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प्रस्तावना 


भारतीय इतिहास, राजनीतिक, धामिक और सामाजिक परम्पणाओं को 
जानकारी के लिए पुराणों का अध्ययन-अनुशीलन आवश्यक है। भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान के अध्ययन के द्वेनु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनियद्‌ एवं महाकाव्यों का 
जितना महत्व है, उतना ही थुराणों का मी । पुराण तो एक प्रकार से ज्ञान- 
विज्ञान के कोप हैं। इन्हे प्राचीन इतिहास का भाष्डार माना जा सकता है 
स्वतन्त्र भारत मे संस्कृत वाइूमय का अध्ययन तो आरम्भ हुआ है--पर पुराण 
जैसे दिशाल बाइमय का अमी तक संतोपप्रद अध्ययन-परिशीलन नहों हो सका 
है । यह सत्य है कि मानव समाज का इतिहास तव तक अधूरा है, जबतक सृष्टि 
के आरम्म से छेकर वत्तमान काल तक क्रमबद्ध रूप में उसका सम्बन्ध न जोड़ा 
जाय। पश्चरक्षण पुराणी में सृष्टि से आरम्म कर प्रलय तक का इतिवृत्त, मध्य- 
कालीन मन्वन्तरो और राजबंझो के उत्यान-पतन का चित्रण, विद्वतता के प्रतिनिधि 
ऋषि और मुनियो के चरित एवं खामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णंन पाये जाते 
हैं। अतएव स्पष्ट है कि पुराणों मे केवल धर्म, अर्थ, काम और मोशन पुद्पायों के 
उपदेशों से खवलित आह्यान' ही अद्वित नहीं है, अपितु, इनमे समाजशास्त्रीय 
महतोम सिद्धान्त भी पूर्णतया चिंत्रित है। इतिहास, समाज और संस्कृति को 
सम्पकु प्रकार से ज्ञात करने के लिए पुराणों को उपयोगिता सर्वाधिक है। 
चाहमयनिरूपण 

समस्त संस्कृत वाइमय का आलोडन करने पर ग्रयन की तोन प्रकार की 
हौलियाँ उपलब्ध होती हैं--( १) तथ्यनिर्षण, (२) रूपकथन एवं 
(३) आहंकारिक या अतिथयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन। प्रथम प्रकार की शैली 
का प्रयोग व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र-ग्रन्षों मे पाया जाता है। 
द्वितीय प्रकार की शैली वैदिक-मंत्रों एवं तन्व-ग्र्यों के निबन्धन में अयुक्त हुई है । 
पौराणिक वाडूमय के प्रयन में तीसरे प्रकार को शौंलों का व्यवहार पाया जाता है ! 





* आरयादिबहृब्यास्यात॑ देवधिचरिताश्यमर्‌ । 
इतिहासमिति प्रोर्ठ मविध्यादम्भुतधममाक ॥77 
-+दिप्णुपुराण, वेंकटेघवर प्रेस बम्वई श्रीधरी टीका में उदहत + 
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अतः यदि पुराणों के परिशोलन के समय अतिश्षगोक्तिपू्णं कपनो को हा दिया 
जाय तो समाजन्याद्व के अनेक महत्वपूर्ण सन्दर्भ उपस्थित हो जाते हैं। पुराण 
के रचयिता या संकलयिताओ ने वेदो मे प्रयुक्त श्रतीक रूप आखुयानों का अपने 
समयानुप्तार विवेचन भ्रस्तुत किया है। हम यहाँ उदाहरण के छिए कबेद मे 
वर्शित इन्द्रवृंत्र युद्ध को ही उपस्थित बरते हैं। इध आख्यान मे मेघ तथा 
आअवपैर का परस्पर रुंधप॑ प्रतीक रूप में प्रल्तुत किया गया है, पर पुराणों मं 
इसका स्पष्टीकरण विस्तृत उपाध्यातों द्वारा प्रस्वृत हुआ है । वहाँ बताया हैं कि 
इन्द्र एक विशाल भूमिपाल है, जिप्के पास अजेम सेम्यशक्ति है। धर वृत्र भी 
सामान्य मही है उसके पास भी सामरिक शक्ति प्रचुर परित्राण में है। दोनों में 
घनधोर धप्राम होता है और इन्द्र अपने शत्रु को परास्त कर देवा है 

उक्त दोनों आध्यानो का धुदुनात्मक अनुशोद्न करने पर ज्ञात्र होगा कि 
दोनो ही सन्दर्भ एक हैं। भ्न्तर यही है कि ऋग्वेद मे प्रतीक रूप में तथ्य को 
उपस्थित किया है और पुराणों मे उस तथ्य की सन्दर्भ व्याह्या कर दो गयी 
है। इसी प्रकार ब्राह्मण-य्र्यो में जो उपास्यान यज्ञ के स्वरूप और विधि- 
विधात का विरूपण हुआ है, उते उपाख्यानों को छौकिक रूप देकर भक्ति और 
साधना-परक बना दिया गया है । पुराणों के अध्ययन में शै्ोगत विशेषताओं 
का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अन्यथा यथार्थे छूप मे सामाजिक और साझ्कृत्तिक 
तथ्यों की उपरब्धि में कठिनाई होगी। 


पुराण की प्रायीनता 

बैदिक तत्वों को स्फुट रूप से अवगत करने के लिए पुराण वाटमय का 
आविर्भाव हुआ । महदि व्यास और उनके शिष्य प्रशिष्यों मे बैदिकनवाधी को 
सामान्य घनता तंक पहुँचाने के लिए पुराणों का प्रणयन्र कर 'सत्य ज्ञानम 
अनन्त अ्रद्मा' के रूप मे सौस्दयं-मूति तथा पतितन्पावन भगवान के हप को 
चिन्वित दिया / उपनिषदों के लाम, रूप और भाव से १रे ब्रह्म को पुराणास 
सर्ववामी, सर्दरूपी त्तथा सर्वभावमय रूप मे अक्तित कर भगवान्‌ के तप को 
सर्वेजनप्राह्म बनाया गया है! विभिन्न नाम और हुपो से युक्त विचित्र शक्ति- 
सम्पत, अनित्ध सुर्दर और लछलिति-छोछाओ से युक्त, सर्वश्वक्तिमाब, परणागत- 
दुःछत्राता, अमी्ट इच्छाओं का सम्पादक और विपत्ति के समय भक्त के पास 
दौड़ कर बानेदाले भगवान्‌ का रूप अक्ति क्या गया है। अतः जन साधारण के 
लिए पुराणों से जितना अधिक मानसिक तोष उपरब्ध होने की घम्भावना है; 
उठना वेद यर उपतनियद्‌ से नहीं । वास्तव म॒पुराण के रचविताओं ने निराकार 


[ख 


और वचरूपी ग्रह्म को मानव-समाज के बीच छाकर मनुष्य में देवत्व और“ 
मगवत्तत्त्व की प्रतिष्ठा को॥ अतः मनावन धर्म को लोकप्रिय बनाने में पुराणों 
द्वारा किया गया स्वुत्य प्रयास अत्यन्त इ्लाघनीय है। जन-मानस भगवान्‌ के 
उठती रूप से लामान्वित हो सकता है, जो रूप जनता के दुःख दारिदय का 
नाझक हो और आवश्यकता के समय सब प्रकार से सहायक भी ।- अ॑तुर्पूव स्पष्ट 
है कि वेद के महनीय तत्वों को वोधगम्य भाषा और आलंकारिक गैठीं में अभि- 
व्यक्त कर पुराण वाडमय का प्रणयन किया गया है। 


पुराणवाइमय क्तिना प्राचीन है, यह तो निर्णयात्मक रूप से नहीं कहा 
जा सकता, पर इतना स्पष्ट है क्ि पुराण्र भी वेदों के समान प्राचीन हैं। वह 
ज्ञातव्य है कि पुराण झब्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य में एकक्‍चत के रुप 
में उपलब्ध होता है । अतः यह अनुमान छगाना सहज है कि सामास्यतः पुराण 
वैदिक काल में अवस्यित थे, भले हो उनकी संख्या अष्टादश न रही हो । अबर्- 
वेद संहिता में बदाया गया है--“यज्ञ के उच्छि्ट से यजुर्वेद के साथ ऋक्‌, साम, 
उन्द भीर पुराण की उत्पत्ति हुई! ।? 

बूहदारष्यक और झतपथ ब्राह्मण मे आया है--''आद्र काछ से उत्पन्न अग्नि 
से जिस प्रकार पृथक्‌-पुयकू धूम निकलता है, उसो प्रकार इस महान्‌ भृठ के 
निःघांस मे ऋग्वेद, युरवेंद, सामवेद, अयर्वाद्धिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिधद्‌ु, इलोक, मूत्र व्याख्यान और अनुध्यास्यात निःमृत हुए हैं' |” छात्दोग्य 
उपनिषद्‌ में बताया गया है कि जब नारद जी सनत्कुमार ऋषि के पास विद्या 
ध्ययने के लिए पहुँचते हैं तो सतत्कुमार उनसे पूछते हैं कि भापने कित-किन 
विषयों का अध्ययन किया है ? इस प्रश्न को सुनकर नारद जी उत्तर देते है-- 

“ऋग्वेद भगवो5ष्येमि यजुर्वेदः सामचेदमायर्बणं चतुर्थमिनि- 
द्वासपुराणं पश्ममं वेदानां वेद पिश्य* राशि देव निधि वाकोबाक्यमेका- 
ये देवविद्यां अद्यविद्यां भूतब्िग्यां क्षत्रविद्यां मप्नत्रविद्या५, सर्पदेवनन- 
विद्यामेतद्भगवोड्ध्येसि) 7 
उपयुक्त उद्धरण में इतिहाम-पुराण को पश्चमवेद के रूप में कहा गया है। तारदजी 
ने घारो वेदों के समान हो इतिहास पुराणझूप पश्मम वेद का भो अध्ययन 
किया था। 


* ऋच: सामानि छन्‍्दांसि धुराण यजुषा सह । बयवें १शछार४ 
3 चृहदारष्यक० २४१० तथा शतपथ० १४॥६१०६ 
3 छान्‍्दोग्य उपनिवदू-गीताप्रेस, गोरखपुर, ७१४२ 


[गत] 





वद के अन्तर्गत देवायुर के युद्ध वर्णन आदि का नाम इतिहास है। 
इसक और पहले यह अशत था और कुछ मो नहीं था ॥ इत्यादि रूप जंगत्‌ की 
प्रथम अवध्या का आरम्म करके सृट्ठि प्रक्रिया के विवरण का नाम पुराण है। 
धंकराचार्य ने* भी बृह़दारण्पक भाष्य मे पुराण को व्याह्ष्या उक्त रूप में ही 
प्रस्तुत की है। उनका कथन है कि उबंशी और पुरूरदा के कथोपकथानादि 
स्वरूप ब्राह्मण-्माय का ताम इतिहास है और सबसे पहुले एकमीत्र असतु था 
इस असतद्‌ से यृष्टि की उत्पत्ति हुई! । क्ृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया एवं प्रल्य प्रक्रिया 
के विवरण का ही नाम पुराण है । 

पुराण के वष्य॑ विषय में उत्तयोत्तर विकाब होता रहा है। पश्चलक्षणात्मक 
मान्यता इसा की प्रारम्भिक झताब्दियों मे प्रचलित हुई है) भहामारत में पुराण 
के वर््य विषय का प्रतिपादन करते हुए छिलां है कि मवोहंर कंषाआ और 
मनीवियों के चरिंतो का रहना भी इसमें आवश्यक है | मथा-- 


पुराण हि कथा दिव्या आदिवशाश्च घीमटामू | 
क्थ्यस्ते ये पुरस्माभि श्रुत्॒पूतरों पितुध्तव॥ 
--महामारत, गौताप्रेस १४२ 


पुराण और उपपुराणों के गठन के अवलोकन से ऐस्वा प्रतीत होता है कि 
ईसवी सन्‌ की ठिंतीय धरती से दसवों शतती तक पुराणों का सकलन और संवर्धन 
होता रहा है। इसी कारण इनके विपयनिरूपण में भी उत्तरोत्तर विकास 
कौर परिमाजैन हुआ है ५ यहाँ कतिपय आधुनिक विद्ांतो के मर्ता को उद्धृत 
कर पुराणों के संकलन या रचना के वियय परे मीमासा प्रस्तुत की जाती है ॥ 
श्री के० एम० पणिवकर ने लिखा है-- 


“घर्मशात्र के लेखकों को ईसा से बहुत पहले हीं पुराणों के प्राचीन 
रूप का ज्ञान था। किन्तु महाभास्व काब्य का जो रूप हमारे सामने 
है, वह गुप्रन्काल की देन है। बड़े बडे पुराणों के सप्रह भी तैयार हुए। 
इस काल में इन ग्रन्थों को फिर से व्यवस्थित रूप में सरीधित झऔीर 
सम्पादित किया गया । उसमें जोड घटाव इस प्रकार किया गया कि चे 
पृर्णेत- नये साहित्य के रूप मे परिणत हो गये । महाभारत हिन्दुओं के 
लिए एक महाकाव्य से कहीं बढ चढ कर है| इसमें भारत की राष्ट्रीय 








१ इतिहास इत्युवंशीपुरूरवसों सवादादिद्व॑त्नीहाप्सदा इत्यादि ब्राह्मणमेव 
पुराणमसद्या इदमग्र भासीदित्यादि । शाडा१० 


[घब) 


परम्परा की निधि छिपी पड़ी है । यह नीति आचार ओर घमम का तथा 
राजनीतिक और नैतिक कत्तंव्यों का एक बृहद्‌ विश्वकोष है ।” 

“प्राचीनतम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्रीमद्भागवत, 
स्कन्द, शिव, मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए गुप्तकाल में फिर से लिखे गये* 7? 


पुराणों के रचनाकार के सम्बन्ध में ऊहापोह करते हुए बरदाचार्य ने 
लिखा है--/पुराणों का समय निश्चयपूर्वक छुआ नहीं कहा जा 
सकता है | इन पुराणों के छुछ स्थल बहुत प्राचीन है. और कुछ बहुत 
नवीन | कुछ पुराणों में राजबंशावलियोँ दी गयी हैँ) उनमें हर्ष ओर 
६०० ईस्व्री के धाद के राजाओं का उल्लेख नहीं है' ।” 

"दे हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि इण्डियन पीपुल' ग्रंथ मे डॉ० एम० ए० 
भैहेष्डछे ने लिखा है?--- 


पुराणों के बीज वैदिक-साहित्य में हूंढ़े जा सकते हैं, पर उनकी वास्त- 
विक स्थिति सृत्रग्नन्यों मे हो उपलब्ध होती है । गौतम धर्मंसूत्र में स्रोत के 
रूप में विधिविधानों का निरूषण पाया जाता है, पर आपस्तम्द में भविष्य- 
पुराण का भी निर्देश है। महाभारत में पुराण के जिन संकलित बिपयो का 
निर्देश प्राप्त होता है, उस निर्देश से भी ईस्वी सन्‌ के पूर्वे पुराणों को स्थिति 
पघिद्ध होती है ' 
वत्तेमान वार्डूमय में पुराणों का मूऊरूप उपलब्ध नहीं होता। पुराणों की 
पश्चउ॒क्षणरूप जो परिभाषा उपलब्ध है, वह समस्त पुराणों में धदित महीं 
होती 4 एक विचारणीय बात यह भी है कि पुराषों में वरचित समस्त विषयों का 
समावेश इस पश्चकक्षण परिभाषा में नहीं पाया जाता है। शिव और विष्णु का 
माहात्म्य-वर्धत, वर्णो और आध्रमों के कर्तव्य, ब्रतमाहात्म्य आदि अनेक ऐसी 
बातें हैं जो उक्त परिभाषा में समाविष्ट नहीं हैं। अतएव पुराणों का बत्तमान 
रूप अधिक प्राचीन नहीं है? । 
$ भारतीय इतिहास का सर्वेक्षएण--एशिया पन्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९५७, 
पृष्ठ ५३०५४ 
* संस्कृत साहित्य का इतिहास-इलाहाबाद, पृष्ठ ७५९॥ 
३ पार ए७६४४०जे 86. भरते, ध., फ्रोग्रशांजव शा06ए3 छोा4ए39, - 
80प94ए- 7322-297. 
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पिष्णुपुराण 

उपलब्ध पुराण वाद्यूमय मे ब्रह्माण्डबुराण, विष्णुपुराण, पद्मपुराण और 
यायुपुराण को प्राचीव माता जाता है । इस प्र्ण मे बताया गया है-- 

वेदब्यास ने आल्यान, उपास्यात, गाथा और कल्पशुद्धि के साथ पुराणतहिता 
की रचना की । व्याप्त के मृतजातीय छीमहपेण वामक एक अखिद्ध सिप्य 
थे। उन्होने उत्त श्विप्प को पुराणसहिता अपित की। छोमहपंण के सुमति, 
अख्िवर्चा, मिलयु हयाशपायत, अकृतब्रण और सावश््य नामक ६ पध्विप्य थे। 
इनमें से कश्यपर्वशीय अकृतश्रण, सावण्यं और शाशपायन--इन तीनों ने छोम>» 
ह॒पणू से मुलसहिता का अध्ययन कर और उस अधीत ज्ञान के आधार प₹ एक 
पुराणसहिता की रचना की । उक्त चारो सहिताओ का सप्रहरूष यह विष्णुप॒राण 
है । ब्राह्मपुराण भी समस्त पुराणों का थाद् मावा गया है। पुराणविशें ने 
पुराण के अठारह भेद किये हैं। । 

अब रुप है कि विष्णु और ब्राह्मपुराण समस्त पुराणो की अपक्षा प्राचौन है । 
भगवान्‌ वेदब्यास ते केवछ एक पुराणसहिता की रचना की थी। उस एक से 
छोमह॒पेंण के तीन शिष्यों ने तीन सहिनाओ का प्रणयन दिया । विष्युपुराए के 
उपयुक्त उद्धरण से यह भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्राद्वाएुराण की रचना 
सम्पन्न हुई। उसके पदचात्‌ पद्मपुराण रचा गया भर तदनन्तर विष्णुपुराण । 

विष्णुपुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसमे पश्चलक्षणरूप परिभाषा धदित 
होती है । सृष्टि निर्माण, प्रछय, ऋषि और मुनियो के वश का इतिवृत्त, राजाओं 
भर पौराणिक व्यक्तियों के उपास्यान एवं धर्म के विविध अज्भो का निश्परण 
इस पुराण मे किया गया है । प्रसगवश स्वर्ग, चेरक, भूलोक, मुवर्कोंक, चवुर्दश 
विद्याएँ, विभिन्‍न प्रकार के उपदेश आदि भी इस प्रथ मे प्रतिपादित हैं। झतर 
समाज और सल्छृति के निहपण की दृष्टि से इस पुराण का महत्त्व सर्वाधिक है । 

विष्पुपुराण का रचताकाछ छठी शर्तों के लगभग है। इस हुराण म गुतत 
राजवश का विस्तारपुर्वक तर्णण क्या गया है। अत छठी झती में पहले 
इसका रचदाकाछ नहीं हो सकता। ईस्वी सन ६२६ में प्रह्मगुप्त ने विष्णु 
पर्मोत्तर के आधार पर ब्रद्माचिद्धान्त की रचमा की! अंत स्पष्ट है कि एग्प 
ईसवी के पश्चात्‌ भी इस ग्रंथ का रचनावाल नहीं माना जा सकता | विषय 
सामग्री और शैली आदि को देखने से अवगत होता है कि इस प्रत्य का रचवा- 





3 तु० क० विप्पुपुराण ३।६।१६०र४ 
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काल ईहवी सद्‌ की छठी शी है । जिन पौराणिक आख्यानों का संक्षिप्त निर्देश 
वष्ण॒पुराण में पाया जाता है, उन्ही का विस्तृत रूप भागवतपुराण में मिलता 
है। और भागवतपुराण का रचनाकार पष्ठ या अष्टम शतक है अतएव प्रस्तुत 
ग्रन्थ का प्रणयन छठी झती के बारम्भ में हुआ होगा' | 

इस पुराण के रचयिता परशर माने जाते हैं। आरम्म में महपि पराश्षर से 
मैत्रेथ विश्व की उपत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं। प्रथम अंश में वशिष्ठ के 
पौत्र शक्तिनन्दन द्वारा वशिष्ठ से प्रश्न किये जाने का भी निर्देश हैं। अतएवं इस 
पुराण के आदि रचयिता वश्चिष्ठ हैं, पर आधुनिक रूप के कर्ता पराशर मात 
गये हैं बयोकि उनका कथन है कि यह विष्णुपुराण समस्त पार्षों को नष्ट करने 
बाला, समस्त शास्त्रों से विशिष्ट पुरुषार्थ को उत्पन्न करनेवाला है। इसमें वायु, 
ब्रद्म और मत्स्यपुराणो की अपेक्षा अधिक मौलिक और महत्त्वपूर्ण सामग्री 
संकलित है । पथा-- 

“पुराण वेष्णव॑ चेतत्सवे किल्विपनाशनम्‌ 
विशिष्ट सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम्‌ ॥? 
विष्णुपुराण ६5३ 

बेदब्यास के पिता का ही नाम पराशर है । 

ऋच्‌ संहिता के ( १२२१६-२९, १६५७७, १॥९०५९, १॥१४४२-७ 
११५५।१-६, १॥१४६।१-५, १११६४॥३६, १॥१८६।१०, २॥१॥३, २॥२२॥१, 
ई॥६॥४, ३॥४४२४, ३॥५५॥१०, ४।२४, ४३७, ४११८।११, ८८९१२, 
इत्यादि ] शताधिक मम्त्रों में विष्णु का निर्देश आता है। सामवेद, यजुर्वेद 
और अथर्व॑वेद में भी विष्णु के माहात्म्यप्रकाशक मन्त्रोका अभाव नहीं है । ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषद्‌ काल मे ब्रह्म का महत्त्व विकसित हुआ था, पर पुराण- 
काल मे भिदेव अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, का महत्त्व ब्रह्म से भी अधिक व्यापक 
रूप मे जनता के समक्ष आया, जिससे जन-सामान्‍्य को बडी शान्ति प्राप्त हुई 
भगवत्तत्व 

विष्णु-पुराण मे सृष्टि के नाता और पोषणकर्ता के रूप में भगवान्‌ का 
चित्रण है । बताया गया है कि शिक्ुभार ( पिरगि या गोध ) की तरह आकार 
बाछा जो त्तारामय रूप देखा जाता है, उसक्री पूंछ में श्रुवतारा स्थित है । यह 
प्रुवतारा घुमता रहता है और इसके साथ समस्त नक्नत्रचक्त भो । इस शिशुमार 
स्वरूप के अनन्त तेज के ब्ाश्नय स्वयं विप्पु हैं। इन सबके आधार सर्वेश्वर 


) विज्ञेप ज्ञान के लिए इसी प्रन्थ का प्रधमाद देखिये ॥ 


[छ] 








चारागण हैं। इस पुराण मे विष्णु को परथ तेजस्वी, अजर सच्स्त्य, व्यापक, 
नित्य, कारणदीन एव सम्पूर्ण विश्व में व्यापक बताया है । यधा-- 

तदेव भगवद्दाच्यं स्वरूप परमात्मनः | 

वाचकों भगवच्छब्दस्वस्यायस्याक्षयात्मन- ॥ 

“-विष्णुपुराण है ६६ 

अआर्थाद परमात्मा का स्वरूप “मगवत्‌ः शब्द दाच्य है और भगवत्‌ शब्द हो 
उध आद्य एवं अक्षम स्वरूप का वाचक है। वास्तव में ऐश्वर्य,)' धर्म, यश, श्री, 
ज्ञान और वेसस्य गुणों से युक्त होने के कारण विष्णू, भगवान्‌ कह्ढे जाते हूं। 
विष्णुपुराण में भगवान्‌ शब्द का निवंचन प्रस्तुत करते हुए लिखा है ड्विजो 
समस्त प्राणियों की उपत्ति और नाश, आगा और जाना, विद्या और अविदा को 
जावेता है, वही भगवान्‌ है-- 

उत्पत्ति प्रलय॑ चैव भूवानाभगर्ति गतिम्‌ । 

वेत्ति विद्यामदिय्ा च स बाच्यों भगवानिति]) 

-बिण्णुपुराण क्षधक८ 
विष्णु सबके आत्मरूप मे एवं सकछ भृतों में विद्यमान हैं. इसोलिए उन्हें 

चाक्षुदेव कहा जाता है" । जो जो भूताधिषति पहले हुए हैं और जो आगे होगे, 
चे भभी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णु के अश हैं । विष्णु के अधान चार अश हैं। एक 
अश् से वे अव्यक्तह्प ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अश से मरीचि आदि प्रगापति होते 
हैं, तीसरा भश काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार चार तरह से 
ये सृष्टि में स्पित हैं | शक्ति के तथा सृष्टि के इन चारो आदि कारणों के प्रतीक 
भगवान विष्णु चार म्ुजावाले हैं। मणि-माणिक्य विभूषित, वैजयन्तीमालां से 
युक्त, ऊपरी बादें हाथ मे धंख, ऊपरी दायें हाथ में चक्र, नीये के बाय हाथ प्र 
कमछ तथा नीचे के दायें हाथ में गदाधारी भगवाद्‌ विष्णु हैं। विष्णुपुराण मे 
अताया है कि इस जगत की निलेंग तथा निगुंध और निर्मल आत्मा को अर्थात्‌ 





१ तेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मेस्य यशसश्थियः । 

शानवैराग्ययोइचैंद वण्या भग इतीरणा ॥ 

देतन्ति तत्र मृतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि 

सच भूतेप्बग्रेपेपु बकाराय॑स्वतोड्व्यय- ॥ विष्णुपुराण ६४॥७४-७५ 
+ सर्वांणि तत्र भूवानि वसन्ति परमात्मति । 

सुतैपु च स सर्वात्मा वाह्ुदेवस्तत' स्वृत' ॥--विष्णुपुयण ६श।द० 


[ज]] 


शुद्ध क्षेत्रज् स्वख्प को श्रीहरि कौस्तुममत्रि रूप में धारण करते हैं। अनन्त 
शक्ति को श्रीवत्स के रूप में बुद्धियों को गदा के रूप में, भूतों के कारण राजस 
अ्हकार को शंख के रूप में, सास्विक अहंकार को वैजयन्तीमाला के रूप मे, 
ज्ञान और कर्मेंन्द्रियों को बाण के रूप में विष्णु धारण करते हैं। इस प्रकार 
विष्णुपुगण में बशित विष्णु सर्वशक्तिमाद, मड्रलमथ, घरणागतत्राता, आति- 
हर्ता और भक्तों क॑ रक्षक है! । उक्त विस्णु की लीला, अवतार एवं कार्यों का 
चित्रण इस पुराण में पाया जाता है । अतः पाठक मौर श्रोता को विष्णु के 
स्मरण, कीततत आदि से मुख और श्ञान्ति की प्राति होती है 


आख्यान और मूल्य 

विश्युपुगण में ध्रुव, प्रह्माद, मगीरथ, जह्ु, जमदमि, नहुष, ययाति, 
विश्वामित्र, वामुदरेव, कसवथ, शम्बरवथ, केशिध्वजोपार्यान, जरामन्धपरामव, 
पारिजातदरण क्षादि इस प्रकार के कयानऊ हैं, जिनमें तत्कालीन समाज का 
इतिवृूल निहित है। मद्यपि कयानकों का रूप अतिश्मयोक्तिपूर्ण है और प्रत्येक 
आख्यान को श्रद्धागम्य बनाने के लिए देवी चमत्कारों की मी योजना वी गयी 
है, पर वाह्तव में काव्यात्मक और सांम्दतिक हृष्टि से इन आख्यानों का मूल्य 
अत्यधिक है । यहाँ हम उदाहरण के लिए दो चार कयाश्ञों को उद्यृत कर उनका 
कथात्मक और सांम्कृतिक मूल्यादुन उपस्थित करेंगे । 

१. विष्णुपुराण के प्रथमांश में प्रह्माइ का क्षास्यान आया है । यह देत्यराज 
दिरिष्यकर्िषु का पुत्र था। हिरिष्यकक्षिपु देव और परा शक्तियों का विसेबी था । 
बह अपने से अधिक धरक्तिशाली संसार में क्िसो को नहीं मानता था। प्रह्वाद 
आरम्भ से ही भगवद्धक्त था। जब हिरण्यकशिपु को प्र्लमाद को भक्ति का 
परिज्ञान हुआ तो वह अत्यन्त रष्ट हुआ और उसने प्रल्माद से कहा कि तुम 
मेरे शत्रुओं को आमन्त्रित नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे, तो छुम्दें 
दण्डित किया जायगा। कालान्तर मे प्र्दाद को शुक्चार्य के यहाँ विद्याध्ययत 
के लिए भेजा गया । शुक्राचार्य के दो पुत्र थ--वण्ड और बमक। ये दोनों वहाँ वां 
शिक्षक थे, थतः प्रद्दाद एवं अन्य राक्षमों के लड़कों को उपयोगी विषय पदाया 
करनते थे। प्रदुछाद अपना पाठ याद करके सुना दिया करता था । उसका घर्म- 
सम्बन्धी व्यवद्वार उद दोनो को खटकता या, पर वे प्रक्दाद को अपने उपदेशझों से 
विचदित करने में असमर्थ ये। जब विद्याध्ययत समाप्त कर भ्रह्माद घर लौटा, 





* विष्णुपुराण १२२६७-७४ 


(रू ] 


तो हिरष्यकश्चिपु में उसे अपनो योद मे बैंडाकर प्रेम हे पृछा--वत्स । तुमने 
बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे भी कुछ अच्छी वादें सुनाओ / इस पर प्रह्लाद ते धर्म 
और भक्ति की बातें बताना आइक्स किया । इन बातों को छुनते हो हिसप्प- 
कशिपु ब्रिगेड गया और उसने पुत्र को अपनी गोद से पृष्वी पर गिरा दिया तथा 
राक्षस नौंकरों को उसे मार डालने के भूजा दो। राक्षणों ने गदा, भाला, खड़ग 
अग्रदि अज्चों से अल्लाद को मार डालने का अगन्न किया, पर विष्युमक्त प्रद्माद का 
वे बाल भी बाँका न कर सक्के 

उक्त हृश्य को देख हिरि्यकश्षिपु का माथा उसका, उसे सन्देह होते छगा 
कि कही दिप्णु ही तो मेरे घर म प्रद्धाद के रूप मे अवतरित नहीं हुए हैं ? 
उसने प्रल्लाद की हत्या करने के लिए अनेक उपाय किये । पर वे सव व्यर्थ सिद्ध 
हुए। जब पवनप्रेरित अग्नि भी प्रह्वाद को दःघ न कर सकी तो दैत्यराज के 
पुरोहितों मे निवेदन क्रिया कि स्वामिन्‌ | हम इस बालक को अपनी शिक्षा द्वारा 
आपका भक्त बनाने का प्रयाध करेंगे। राखस पुरोहितों ने श्रन्लाद को अनेक 
प्रकार से समझ्ाया--बयुप्मन्‌ | तुम्हे देदता, ब्रह्म अथवा विष्णु आदि में 
वया प्रयाजन ? तुम्हारे पिता सर्वशतियम्पत्न हैं, सम्पूर्ण लोडों के आश्रय हैं 
अत तुम्दें उन्हीं की स्तुति करनी चाहिये ।! जब प्रह्ञाद पर समकाने का कोई 
प्रभाव न पद्म तो पुरोहितों ने दष्डतीति के द्वारा उसे सुमागग पद छाते को वैप्टा 
की, पर सब व्यर्थ हुआ" | 

उपयुक्त आश्यान के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उपस्थित होते हैं-- 

१, कुनुहलत रव--घटनाप्रधान होते के कारण औत्सुवयय और आइचर्य 
आ़यान में आद्योषान्त व्याप्त है। साहित्यदपंण मे कुतृहछ वी गणना स्वभावज 
अलब्रार मे की है। भाचार्य विश्वनाथ ने बताया है--रम्पवस्पुम्रमाछ्ोके 
छोलता व्यालुवृहल्मुः*--सुर्दर वस्तु के अवलोकन से उत्पन्न मन की चजुचठता 
कुतृहल है। जब किसी विराट या महनीय का चित्रण प्रस्तुत किया जाता हैं 
तो कुतृहुल वत्त्व स्वय ही प्रकट होता है। गत साहित्यदपंणकार ने स्वभावज 

अठकार के विश्लेषण में कुनूहुल को एक आवश्यक अग कहा 3ै। क्या और 
काव्य दोनों मे इस तत्त्व करा वाया जाना आवश्यक है। प्रद्नादीपास्यान मे 
बिएुपुराण के रचयिता ने आर्यान के अद्भीभूत दुतृहछ की योजना महृ््चरित्र 





* विप्युप्राग हह७/४०-७० 
3 झाहियदपंग, कलकत्ता सह्करण ३१०९ 


[बा ।] 


के उद॒वाटन के हेतु वी है। वियुपुराण में जितने आल्यान हैं, उतमें कौतूहल 
सर्व का सम॒वाव अवच्य पाया जाता है ॥ 


>. जिन्नासा-शान्ति--पौराणिक्त आख्यानों मे काज्यन्चमत्कार उतस्न्न 
करते के लिए चह्चठता कौर उत्पुकृता की वृद्धि क्षिमी एक निश्चित सोमा 
तक होती है । जड़ा थाश्यान कठादभेक्स ( 0ाउच ) की स्थिति को प्राप्त 
होता है, वहाँ नीरत कथावस्तु मी पाठक या श्रोता को चमत्टुत कर देती है । 
चप्रथार का यह सातत्य जिज्ञासा की झात्ति मे परिणतर हो जाता है और 
बया वा परिसमाध्ति महदुद्देशय के साथ सम्पन्न होती है । अतः विष्णु-पुराण में 
उब्दिविंत यह उपास्यान ऊब या मैराश्य उत्पन्न नहों करता है। प्रद्धांद की 
साधना आसुरी दृत्ति पर देवी बृत्ति वी विजय उपस्थित करती है। 


३, दर्द और संघर्थों के दीआ आरूणन ऊ' पतलब्रन-विष्युपुराण 
में सात्विक भावों की अमिव्यक्ता के डिए प्रवीफ रूप मे देवी और आसुरी 
बृत्तियों के संघ उपस्थित ज़िये गये हैं | संघर्पों के रेखाविन्दुओ में ही आख्यान 
गतिजी३ लक्षिय होते हैँ । अतः हिन्ष्पकशिपुऔर प्रद्धाद का संधर्ष दो संस्कृतियों 
का मंधर्य है। एक संस्दृति यन्न यागादि रूप टिसाप्रबान है, तो दूसरी जगतु 
को ब्राण देने वादी अहिंसा संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त है। हिरप्यकशियु 
उत सारिवेक भावों का विसेधी है, मिनसे मानवता की प्रतिष्टा होती हैं 
मदुष्य स्वात्मालोचन द्वारा अपने विकार और विषय व्यापारों को नियनन्त्रित्न 
करता है। वह ठत्य या आलोकृप्राप्ति के छिए भगवतस्मरण करता है। 
अथने को कब, मान, मायादि विकारी प्रवृत्तियों से पृथरू कर भगवान्‌ के 
सामीष्य की प्राष्ति करता है। प्रह्लाद विष्णुपुराण का सच्चा प्रतिनिधित्व 
कर रहा है। वह जगवृशान्ति के लिए आसुरी प्रदृत्तियों का दमव आवश्यक 
समझता है। पर विशेषता यह है कि प्रद्धाई ह्विसा के दमन के लिए हिम्रा 
का प्रयोग नहीं करता । वह अपनी आत्मशक्ति का विक्रास कर अहिसेक 
प्रवृत्तियों मे हिसा को रोकता है । त्याग और संयम उसके जीवन के ऐसे दो 
स्तम्भ हैं जिनके ऊपर विष्पुपुराण को आधारशीला स्थित है। 





४. कथानक में आरोद ओर अवरोह-विष्णुपुराण में जितने आश्यान 
आये है उनमें सर्वाधिक म्मस्पर््षों प्रल्लादोपाश्यान है। पुराणकार मे इस 
आड्यान के क्यानक में आरोह और अवरोह की स्थितियों का नियोजन किया 
है । दिरष्यक्शिपु माना उपायों के द्वारा प्रह्माद को साधतामागें से विचठित 
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करना चाहता है। इसके लिए वह छल और बछ दोनो का श्रमोग करता है। 
अत हिरण्यकरशिपु के प्रयासो मे वधावक की 'अवरोह'गति छिपी है तो भ्रल्लाद 
के प्रयासों मे “आरोह'स्थिति | प्रद्मलाद को वाता प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं, 
समझाया जाता है, छाघता से विचलित करने के लिए सम्भव और असम्भव 
उपाय किये जाते हैं, पर जब हिरण्यकशिपु सकलप और साधना मे अल्लाद को 
हृढ पाता है, तो उसके हुदय का नेराश्य ही कपषानक में अबरोह छे आता 
हे । इस प्रकार आयत्त आरोह और अवरोह की स्थितियां प्राप्त होती हैं। 
इन स्थितियों का जीवनदर्शत की दृष्टि से जितना मूल्य है, उससे कहो अधिक 
कथाकाव्य की हृष्टि से। यत भावों और अनुभूतियों का वैंविध्य पाठक और 
श्रोताओं को सभी प्रकार से रसमग्न बवाये रखता है। 


& संवाद नियोजन द्वारा नादरीयता का समावेश-चअण्ड, अमर्के, 
रा्ासपु रोहित एवं हिरप्यकशिषु का श्रद्धाद के साथ एकाधिक बार सवाद भाषा 
है। इन संवादों मे वाटकीयता का ऐसे सुन्दर ढंग से समावेश क्ियां गया 
ह, जिससे पौराशिक इतिवृत्त भी मनोहर कथा के रूप में परिवर्तित हो गये 
हैं और कथारस यथेष्ट रूप मे उद्देश्य तक पहुँच गया है । 

६ तनाव की स्थिति--जब पौराणिक उपास्यानों मे किसी समस्या कया 
सयोजन किया जाता है और वह समस्या सुलझने की अपेक्षा उत्तरोत्तर उलझती 
जाती है तो कपानक में वदाव भा जाता है। अ्रस्तुत आर्थान में भक्तिसमस्या 
के लाथ एक सर्वोर्परि सत्ता का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है। हिरण्पक« 
सिपु इस सत्ता के अह्तित्व को स्वीकार नहीं करता, साथ हो प्रह्माद को 
आसर्पा को भी विचलित करने का पूर्ण प्रयास करता है। अत' भक्तिसमस्या 
उत्तरीत्तर जटिल होती जाती है । वत्त॑मान कंथालोचक पौराणिक आब्यानों 
में दशकाल की परिमि्तियों को स्वीकार नहीं करते, पर इस उपाख्यान में 
समस्या का सधन रूप ही देशकाल की परिमितियों के भीतर मामिक स्थितियों 
का वियोजन प्रस्तुत करता है। अतः आधुनिक समोक्षा को हृष्टि से इस 
उपारुयान मे मिथ ( !/७४॥ ) के साथ कथा का तनाव भी पाया जांता है । 
चातावरण की योजता भी आउ्यान में सन्निहितव है, इस कारण कथा की 
आकृति सुच्याकार होती जाती है भौद अपने सरक्त रूप मे उद्देश्य को प्राप्त हो 
जाती है। 

७ उपदेश के साथ मण्डन शिक्ष्प का नियोजन-पुराणो में मण्डब- 
शिल्प का प्रयोग उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पुराणकार किसी पांव 
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द्वारा भौतिक शक्ति का रम्य रूप में प्रदर्शन कराते हैं। यह भौविक-शक्ति 
सप्ृद्धि ये भी प्राप्त को जा सकती है और राज्यसत्ता से भी) राज्यसत्ता द्वारा 
जहाँ इस शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है. वहाँ अविकार की सत्ता सर्वोपरि 
रहती है और स्वयम्मू समस्त जनसमूह को अपनी इच्छानुसार हो परिचालित 
करने का प्रयास करता है । प्रह्लादोयास्यान में हिरष्पकशिपु की स्वायंमयी 
प्रमुसला सवंत्र मण्डन रूप में हृष्टिगोचर होती है। पुराणकार ने इस आद्यान 
को बड़े हो सजीव रूप में प्रस्तुत कर समृद्धि ओर सौन्‍्दय्यें चेतवा का एक साथ 
समस्वय किया है। मानव-चरित्र के उद्घाटन में भो भावुकवा, आदर्श और 
समृद्धि की एक साथ अभिव्यंजना हुई है । 

उपयुक्त काव्यात्मक तस्‍्वों के अनस्तर इस आाख्यान का भारतीय समाज 
और संश्कृति वी €ृष्ठि से भी कम पूल्य नहीं है। पुराणकार ने जीवनद्शन 
की व्याब्या करते हुए अवतारबाद का सिद्धान्त निरूपित किया हैं। जब 
अधर्म को वृद्धि होती है और धर्म पर विपत्ति आती है तो भगवान को जगतु- 
ब्राता के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ता है। पुराणकार से इस आरुपान 
के माध्यम से अवतार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वस्तुतः इस 
डष्ास्यान में हिरण्पकशियु दैदिक संस्कृति का प्रतीक है और प्रक्तमाद पौराणिक 
संस्दृति का । इसो कारण पुराणरार ने प्र्लाद के चरित्र द्वारा पौराणिक तत्त्वों 
की अभिव्यंजता की है । 

इस उपाध्यान में शिक्षा, राजनीति और ब्यंशास्त्र के सिद्धान्त भो निहित 
हैं। बालक पांच वर्ष की अदस्था के पश्चात्‌ किसी गुरकुल या पाठशाला में 
अध्ययन करने जाता था। प्रल्लाइ शुक्राचा्य द्वारा संचालित विद्याक्रम मे 
अध्ययन के लिए पहुँचता है। इस आश्रम में शण्ड और अभक्ते अन्यापक के 
रूप में नियुक्त हैं और शुत्राचायं बुछूपति के रूप में। प्र्नाद कुशाग्रबुद्धि छात्र 
है। वह अल्प समय से ही राजनोतिशात्य का अध्ययत कर छेवा है। उस गुरकुल 
की व्यवस्था हिसष्यकशिपु के राज्य द्वारा संचालित होतों थी। जब हिरप्प- 
करशिपु प्रद्धाद को भक्ति से रु हो जाता है, तो चह शिक्षकों को चुलाकर डॉटता 
है, उन्हें खोटी-बरी सुनाता है । इसका वास्तविक अर्च यही है कि उस विद्याश्रम 
पर हिरिष्पकश्ििपु का पूरा अधिक्रारथा। वह जिस प्रकार और जेंती शिक्षा 
उचित समजता था, उस प्रकार वैसी ही शिक्षा वहाँ दी जादी थो। कुलपति 
के पद पर शुक्राचायं का प्रतिष्ठित होना भी इस बात का द्योतक है कि बड़े-बड़े 
विद्यापन्दिरों का वही व्यक्ति कुठपति हो सकता था, जो एक बड़े समुदाय 
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का दुलगुद रहा हो या एक बडे सात्राज्य द्वार सम्मानित हो। शुकाचार्य में 
उक्त दोनो ही गुण विद्यमान हैं । बत. शिक्षक, शिष्य, विद्यामन्दिर एवं प्रमुमत्ता- 
सम्पन्न कुलपति तथा विद्यामन्दियों का राज्यो द्वारा सज्चालन आदि तथ्यों पर 
उक्त बाख्यान से पूर्ण प्रकाश पडता है । 


इस आद्यान में राजनैतिक तत्दों की कमी नही है। प्रह्माद ने राजनीति- 
झास््र का अध्ययन किया था। वह अपने पिता हिरण्यकशिपु को स्वयं समझाता 
है कि दण्डनीति आदि का प्रयोग करना उचित नहीं है । बेवल मित्रादिक वो 
अरुकुछ बनाने के लिए हो इन नीतियों का प्रयोग होवा चाहिए । राक्षस-पु रोहित 
प्रद्दाद को तथाकथित घुमार्ग पर लाने के लिए वे साम, दण्डादि नीतियों बा 
अ्योग बरते हैं। आरम्भ मेवे प्रल्लाद को समझाकर हिरिश्यवश्धिपु के अनुदृरू 
बनाना चाहते है, पर जब प्रल्लाद उनवी उस नीति से प्रभावित नहीं होता भर 
अपने हढ संकुल्प में अडिय रहता है, ठो वे दण्डनीति का प्रयोग करते हैं। नाना 
प्रकार से प्र्माद वो आतड्डित करते है, उसे विभिन्न प्रकार के भय दिखलाते 
हैं और बह का भी प्रयोग करते हैं, पर जब उनके समस्त प्रयल विषक हो जाते 
है, तो बे निरा्म हो उसे अपने अभीष्ट मार्ग मे छोड देगा हैं। इस प्रकार साम, 
दाम, दण्ड नीतियो का प्रयोग इस आट्यान में अन्तर्भृत है। 

उपयुक्त आश्यान का महत्त्व आध्यात्मिक हृष्टि मे भी कम नहीं है | हृढ 
संकल्प में क्तिनी शक्ति होती है, यह भी इस आध्यान से स्पट है। प्रह्माद 
संकल्प के बल से ही विरोधी घक्तियो को विफ्ल कर देता है। उत्तकी भास्था 
या आस्तिक्य बुद्धि भगवान्‌ विष्यु को भी अवतार ग्रहण करते कै लिए प्रेरित 
करती है । फ्छत: नृर्सिहावत्ार होता है, जो ज्ञाद और द्ाक्ति का एकसाथ 
ब्रत्तीक है। पमाज का कार्य मे केवल ज्ञान से सम्पादित होता है और न वेवल 
बरू-पीदष से । ह्वाम के अभाव मे वल्पौरष पग्रुवल्ल है और वकछ था शक्ति के 
अभाव मे ज्ञान निरीह और अंकार्यवारी। ज्ञान चेतना को पूर्ण स्थिति में विवित 
होने के लिए वीय॑ दी आवश्यकता होती हैं॥ अत नृर्सिहाववार विवेकपुर्वेकः 
बल या दीय॑ के प्रयोग किये जाने का सूचक है । 

प्रह्मादोपास्यान के समान हो श्ुवोपाध्यान भी वाम्य और सस्दृति को 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस उपास्यान से बताया है कि महाराज उत्तानपाद वी 
दो पत्नियां पौं--सुदचि और सुनोति । सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और 
सुनीति के पुत्र वा नाम छ्रुव था । राजा सुदच्ि से विशेष प्यार करता था और 
सुरुवि ही पट्महिपी के पद पर आसीत थी । अतः उत्तम को ही दाज्याधिकार 
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प्राप्त था। एक दिन राजा सिहासनासीन था और उसकी ग्रोद में उत्तम उपविष्ट 
था। ध्रुव भी वहाँ खेलता-कूदता पहुँच गया और वह भी अपने पिता को गोद 
में बैठने छगा । जब सुरुचि ने सौतेले पुत्र श्ुव को पति की गोद में बैठते देखा 
तो वह भर्संना कर वोडी--'अरे वत्स ! उुम्हारा जन्म जिस मां के गर्भ से हुआ 
है, उस माँ को इतना सौभाग्य कहाँ कि उसका पुत्र राज्य का स्वामी बने। 
यह सौभाग्य तो मुझे ही प्राप्त है और मेरे उदर से उत्पन्न बालक ही इस 
राज्यप्तिहातन का उत्तराधिकारी हो सकता है। तुम अविवेक के कारण इस 
सिंहासन पर आसीन होने की अनधिकार चेष्टा करते हो। समस्त चक्रवर्त्ती 
राजाओं का आश्रयरूप यह सिहासन तो मेरे पुत्र के ही योग्य है। यदि तुम 
भविष्य में भी इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या कर मेरे उदर से जन्म ग्रहण 
करो, तभी तुम्हे यह ममृद्धि प्राप्त हो सकेगी 0? 

बिमाता के उक्त बचनो को सुनकर ध्रुव को मात्रिक वेदना हुई और बह 
रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। उसने निवेदन क्रिया--'माँ ! 
बया ऐसा कोई उपाय नही है कि में भी अपने इस नरजन्म को सफल कर सकूँ । 
मुझे भी उत्तम” के समान पिता का अपार स्नेह प्राप्त हो? मेरी विमाता ने 
बाज मेरी ही भत्संना नहों की, बल्कि उन्होंने आपकी भी निन्‍्दां की। मुझे 
अपना जन्म निरथंक प्रतीत हो रहा है । मैं कौन-सा काम करू ? कृपया मुझे 
उचित मार्ग बतलाइये ।” पुत्र के इन वचनों की सुन सुनीति विह्नल हो गयी 
और उसे सान्त्वना देती हुई बोडो--'वत्म ! तपस्या या साधना द्वारा देवों 
शक्तियां प्राप्त की जा सकतो है! भगवान्‌ का अनुप्रह उपचब्ध हो सकता है। 
संसार के कठोर और विधम कार्यों को भी प्रभु अनुग्रह मे सरल और प्रयल्तसाध्य 
बनाया जा सकता है। अभी तुम अल्पन्वयस्क हो, अतः बड़े होने पर तुम 
तपश्चरण करना और लोकरक्षक भगवान्‌ का आश्यीर्वाद प्राप्त करना ।* 

मा को उपयुक्त वाथी को सुनकर शझ्ुव बोछा--स्नेहमयी माँ ! मुझे आशी- 
बाद दीजिये, में तपस्या करने के लिए जाज ही जाता हूं । साधना करने के लिए 
छोटे ओर बडे सभी समान हैं। भगवान्‌ की दृष्टि में आयु, बल, वोय॑, वर्ण, छिद्ध 
आदि का कोई महत्व नहीं है। वे समदर्शी है, प्राणिमात्ष को समानरूप से 
सुख्नशान्ति प्रदान करते हैं, अतः मैं साधना के लिये प्रस्थान करता हूं ४? 

प्ुव ने उग्र तपश्चरण किया, जिसमे भगवान्‌ विष्णु आक्षष्ट हो, उसके 
समक्ष प्रादुभूत हुए । सत्य है, तपस्या की अग्नि विकारों को तो भस्म करतो हो 
हैं, पर भगवान्‌ को भी पिघजा देती है और वे भी द्रवित हो, भक्त के कार्य को 
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सम्पन्न करने के लिए चले आते हैं। भगवान्‌ विप्णु वा दर्शन करते ही ध्रुव 
कातर हो गया और बोरा--'प्रमो ! मुझ में आपकी स्तुति करने की बुद्धि नहीं 
है। मैं अज्ञानों हैं भौर शक्तिहीन हू। अतः अब आपके अनुग्रह से आपकी स्तुति मे 
प्रवृत्त होता चाहता हूँ। भगवान्‌ ने शख से श्रुव का स्पर्श॑ किया, जिससे धुव 
कृतकृत्य हो गया । 

उपर्युक्त आस्यान मे इतिवृत्तात्मक्ता के साथ तथ्य-नियोजन भी उपलब्ध 
होता है । पुराणकार ने घटनाओं का चित्रण इस प्रकार प्रस्तुत किया है जिससे 
असगग्भित मार्मिकता अभिव्यकत्त होती गयी है। यथास्थान अलकारों का 
तियोजन और कया का प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्याशा आदि स्थितियों का सयोजव 
के हप में भी होता गया है। आख्यान मे प्रवाह इतना तीय्र है. जिससे पॉठक 
अन्त तक पहुँच जाता है । 

इस भार्यान मे सास्कृतिक और समाजशासत्रीय तक्त्वो की प्रचुरता है। 
राजतन्य मे विछासी राजा अपनी सुन्दरो रानी के वशवर्त्ती होकर अन्य रानियो 
के पुत्रो का तिर॒स्कार करते थे, जिससे कौदट्रम्बिक कलह उत्पन होता था। 
राज्याधिकार के लिए सौतेले पुत्रो मे सर्प भी उत्पन होता था। विमाताएँ 
सौचेली सन्तामों से कितना द्वेप करती थी, यह भी इस भार्यान से स्पष्ट है। 


मनुष्ण जिस छाक्ति और अविकार को शारीरिक-बर से प्राप्त नहींकर 
सकता है, उस शक्ति और मषिकार को ब्राध्यात्मिक बल से प्राप्त कर छेता 
है | काम-श्रोध, लोभ मोह आदि विकारों से मनुप्य को शक्ति क्षीण होती हैं, 
और जव ये विकार नष्ठ हो जाते हैं तो घक्ति का सर्वागीण विकास होता है 
ध्रुव ने अपनी साधना ह्वारा उस अलभ्य वस्तु की प्राप्ति की जिसकी प्राप्ति के 
लिए ऋषि-महदि अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं । 

इस क्रास्यान मे यह भी विचारणीय है कि भगवान्‌ विष्णु न गदा, चक्र 
आदि के रहते पर भी शंख से ही ध्ूव का स्पर्ध॑ क्यो किया ? प्रतीक और तन्व- 
शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर अवगत होता है किशंद्ध शब्द ब्रह्म का 
प्रतीक है जो अर्थान्तर से ज्ञान की अभिव्यञ्जना करता है | ध्रुव ने जब भगवान्‌ 
के समक्ष अपनी बुद्धिहीबता को चर्चा दी तो विष्यु ने उसे ज्ञानी बताने के लिए 
डाद्ध मे स्पर्श किया और उसे ध्वनि प्रदान की । भारतीयसस्कृति में झद्द को ज्ञान 
का प्रतीक माना गया है और ज्ञान बत्मालोकन के साथ आगम से प्राप्त होता है। 
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इसे कारण ब्द को ब्रह्म गो कहा गया है। यदि जगत में यह धब्दब्रह्म न 
रहे तो सारा संसार अन्यक्ारमय हो सकता है । महाकृवि दण्डी ने बताया है-- 
+इद्मन्वतमः कृत्सने जायेत सुवनत्रयम्‌ 
यदि शब्दाह्ययं ब्योतिरासंसाराज्न दीप्यने' 7 
अत स्पष्ट है कि भगवान्‌ विष्णु ने झद्ड द्वारा स्पश्श कर झब्दब्रह्म की महत्ता 
प्रतिष्ठित की है। वाणो के अभाव मे जगत गूंगा रहेगा, एक भी कार्य सम्पत्त 
नही हो सकेगा । वाणी द्वारा जगतु को प्रकाश्न प्राप्त होता है । 


न्तविधान और महत्त्व « 


विष्पुपृराण में आत्मशोघन, छौकिक अभ्युदय की उपलब्धि एवं जोवम में 
प्रगति और प्रेरणा प्राप्त करने के हेनु ब्रत और पर्दों को साधना आवश्यक मानी 
गयी है । इृष्णाष्टमी, चानुर्मास्य, द्वादशमासिक, विजयद्वादशो, अजिलैकादशी, 
विष्पुद्रत, आखण्डद्ादश्ी, गोविन्दद्रादशी, मनो रथद्वादशी, अशोकपौणणं मासी, नरक 
हादक्षी, अनन्त,नक्षन्नपुरुष, तिलकद्गादशी आदि लगभग अस्सी ब्रतो का विधान 
विप्पुवर्मोत्तर मे बशित है। योगशास्त्र मे चित्ततृत्तियों के निशेध के लिए जिन 
योगाड्डी का निर्पण किया गया है, उतका अवलम्गन करता साधारण व्यक्ति 
के लिए साध्य नहीं है। आलन्‍्यादि विविध तमोमयी दृत्तियाँ आत्मोत्वान के 
लिए अग्रसर नहीं होने देती । अतः पुराणकारों ने विविघ ब्रतों के प्रसंग में वियय- 
सेवन से चित्तवृत्ति को हदाने का निर्देश क्रिया है। वास्‍्वव में पुराणों की 
यह वहुत बडी देन है क्रि ब्रतों की साधना से वे जात्मा और परमात्मा को 
अवगत करने के लिए प्ररित करते हैं) मनुष्य रागभाव के कारण ही अपनी 
भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने मे सँल्म रहता है ॥ वह अपने को उच्च और 
बड़ा समझ दूसरों का तिरस्कार करता है। दूसरों को घम-सम्पदा एवं सुख- 
ऐप देखकर इर्प्या करता हैं। कामिनी और काअचन की साधना मे दिन रात संलप्त 
रहता है। नाता प्रकार के सुन्दर वल्लाभूषण, अछद्भार और परुष्प-माछा आदि 
उपकरणों से अपने को सजाता है। शरोर को सुन्दर बनाने की चेष्ठा करता है । 
इस प्रकार अपनी सहज प्रवृत्तियो के द्वारा संसार के कार्यों मे हो अपना सारा 
सम्रय लगा देता है। वह एक क्षण के लिए भी भोतिकता से ऊपर उठकर नहीं 
सोचता । अतएव विष्णुपुराण मे भ्रतिपादित ब्रतविधियां व्यक्ति को सुख और 
शान्ति प्रदान करती हैं। व्यक्ति उपवास और विधयत्याग द्वारा लोकरक्षक 
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और लछोक्रनक भगवान्‌ के स्वत्प से परिचित होता है। अतः स्वय को 
समयते, कर्तव्य अवधारण करने एवं लोक परसोक की आस्था को युहद्द बनाये 
रखने के लिए ब्रत राधना को मह॒ती ब्ावश्यकता है । उपवास केवल धरीस्-घुद्धि 
का हो साधन गही, आत्मयुद्धि का भी साधव है। आत्मश्ोषन थौर 
स्वपरीक्षण का अवसर ब्रतानुष्टान से ही प्राप्त होता है| सल्कृति का व्यावहारिक 
रूप ब्तसाधना मे निहित है, अत विष्युपुराण का ब्रतविवाद माई हृष्टिया से 
महत्वपूर्ण है । 


पुराण का वेशिएय 

विष्णुपुराण का महत्त्व अनेक द्ेष्टियो थे है। इस पुराण # पष्ठाश मे 
कुलियुग का बहुत हो जीवन्त स्वऱप वर्शित किया गया है। प्रायश्वित्त विधान 
और मोग मार्य का निहपण अत्यन्त हृदगग्राह्म रूप में वथित है। इस पुराण 
के पत्चर्माश स वैधी और रागानुग़ा भक्ति का भी सुन्दरतम बण्त है। वैंधो 
भक्ति मे वाह्यविषियों, आचारो और प्रतिमापूजन का विधान है। इस भक्ति- 
मार्म द्वाया साधक का मदर स्वाभाविक रूप से भगवडुन्मुख हो जाता है। वैधी 
भक्ति की तीन भ्रणाल्यिँ हैं । विष्णुपुराण मं इन तीबों प्रषातियों का वंघन 
पाया जाता है। रागानुगा भक्ति में प्रेममुलक भक्ति का वर्णत विस्तार के 
साध आया है! प्रह्माद, धुव इसो भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान्‌ के प्रति 
ममण्व प्राप्त कर लेना इस भक्ति का सर्वोच्च सोपान है। ( १ ) प्रणाम (३ ) 
स्तुति [ ३ ) सर्वकर्मापंण (४) उपासना (४ ) ध्यान एवं ( ६) कैथाथवण 
ये छ वेधीभक्ति के अज्भ हैं, पर इनका विरूपण रागानुया भक्ति मे भी पाया 
जाता है । ( १ ) श्रवण, ( २ ) कोर्तन, (३ ) स्मरण, ( ४ ) पादसेवन, ( ५ ) 
अ्चैन, ( ६ | बर्दत, (७ ) दास्य, (८) सक््य और (६ ) जात्मनिवेदन रूप 
नवधा भक्ति का विस्तृत वर्णव इस रथ में आया है। अल विष्णु भगवान्‌ के 
स्वरूप का परिजञाने एवं अक्ति के विविध अद्भ प्रत्यज्भ इस ग्रन्थ म॑ विक्तार से 
वर्णित हैं । स्वय पुराणकार भ बताया है क्िजों व्यक्ति विण्णु का स्मरण 
ढरता है, उसकी समस्त पापराश्ि भस्म हो जाती है और वह मोक्षपद् प्राप्त 
कर लैता है। यधा-- 

“विष्णुसस्मरणाव्थ्वीणसमस्वक्लेशसहूचय । 
मुक्ति प्रयाति स्वगोपरिस्वस्य परिध्नोडसुमीयते! ॥९ 
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स्पष्ट है कि नामकीत्तंन, भगवत्‌ नाम स्मरण, भगवत्‌ स्तवन, मगददु गुण वर्शन 
कया खवृण, भगवसत्पतिमा को साध्टाडु प्रभाम बादि के द्वारा मनुष्य अपना 
हिवसाधन कर छेता है। यद्यपि मगवड्भृक्ति की प्राप्ति मी भगवत्कपा के बिना 
सम्भव नहीं तो भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति द्वारा भगवान्‌ का सामीष्य लाम 
कर सकता है। ब.स्तव में मानवजीदन को सुखी वनाने के लिए भगवान की 
दरण को प्राप्त करना, उनका गरुणगान करना, गुणश्रवण करना एवं आत्मशोयन 
करना आवश्यक है। 

मक्तिमार् को महत्ता के अतिरिक्त इस पुराण में वृष्टि की उत्पत्ति और 
प्रलय का भी महत्वपूर्ण चित्रण आया है। इस पुराण को मान्यतानुसार विष्णु 
से ही सारा संसार उत्णन्न हुआ है, उन्ही मे स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और 
लय के कर्ता हैं तवा यह जगव्‌ भी उन्ही का स्वरूप है! । 


विष्णुपुराण में प्रकय का बहुत ही स्पष्ट चित्राड्भुन किया गया है । बताया 
है कि प्रछय तीन प्रकार का होता है--नेमित्तिक, आत्यन्तिक और प्राइतिक | 
बह्पान्त मे जो ब्राह्म प्रलप होता है, उसे नेमित्तिक प्रलय कहते हैँ । यह 
मै मितिक प्रछ॒य अत्यन्त भयानक है । चनुयुगसहद्न के अवन्तर महीतल ल्लीय हो 
जाता है और सौ वर्षो! तक दृष्टि नहीं होती, जिससे अधिकाश जीव-अन्तु नष्ट हो 
जाते हैं। इसके पश्चाव्‌ भगवान्‌ विष्णु रुद्र रूप में समस्त प्रजा को अपने में 
विलीन कर लेते हैं, और सूर्य की रश्मियो द्वारा समस्त जछ का झोषण कर छेते 
हैं। अब जचांश के नष्ट होने से भास्कर की किरण समस्त भुवन को दग्ध कर 
डालती हैं। फलत: वृक्ष, वनस्पति आदि सभी सूवकर नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी 
कूमंपृष्ठ के समान दिखाई पड़ती है। प्रश्चवर काहानछ के तेज से दग्ध यह 
विमुवन क्टाह के समान दिखाई पड़ता है। इस समय दोनो लोकों के जीव- 
जन्नु अनछ ताप से पीड़ित हो मह॒रेंक में प्रश्नय प्राप्त करते हैं। अनन्तर विष्पु 
के निःथास से मेघो को सृष्टि होती है और सौ वर्षों तक अनवरत मूसलधार जल 
की वर्षा होती रहती है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्राथी जल में लोन हो जाते 
हैं। अनन्तर भगवान्‌ विष्यु के नि.श्वास से वायु की उत्पत्ति होती है और प्रचण्ड 
पवन से मेघ तितर-वितर हो जाते है, और भगवान्‌ विष्णु उस समय अवन्त समुद्र 
में शोपदाय्या पर शयन करते हैं और सनकादि ऋषि उनकी स्वुति। इस प्रकार 
नैमित्तिक प्रदय का विस्तृत चर्भन पाया जाता है । 





* विष्णो. सकाशाददुभूतध्‌*-““जगच स: विष्युपुराण श॥श३१ 


[थ ] 


जब पूर्वोक्त क््य से अनावृष्टि, और अनछ के सम्पर्क से पाताल आदि सभो 
छोक नि.शेष हो जाते हैं, तब महत्तत्वादि पृथ्वी पर्यन्त प्रकृति के विकार को 
नष्ट करने के छिए प्रछयकाक उपस्थित होता है। प्राकृतिक प्रछ्य मे सर्वप्रथम 
जल पृथ्वी के गनन्‍्ध गुण को ग्रसित करता है। जब प्रृथ्वी से समस्त गन्ध जल 
द्वारा नष्ट हो जाती है तो यह प्रृष्वी लय को प्राप्त होतो है। और जे के साथ 
मिल जाती है। इस से जल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण जल भी रसात्मक 
है । इस समय जछ प्छावन होता है और सारा ससार जलमग्न हो जाता है। 
पह्चात्‌ अग्नि द्वारा जछ का ज्षोषण होता है। जिससे रस-तस्मात्र रूप में दिलोन 
हो जाता है। जब अग्नि से सारे झुवन दग्ध हो जाते हैं, तो वायु समस्त तेज को 
ग्रसित कर लेती है। अब रूपतम्मात्र भी स्पर्श में समाविष्ट होता है, इस प्रकार 
स्पर्श भी दाब्द में समाविष्ठ हो जाता है। परचात्‌ बहुकार तत्व और भौतिक 
इन्द्रिया भी नष्ट हो जाती हैं और अहंकार तत्त्व महत्तत्व मे छीन होता है 
और यह महत्‌ प्रकृत्ति मे । 

आत्यन्तिक प्रतय जीव का मोक्ष रुप है। भनीषी आध्यात्मिक तापत्रय को 
शवगव कर ज्ञान और वेराभ्य द्वारा आत्यन्तिक लय प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त 
हो जाने से आत्यन्तिक कृय की स्थिति झाती है। ससार मे वायु पित्त और 
इज्प्माजन्य शारीरिक-ताप होता है तथा काम-कोष आदि पड्‌रिपुओं द्वारा 
मानसिक । पशु-पक्षो या पिशाच प्रभृति के द्वारा जो दुछ श्राप्त होता है, उसे 
शाधिभौतिक एव ध्योत, उप्ण वर्षा, आतप आदि से जो दु.ख प्राप्त होता है, उसे 
आधिदेविक कड्ठते हैं। आत्यन्तिक प्रलय होने पर सभो प्रकार के ताप नए्ठ हो 
जाते है। जीव का शाइवत ब्रह्म स्वरूप मे लय हो जाता है। विष्युष॒राण' में 
प्रतिषादित प्राकृतिक प्रलय हो महाप्रल॒य है । 

अतएव मानव सम्यता और सस्कृति के वास्तविक ज्ञान के लिए विष्णु 
पुराण का अध्ययन अत्यावद्यक है । इस पुराण में सम्यवा के साथ संस्कृति के 
महनीय तत्व भी विवेचित हैं। जीवन भोग, सौन्दर्य, चिन्तन, त्याग, संयम, 
झोल, भक्ति, साधना आदि का विह्तृत वर्णन आया है । 


प्रस्तुत ग्रन्ध 
प्राचीन श्रेय संस्कृत साहित्य में वणित संसक्ृति और सब्यता को प्रकाश मे 
छाने का कार्य एक प्रकार से डॉ० वासुदेदशरण अग्रवाल के 'पॉफिनिकालीन 





१ विष्णुपुराण ६॥१।७ 


[न] 


भारतवर्ष! ग्रन्थ से जारम्म होता है। इस ग्रन्य के पूर्व हिन्दी माध्यम द्वारा 
भारतीय-संस्द्वति का ग्रम्थपरक विवेचन नहीं हुआ या। अतएवं उक्त ग्रन्य से 
प्रेरणा ग्रहण कर मित्र डॉ० धो सर्वानन्दजी पाठक, एम० ए०, पी एच० डी०, 
( संस्द्त एवं दह्मंन ), काव्यतीर्थ, पुराणाचार्य, लब्धस्वर्णपदक, भूतपूर्व संध्कृत 
विभागाध्यक्ष, नवतारलन्दामहाविहार, चालन्दा ( पटना ) ने विष्युपुराण का 
बिन्तन, मनन और अनुशीलन कर दक्त पुराण में वधित भारत की संल्कृति का 


चित्रण किया है। यह ग्रंथ ग्यारह अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में 
पूराणों का सामान्य परिचय और विपय-चयन की समीक्षा के अतन्तर रचना- 


कॉल एवं कतृंत्वमीमांसा प्रस्तुत की गयी है । प्रठकजी ने अपनी शोध की शैली 
के द्वारा विष्युपुराण मे प्रतिषादित ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन क्रिया है । 
द्वितीय. अध्याय में भौगोछिक तथ्यो का निरूपण विया है। पौराणिक 
बुछाचछ, सरोवर, नदिया, द्वोप आदि का निरूपण कर उनके आधुनिक 
परिचय भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्याय मे प्राचीन देशो और नगरों के 
आयुनिक नामान्तर भी वित हैं। तृतीय अध्याय मे पुराण में प्रतिपादित 
समाज-व्यवस्या का निरूपण किया गया है। भारत वी वर्णाश्रमव्यवस्था कितनी 
दैज्ञानिक और उपादेय थी, इसका सोपपत्तिक विवेचन इस अध्याय में वर्तमाव 
है। नारी के विविध रुपों--कन्या, भगिनी, पत्नी, माता, संन्यासिनी, विधवा 
झादि के दायित्व और कर्चव्यों का दिप्पुपुराण के आधार पर कथन किया गया 
है। तुचनना के लिए अन्य ग्रन्यी के सन्दर्भ भी उपस्थित किये गये हैं । यह अध्याय 
अन्य अध्यायों को अपेक्षा अधिक विस्तृत और साड्ोपाड्र है। चुुर्थ अध्याय 
में पुराण में वर्णित राजनीति का निरूपण क्रिया है। प्रत्येक विचारशील 
व्यक्ति इस ठथ्य से बवगत है कि पुराणों में आज्यान और उपाख्यानों का जाल 
है। इस धने जंगल में से जोवन-प्रदायिनी बहुमूल्य बूटियो का चयन करना 
साधारण श्रम-साध्य नहीं है। जो व्यक्ति वाइमय के आलोडन मे छीन रहता 
है, वही इस प्रक्रार की वहुपूत्य सामग्री प्रदान कर सकता है। इस अध्याय मे 
राज्य-्उत्पत्ति के सिद्धान्त, दाय-विभाजने, विधेय राजकाये, राजकर, राष्ट्रीय- 
भावना आदि बाते सोपपत्तिक रूप से विदेचित हैं । 

पजञ्चम अध्याय में विष्णुपराण में निहित शिक्षासम्बन्धी सिद्धान्वों का 
विवेचन किया गया है । झाज के समाने बड़े-ड़े विश्वविद्यालय विष्पुपुराण के 
समय में भी मारत में दियमान थे | चनुंदश' या अष्टादश विद्याओं का ब्रध्ययन 





१. अड्भानि वेदाइचत्वारों मीमांसा स्यायविस्तरः॥ 
पुराणें घमंग्राऊजज्च विद्या छ्तास्चचुदंश ॥ 


[प )] 


विष्णुपुराण मे वर्णित प्रव्यक्म में समाविष्ठ है। डॉ० पाठक ने प्राव्य-साहित्य, 
सहद्निक्षा, गुढ और शिप्य का सम्बन्ध, शिक्षण-शुल्क, शिक्षणसस्था आदि तत्त्वी 
की संप्रमाण मौमाता की है पट्ट अध्याय में सग्रामनीति और सप्तम अध्याय मे 
आर्थिक दशा का प्रतिपादन क्रिया गया है। विष्णुपुराए में पश्ुपाझव, कृषि, 
वाणिज्य भाई का अत्यधिक महत्व निरूप्रित है। इस पुराण में अफित खनिग- 
पदार्थ, उप्तादन, वितरण, श्रम, पुन्रि आदि धिद्धान्तों का सप्रमाण अस्वेषण 
पअ्रहतुत किया गया है । 
लए्रम और ववम अध्यायों में धर्म एद दार्शनिक धिद्धान्तो का प्रसूषण है १ 
लेलक ने भवव्ारचाद का रहस्य, चौबीस अवतार एवं तत्सम्बन्धी विभिन 
मात्यताओं की समीक्षा प्रस्तुत को है। ज्ञानमोमासा, प्रमाणमीमासा, तहव- 
मीमासा, सर्वेश्वरवाद, आचारमीमात्ता, भक्ति आदि किद्धान्तो शा हुलमात्यक 
शैली में अकन किया गया है। यम, नियम आसन, प्रायायाम, प्रत्यहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि का विवेचन भी है। दशम अध्याय में कलासम्बन्धो 
मान्यताओं का सोपपत्तिक प्रतिपादत क्रिया गया है। 
डॉ० पाठक सस्कृत, प्राइत, पालि एवं अपभ्रश भाषाओं के साहित्य के विश 
बिद्वान्‌ हैं। उन्होंने विष्युपुराण में वर्ित भारत का विभिन्न दंष्टिकोणा से 
सन्केषण किया है। उनका यह महत्वपूर्ण कार्ये पुराण बाइुमय के अध्ययन मे 
प्रमोपयोगी सिद्ध होगा। मैं डॉ० प्राठक को धम्यवाद देवा हु कि उन्होंने 
उपेक्षित पुराणवाइमय के अध्ययत को प्रोत्साहित बिद्या है। वास्तव में पुशाणों 
मे साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, भक्ति, इतिहास, भूगो भादि विभिन विप्यक 
सामग्रियाँ सकलित हैं। इन बिंपयो का यह विवेचन भारतीय इतिहास के 
बदनिर्माण के छिय्रे बत्यन्त उप्रदेव हुआ है । मैं ग्रन्थ के रचपित्ता एवं पड 
अन्वैपक डॉ० पाठक को धुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 'वार्दाक दर्शन की धाज्ञीम 
सपीक्षार के धवन्तर 'विध्युपुराण का भारत” नामक यह शोपग्रत्य अध्येताओ के 
समक्ष प्रस्तुत किया है | डॉ? पाठक परिश्रम, चिन्तन श्लीठ, मौलिक विचादक 
और अहिभाशही लेखर हैं अत इवके पराग्डिय को छाप्र प्राय से सर्वश्रे 
विद्यमान है। डॉ० प्राठक व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेद और पुराण-्वाइमय 
के समातसूप से अधिकारी विद्ान्‌ है। बतएवं ज्तकी इस कृति में पाठकों के 
चि तन के लिए पर्वाप्त पाठंप सामग्री उपलब्ध होगों। दिन्दों म पुटाण ग्रन्थों 





आयुर्वेदो धनुर्वेदी गान्यवैस्‍्वैद त्त त्रव । 
वर्षधाल्न चनुर्च॑ तु विद्या ह्यट्टाइेंव ता ॥ वि० पु० शा$रए्-र६ 


[कफ ) 


के अध्ययन की नृतन परम्परा को प्रस्तुत कर पाठकजी ने हिन्दी वाइमय के 
भाण्डार को त्तो समृद्ध किया ही है, साथ ही झोध के क्षेत्र मे नयी दिल्ला भी 
प्रदान की है। मैं उनके इस परिध्रम का अभिनम्दन करता हूँ, साथ ही अन्य 
पुराणों का इसी प्रकार अनुभीलन करने का अनुरोध भी । 

मैं इस प्रन्य के प्रकाशक एवं चौसम्बा विद्याथन, वाराणसी के संचालक 
गुप्तपरिवार यो भो घन्यवाद देता हैं, जिनके विद्यानुराग से यह झृति पाठकों के 
समक्ष उपत्यित हो सकी है । 


एच० डी० जैन कालेज, डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्यौविषाचाय, 
आरा ( मगध विश्वविद्यालय ) एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी एवं प्राइत ), 
६०२०-६७ दी एच० डी०, डी० लिद्‌० 


आहि्मिकी 


(१) 

भारतीय संस्कृति के महिम्रवर्णंत के प्रसंग में अन्यान्य वाइमयों के समान 
बुराण में अत्यन्त ददातत भावना व्यक्त की गयी है। कहा गया है कि एकमात्र 
भारतवसुन्धरा ही कर्मभूमि है और अन्यान्य छोक केवल भोगप्राधान्य है। 
भारतधरा पर अनुषछ्ठित एवं विह्विंत अथवा अविद्वित कर्मफड के भीग के लिए 
मानव को यथोचित लोकास्तर की प्राप्ति होती है। अन्य लोको मे क्मत्रुशन की 
कोई व्यवस्या नहीं । स्वयं---अमरछोक के निवासो अमरप्ण को भो भारतीय 
संस्कृति के लिए श्रद्धा तथा स्पर्धा होतो रहती है | स्वगंवापों देवगण मानव 
प्राणी को धन्य मानते है, वयोकि मानवभूमि स्वर्ग और अपवँग की प्राप्ति के 
िए सोपानभूत--सुगम पथ है । कर्म के भी सकाम और निष्काम भेद से दो 
प्रकार प्रतिपादित हैं, किन्तु यहाँ भगवान्‌ इच्ण के गीतोपनिषदुक्त निष्काम कर्म 
को ही आद्श माना गया है, क्योकि भारतभू पर उत्पन्त मानव फलाकाक्षा से 
रहित अपने कर्मों को परमात्मस्वहूप विष्णु को समर्पण कर देने से निर्मल 
अर्थात्‌ पापपुष्य से विमुक्त होकर उस अनन्त में ही छोन हो जाते हैं। अतः 
देवगण मारतीय मानव को अपनो अपेक्षा से अधिक धन्य और भाग्यवातु 
मानते हैं! 

भारतीय संस्कृति मे इस विशाक् तथा अनन्त विश्वब्रह्माण्डडप रज््रमण्डप 
के आयोजन में तौन नायकों--अभिनेताओं की अपेक्षा हुई है। प्रथम हैं सृप्टिकर्ता, 
द्वितीय हैं स्थितिकर्ता और तृतीय हैं उपसंदर्तिकर्ता--इन्हीं तोन रूपो से इस 
अनन्त विश्व का अभिनय निरन्तर सम्पन्न होता रहता है और इन्ही तीव अभि+ 
नेताओं का फ्रमिक अभियान है ब्रह्मा, विष्णु और शिव । ब्रह्म रजोगुण का 
आध्रय सेकर सृष्टि करते हैं; विष्णु सत्वगुण से ऋल्पान्त पर्यन्त युग-युप में रचित 





१ गायन्ति देवा: किल गोतकानि धन्यास्तु ते मारतमूमिमागे 
स्वर्गोपवर्गोस्पदमार्मेभूते भवन्ति भूवः पुदधाः सुरत्वाद्‌ ॥ 
कमप्यसंकल्पिततत्फलानि संम्यस्य विष्णो परमात्मभूते । 
अवाष्य ता कर्ममहीमनन्ते दस्मिल्लयं ये त्वमल्ताः प्रयान्ति 

( रा॥२४-२५ ) ॥ 


[मत 


गृष्टि को रक्षा करते हैं और वल्पान्त मे शिव तम प्रधान रुद्र रूप से यृष्ट दिदव 
वो सहृव कर लेने हैं," हिन्नु अपने विष्युपुराण को घोषणा है कि एकमात्र दिश्यु 
हो सट्टा, पालयिवा और रहता--इन तीन समस्त अभिनेताओं का व्यापार 
एकाकी ही सम्पन्न करते हैं, स्ववर अभिनता के सहयोग की अपक्षा नहीं 
करत । 
(२) 

मरा कुल आरम्न से ही वेप्णवसम्प्रदायी रहा है और मेरे तपोगृतति माता- 
पिता पन्नदेवोपासक होते हुए विशिष्ट रूप से मागवत वैप्णद थे । पिताजी तो 
अण्रकोष और प्रक्रिया व्याकरण के पण्डित होते हुए, रामायण, महाभारत और 
पुराण के भी मर्मज्ञ विद्व'न्‌ थे। भागवतपुराण के तो वे अनन्य प्रेमी थे और 
इस पुराण को उन्होंने पश्माशदधिक आवृत्तिया की थी। आओद्भत्तियों के समय 
चब्ुकतावद यथांप्रसग उसके नेच्री से अविरछ अश्घारा अवाहित होने लयती 
थी । उन्ही के अवाचनिक, पर मानस्तिक अमिलायामय आदेश से मैंने उन्ही वी 
तृष्ति के लिए विष्युन॒राण पर पुस्तक छिखने का उपकूम किया था। आज वे 
जोदित होते तो उन्हें अटौक्कि प्रसनता होती, किन्तु दुर्माग्प कुछ ही मास पूर्व 
अर्थात्‌ अपमे ६७ वर्ष के वय क्रम में गत मार्गशीपें कृष्णेकादशी वि० स० २०२४ 
(८१२।१९६६ ) वो ब्राह्ममुट्र्त म हमे छोड कर व इस जय से बढ़े गये-- 
पुस्तक के मुद्रित रूप नहों देख सके । पूज्या माता जो तो आठ से लगभग स्यारह- 
धारह वर्ष पूर्व ही दिवगत हो चुकी थी । एक्पुन पिताजी की अभिनव स्मृति मरे 
हृदय को यदा कदा आस्दोलित करती रहती है--एकाकी पुत्र के अन्त करण को' 
ध्कप्नोर देती है॥ आज मैं अन्त करण से प्रेरित होकर हादिक श्रद्धा के साथ 
अपने तपोरूष एवं त्यागमूद्ति दिव्य मातापिता को मानप्तिक्र पूजाब्जलि समर्पित 
करन म हादिक प्रश्नश्नता का अनुभव कर रहा हूँ। 

प्रारम्म से सस्कृत व्याकरण एव काव्य कौ प्रथमा से काव्यतीर्थ॑ परीक्षा पयंन्त 
मेरी शिक्षा दीक्षा मुख्यरूप से दो ऋषिछप गुक्ओो के आश्रय में हुई थी *“-- 


5 जुपन्‌ रपोगुण तत्र स्वय विश्वेश्वरो हरि 4 
ब्रह्मा भृत्वास्य जयतो विमृष्ट सम्प्रवर्तते ॥ 
सुप्ट व पात्पनुंयुग यावत्वल्पविकलपना! 
सत्त्वमृद्भयवान्विष्णुरप्रमेयषराक्रम ( १२६१-६२ ) ॥ 
* जीशिस्विस्न्तर रुणी चरह्मविष्युत्शिवात्तिकाय * 
स॒ संज्ञा वाति भगवानेक एवं जनादंन ( १४३६६ ) ॥ 


[य ।] 





प्रथम हैं प० भुगुनाघ पाठक, कास्यव्याकरणतोर्थ (प्रधानाध्यापक, शब्दू रविद्यालप, 
मसौदी, पटना ) और द्वितीय थे ५० गौशेजाल मिथ्र, व्याकरणवोर्ष ( प्रधाना- 
ध्यापक, दिझारी राजकीय संस्दृतविद्यालय, टिकारी, गया )। इन्ही पूज्यपाद 
महपियों की साशीवादमदी शुभकामना से केवलमात्र काव्यतीर्थ परीक्षोत्तोर्ण होने 
के कुछ हो अमस्तर अंग्रेजो शासनकाल मे-रौची जिलास्कूछ जैसी उच राजकीय 
शिक्षणसंस्था में संस्कृद के प्रधानाब्यापक्त के पइ पर मेरी नियुक्ति हुई थी । इन 
गुख्रो के प्रति अपनी प्रणामाहइजलि समर्पण करना में अपना अहोभाग्य 
समझता हूँ । 

सर्वक्रघम मैं उन ऋषिमहपियों एवं विद्वानों के प्रति अपनी श्रद्धाशजलि 
समर्पण करता हूँ जिनके साहिए्य का मैंने इस ग्रन्थ मे निःसंरोच भाव से उपयोग 
किया है। भारतोषवाइमय और अंग्रेजी साहित्य के मूर्षग्यविद्यान्‌ प्रॉफेसर 
सातकंड़ि मुखर्जी, एम० ए०, पोएच० डो० ( भृतबुर्व निदेशक, नवनालन्दान 
महाविहार ) की ग्रि में अपनी भक्तिपूरित धद्धाजनलि अधित कह तो मेरी 
और से अश्नतज्ञता होगो, वयोकि शोधनिदन्ध लिसने की ओर इन्होंने ही मुझे 
जागरित, प्रेरित एवं प्रवृत किया है। पुराणनगत्‌ के आधुनिक प्रसिद्धत्म विद्वान, 
कलकत्ता संस्कृत कलिज के स्पृतिपुराणानुसन्धानविभागाध्यक्ष एवं स्तातकोत्तर 
प्रशिक्षण भौर रिमर्च के विभागीय प्रोफेनर डॉ० राप्ेद्तचन्द्र हावरा, एम० ए०, 
पीएच० डो>, डी० लिटू७० से अपने ४ अगस्त, १९६४ दिनादछित पत्र के दारा 
विष्युपुराप पर क्रियमाण कार्य के लिए प्रसन्नता प्रकट फरते हुए मुझे प्रोत्साहित 
किया था'। प्रस्तुत पुस्तक के लिए एक छोटा, हिस्तु सारगभित घ००- 
४० लिख कर भी उन्होंने मुप्ते अनुगृहीत किया है। अतएवं डॉ हाजरा मेरे 
हाईिक प्रत्यवाद एवं घटा के भाजन हैं। भारतोय संध्कृति के प्रझत अनुयायी 
विहारराज्यपाए श्री एम० ए० अध्यगार महोदय भी मेरे हार्दिक धन्यवाद के 
पात्र हैं--इन्होने १८६१०१९६५ ई को अपने १९५४ के भाषणप्रन्य 
६ पड़ एाएणे [.ल्‍८पाढ5 ) को एक प्रति मुझे सप्रेम भेंट को थी और विष्णु- 
प्रुराप के यास्‍्क्ृतिक विवेचन के उिए मुझे उचित परामश दिया पा। डॉ० 
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[र)] 


३ वि> प- भ्र० 


पिद्वेश्वर भट्टाचार्य, एम० ७०, पीएच० डो०, डी० लिटू० ( मयूरभत्र प्रोफेसर 
तथा सस्वृत पाल्विमागाध्यक्ष, कायी हिन्दू विश्वविद्यालय ) का तोः में पूर्व से 
ही ऋणी हूँ, बयोकि इन्होते गत १९६४५ ई० में श्रत्माशित मेरी पोएच० डो० 
निवन्ध पुस्तक  चार्वाक़ दरश्न की शास््रोय समीक्षा” पर फछाह 50 स्खि कर 
मुझे अनुगृहीत क्या था और बर्तंमान ग्रन्थ पर भी अपनी अप्रूय सम्मति 
डिसने का क्ट किया है। पत्र डॉ० अद्टाचार्य के प्रति इतज्ञवाज्ञापत करना मैं 
अपना कतेंव्य मातता हूँ । मित्रवर डॉ० नेमिचन्द्र घाख्री, एम० ए०, पी-एच० 
डी०, डी० तिट्‌० ( सस्कृत-प्राहुतविभागाध्यक्ष, हरप्रसाद दाम जैन कॉलेज, 
शवारा ) ने पुस्तक की एक बृहत्‌ प्रस्तावना लिखने का प्रकृत प्रयास किया है । 
अतएव डॉ० शार््री को प्रेमाएंग करना में अपना औषित्यपूर्ण कर्तेब्य मानता हूँ 

पुस्तक की पाण्डुलिपि और प्रेखकॉपी अ्रस्तुत करवे मे भेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री 
रामावतार पाठक का पूरा सहयोग रहा है अतः थे मेरे माशीवर्दिमाजव हैं 
और पुस्तक को अनुक्रमणी के निर्माण मे( १ ) मेरे द्वितीय पुत्र श्रोपेमर जगदीश 
चन्द्र पाठक, एश० एसू-सी० ( भूतत्त्व विज्ञान विभागाध्यक्ष, रांची कालज ) और 
(३) अपने ज्येष्ठ पौत्र श्री सतोशचरद्व पाठक, बो० एसू-सी० प्रतिष्ठाछात ( रांची 
कॉलेज ) का ही पूरा सहयोग और श्रेय है। इन दोतो चाचा भतीजे को तो मैं 
कैब स्नेहमय भाश्चीर्वाद ही दे सकता हूँ। अन्त में चौछम्बा विद्याभवन, 
बाराणादी के अधिष्ठाता उदारमना अ्रातूयुगल श्री विट्ठलदास जी गुप्त और भी 
मोहनदास जी गुम को आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करता मेरा उचित कर्तव्य हो 
जाता है, क्योकि इन्होने पूरो तरता के साथ पुस्तक के मुद्रण प्रकाशन में 
अयास किया है | विद्याविास प्रेस, वाराणसी के कर्मचारिगण ने भी पुस्तक के 
मुद्रणकार्य मे निष्कपद भाव से श्रम किया है अत. वे भी मेरे [धन्यवाद के 
चात्र है। न्‍ 

पारचात्य देशो म॑ भी संध्कृत साहित्य के खोनी एवं मसंज्ञ अनेक विद्वान्‌ 
हुए हैं। उनमे मैक्समुर, विछसन तथा पार्जिटर एवं विष्टरनित्व आदि विद्वान 
उदाहरणीय हैं। सस्कृतसाहित्य का जितना ठोस और वष्यपुर्ण अनु धानात्मिक 
कांये इन विदेशी विद्वानों ने किया है, आानुपातिक दृष्टि से, उदना और वेसा 
कदांचित्‌ भारतीय मनोपियों रू हों। इस दिशा में श्री विक्तव सस्ठत घाइसय 
की अत्पेक शाखा के मर्मज्, उन्नौस्तक तथा भारतीय सस्क्ृति के विदान्‌ ममंस्पर्शी 
एवं रुच्चे प्रेमी ये । इन्होने बेदो भौदू काव्यसाहित्य का याज्भोपाज़ इतिहास डिखा 
था। पुराणों का ऐतिहासिक शोधालैक कार्य जी इन्होने किया, वह अद्विदीय है । 
चे वर्षा कुलकता गे व्‌नेमेन्ट सस्छृव कलिज के स्थापक तथा उच्चायक थे । इन्होंने 


[ है] 





चुन चुन कर विद्वानों को इस कॉलेज के लिए अध्यापक, नियुक्त किया था। इनके 
समसामयिक छॉर्ड मेकाले नामक एक विदेशी व्यक्ति विशिष्ट एवं उच्च पदाधिकारी 
के रूप मे भारतवर्ष मे हो था। वहे भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का 
समूर उच्देद करना चाहता था और वहसवंप्रवम कलकत्ता संस्कृत कॉलेज का ही 
संहार करने के लिए दृप्रतिज्ञ हुआ | उसका यहाँ के अध्यापकों के साथ हुंव्य॑व- 
हार होना आरम्भ हुआ । इस परिस्थिति मे कॉलेज के अध्यापको एवं भ्री विदसन 
के साथ जो संस्कृत पद्मयात्मक पत्राचार हुआ और उसमे भारतीय संस्द्ृति के प्रति 
थ्री एचू० एचू० विलसन के जो हार्दिक उद्ार प्रकट होते हैं वे भारतीय हुदय के 
मर्म को स्पर्श करने लगते हैं। उनका उल्लेख करना पाठकों के लिए अरोचक 
नहीं होगा । लॉर्ड भेकाले के हृदयहोनतापूर्ण कार्यवाही से मर्माहृत होकर कॉलिज 
के एक अन्यतम बाचाय॑ थी जयग्रोपाल तर्कोलड्वार ने विछसन महोदय के पास 
निम्नलिखित एक इतोक भेजा था ३-- 


अस्मिन्संस्कृतपाठसदसरसि स्वत्स्थापिया ये सुधी- 

हँसा: कालवशेन पश्षरदिता दूरं गते ते ्वयि । 

तत्तीरे निवसन्ति संहितशरा व्याधास्तदुच्छित्तये 

तेभ्यस्त्व॑ यदि पास्ति पालक तदा बीविश्चिरं स्थास्यति ॥ 

इस संस्कृतविद्यालयरूप सरोवर भें आपके द्वारा नियुक्त जो अध्यापकरकूपए 
हंस थे वे कालवश पक्षविहीन हो गये हैं। उस ( विद्यालय ) के तट पर उसके 
संनाश के लिए प्रस्तुत आज धनुष पर बाण चढ़ाएं व्याध निवास कर रहे हैं । 
है रक्षक, इन व्याधों से इन अध्यापक-हंस्ों को यदि आप रक्षा करें तो आपको 
कीति चिरस्थायिनी होगी । 


इस पद्चमप पत्र से मर्माहत होकर धो विछसन ने उत्तर मे श्री तकलिड्ड।र 
के पास चार इतोक भेजे थे। जिनके भाव से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति 
के प्रति उनकी प्रहत आस्था ध्वनित होती है :-- 
(१) विधाता शिश्वनिर्मोता हंसास्तत्मियवाहनपू। 
अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एवं तानू। 
(२ ) अम््॒त मधुरं सम्यक्‌ संस्कृत हि ततोडधिकम्‌ | 
देवभोग्यमिदं यघ्मादेवसापेति कध्यते ॥ 


(३)न जाने विद्यते किन्तन्माघुयेग्रत्र संस्कृते 
सर्वद्देव समुन्मत्ता येन बेदेशिका चयम्‌। 


[ब)] 


/४ ) यावद्धारतवर्प स्याद्यावद्विन्ध्यहिमाचली । 

यावढ़ड्डा च मोदा च॒ तावदेव हि सस्कृतम्‌ |! 

(१ ) विद्य के निर्माणकर्ता ब्रह्मा हैं और हस उनका प्रिय वाहन है । अत्त 
वही ( ब्रह्मा ही । अपने प्रियतर वाहन होने के कारण उन (अध्यापक्र ह॒त्तो) की 
रक्षा करेंगे। (२) अमृत अतिशयव मधुर होता है और सस्कृत भाषा उम्र 
( अमृत ) से भी मधुरतर है । देवता इसका उपयोग करते हैं। इस कारण देव- 
भाषा नाम से यह प्रस्यात है। (३ ) मुझे ज्ञात नहीं कि इस सल्कृतभाषा मे 
कौन सी माधुरी भरी है कि हम विदेशी होने पर भी इस सस्दृत के पीछे मदसत्त 
से हैं। (४) जब तक भारतवर्ष है, जदतक विन्ध्याचल और हिमालय हैं और 
जब तक गड़ा और गोदावरी नदियाँ है, तव तक सस्हृत विद्या पर कोई भी 
आघात सफल नहीं हो सकता । 

इस के पश्चात्‌ कॉलेज के एक अन्यतम अध्यापक ने महाविद्यालय की दुर- 
वस्था पर विह़सन महोदय का ध्यान आकपित कर एक इलोकमय पत्र भेजा *-- 

गोलश्रीदीर्घिकाया बहुविटपितटे कोलिकातानगययों 
निस्सन्नो वतते सस्क्तपटठनगृहास्यः कर छृशाज़ | 
हन्तु तं भीतचित्त यिध्ृत्तसरशरो 'मेक्ले! व्याघएाजः 
साझ्ुु शूते स भो भो 'उदलसन! सहाभाग मा रक्ष रक्ष ॥| 
कलकत्ता नगरी में अवस्थित 'गोज़सरः नामक सरोवर के विविध वृक्षपृर्णं 
घट पर एक असहाय सस्कृतविद्यालयरुप मृग निरन्‍्वर दु्बलाज़ होता जा रहा 
है । उस भीत घुग को मारने के टिए छॉड मेकालेरूप तौक्ष्ण वाणधारी व्याधराज 
सतत सोद्योग हो रहा है। इस अवस्था में यह विद्यालयप्रृग अश्वुपूरिताक्ष होकर 
आपको सम्बोधित करता हुआ कह रहा है। 'हे विलसन, मेरी रक्षा कर! रक्षा कर! | 
उपयुक्त इलोक से आहतहृदय होकर भगवाध्‌ की सर्वत्र ध्यापक्ता 
भौर न्यायपूर्ण सत्ता की धिद्धि में श्री विलसन ने उत्तररूप निम्नाड्ित इछोक 
भेजा -८ 
निष्पिष्टापि पर पदाहतिशते श्रद्वहुप्राणिना 
सन्तप्तापि करे सहल्लतकिरणेनागिनिस्फुलिन्नोपमै । 
छागायैश्च विचर्वितापि सतत मृश्गपि बुद्दालफ 
दूबी न प्रियते छशापि सतत धातुडया दुबबंले ॥ 

दुर्वा ( घास ) निर्तर विविध आदियो के यादाघात से सा ऐसी रहती 

है, अग्ति वी चिनगारी के समान सूययंक्िरणों से तपती रहुटो है, छाग 


[श]] 


( बकरी ) आदि पशुप्राणियों से निरन्तर विचवित् और ुद्ाछ्लों से उन्मूलित 
होदी रहती है । छिर भी यह घास नहों भरतो, वपोक्ि दुबंछो के ऊपर विधाता 
की दया सदा सवंदा अधशुण्ण बनी रहती है। 

श्री विलसनत ने विष्णुषुराण का अंग्रेजी मे सारग्भित अनुवाद किया और 
साथ ही ताप उपतकी एक दोघे झालोचनार्मक भूतिका भो छिखो हे, जिद मे 
पुराणसम्बन्धी प्रत्येक अद्भू पर प्रकाश पडा है। इनके साहित्यों के अनुशीजम मे 
छूगता है कि उनका हृदय भारतोय संस्कृति के पके रंग भे अभिरज्जित हो गया 
था । ऐसे विद्वान्‌ के प्रति अपनो हादिक श्रद्धा समपित करने के जिए मुझे निसर्ग 
ही प्रेरित कर रहा है । 


(३) 

प्रस्तुत पुस्तक १९६६ के दिसम्दर मास मे पटना यूनिवर्सिदी से स्वीकृत 
पीएस० डी० उपाधि-निबन्ध का ईपत्वरिवर्तित रुप है। इस पुष्तक के प्रणयन 
के सम्बन्ध में मुगे यह कहना है कि विष्णुपुराण मे अनेक विपय परिवर्धित हुए 
हैं। उनमें एक-एक विपय पर पृषरू-पुथक विशाल ग्रन्थों का प्रणयम हो सकता 
है; मैंने तो इस बार उनमें से केदल एक विषय--सांस्कृषिक अंश हो को प्रहण 
किया है। वतमान ग्रन्य में विष्णुपुराण पर आधारित भूगोछ, समाज, राजनीति, 
शिक्षान्साहित्य, संग्राम, अर्थ, धर्म, दशन और कला--इन्‍्हों विषयों पर संभ्रिप्त 
एवं धीक्षास्पक विवेजन प्रप्तुत किया है और पौराणिक विचृत्तियों के पुष्टीकरण 
श्रुत्ति-स्शृतिप्रभृति स्वत,प्रमाण भारतीय बाइमयों तथा भाधुनिक स्तरीय साहित्यों 
से किया गया है । 

पादटीफाओं पर साहित्योदरणों का उल्लेख साथ्ेतिक नामनिर्देश के साथ 
हुआ है और जहां उद्धरणों के साथ उद्धारग्रन्यों का साड्भेतिक नामनिर्देश नहों है 
उन्हे विष्युयुराण से ही उद्धृत मानना अभिप्रेत है। १० ९६ के पूरे तृतीय 
अनुच्छेद को ० दिं० वा० पृ० १४५२-१३ से उद्धृत समझना चाहिए । 

मुद्रणकार्य मे सीक्षताजनित कतिपय अशुद्धिपों का रह जाना सहज-प्म्भव सा 
हो गया है जिसके लिए मुझे हादिक खेद है। इस दिशा में संस्कृत-मंसार के 
प्रश्यात विद्वान स्व० महा[महोपषाध्याय रामावतार शर्मा जी की प्रासूिक उत्ति 
का उल्लेखन आवश्यक भ्रतीत होता है। दर्मा जो बहुधा कहा करते थे :-- 

“कोई भो सांसारिक वस्तु सम्पु्ण रूप से निर्दोष ए4ं सन्तोषभद 
नहीं हो सकती। जब मैं स्वयं कोई साधारण भी झेख सावधानता से 
लिखता हूँ और पश्चात्‌ लिस चुकने पर उसका अवलोकन करता हूँ 


[ष 


तब उसमे से विविध अशुद्धिया दृष्टिपथ पर आ जाती हू । पुन सशोधन 
करता हूं, फिर भी उसमे नयी नयी घुटियां दृष्टिगत हो ही जाती हैं। 
इस प्रकार बार-बार सशोधन करने पर भी उस मे नये नये दोपों और 
नयी नयी अशुद्धियो--जुटियों के दर्शन का क्दापि--क्थमपि श्न्त नहीं 
होता और सब अन्ततोगत्वा मनोनुकूलतवा के अभाव में भी वियशतावश 
सनन्‍्तोष करने को बाध्य हो जाना पडता है |”? 

जब इतने महान्‌ मर्मस्पर्शी और मूर्धन्य विद्वान्‌ का ऐसा कथव है तो मेरे- 
सहश साधारण व्यक्ति की क्या अवस्था हो सकतो है ? ऐसी परिस्थिति में 
शाखरोक्ति के इस आधार पर स/तोप करना पडता है कि जो चठता है, प्रमादवश 
कही पर उसका स्खलन होना स्वाभाविक एवं अवश्यभावी है और इध भ्रकार 
के स्खलन पर दुजमों का अंटृह्यत तथा सबयबों का सहानुभूतिपु्णं समाधान 
करना भी स्वाभाविक ही है । अतएवं वतमान परस्परागत पद्धति-- 

“ाच्छत स्खलन क्वापि भव्रत्येव प्रमादृत । 
हसन्ति छुत्नास्वन्न समरादधति सज्लना ॥? 

के आदर्श के अनुधरणकर्त्ता विद्वानों से मेरी क्षमाप्रारथना है। इति झम्‌ । 


दा बन 
बि० छ० २०२६ | सर्यौनन्‍्द पाठकः 


साहित्यसझतः 
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[डवयु 


विष्णुपूराण का भारत 


प्रथम अंश 
भूमिका 


| प्रस्ताव, महिमा, उत्पत्ति, मतेमानरूप, ऐेविह।सिर मूश्य, धफ्योंगिता, 
पुराणकर्ट्रव, रंघनाकाछ, विषयचयन । ] 


प्रथम अंश : मूसिको डे 


प्रयुक्त साहित्य : ( १ ) विष्पुपुराणम्‌ (२) ऋग्वेढ: ( हे ) वायुपुराणम्‌ 
६ ४ ) यजुदेद: ( ५ ) महाभारतर्‌ ( ६ ) अष्टाइशपुरापदषण: (७ ) अधवबंबेद: 
६ ८ ) शतपपब्राह्मघम्‌ ( ९) बहदारण्पकोपनिषद्‌ (१० ) याशवल्इपस्मृततिः 
(११ ) छान्दोप्पोषनिषद ( १२ ) हिन्दूरंस्टुदि भड्ूू ( २३ ) काशिका ( १४ ) 
पुराणविषयानुक्पणी ( १५ ) पच्पुराणर ( १६ ) मत्स्यपुराणय ( १७ ) सवन्‍्द- 
बुरापम्‌ ( १६) #ैएालाय )वि॥ गिश्त्ाएणे प्रोग्पेतंणा | १९) ०७ 
फाब जे सशीाह्रणए एटजणर ् 065 [ २९ ) मिडल३ ण 400579 
[एक्षआणर | २१) माडा0३ ण जैत्याकज प्रत्तंतेष 003 ( २२ ) 80- 
हा65 कि प्रड एणरजवए ए०टणर्ड छा साएठव पै६६ 7एते. 00श४०४$ और 
६ २३ ) पाजछा ० ]09/50 एफो5ण्पआ) ) 


अस्ताव 

पुराप भारतीय जीवनन्साहित्य के रलनिभित अमूल्य श्रज्धार हैं और हैं 
अतीत को दत्तेमान के साथ जोडनेवाली स्वर्शघपी भझद्धछा । विश्वकताहिष्य के 
अक्षय भण्डार में अष्टाइश महापुराण अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ अष्टादश रल हैं। 
थे हमारे सामाजिक, सास्कृतिकू- राजनीनिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन 
को स्वच्छ दर्पण के समान प्रतिदिम्बित करते है और साथ हो सरल भाषा एवं 
ऋषवद्ध कपानकुनोडी के कारण प्राचोन होते हुए भो नवीनतम स्पूर्ति को 
संचारित भी । 


मद्दिमा 
भारतीय वाइमय में पुराण-साहित्य के छिए एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्पान है। धार्मिक परम्परा मे बेइ के पश्चात्‌ पुराष को ही अधिमान्यता है। 
दौयमिहझ महिमा के प्रतिषाइन में भारतीद परम्परा छी घोषणा है कि जो 
द्विज अज्गों और उपनिषदो के सहित चनुदेदों को तो जानता है, किन्तु पुराण 
को यदि धम्पक्‌ प्रकार से महों जानता बह विचज्ञण नहीं हो सकता.) साराश 
यह है कि पोराणिक ज्ञान दे: झघाुद मे चेदिक साहिएप का. सम्पर्ण रूपसे 
अपविदोध असंभव है। इसके पुट्टोकरप मे यहाँ पर रूतिषय वैदिक उद्ाहरणों 
का उपस्पापन झावश्यक प्रह्ोत होता है॥ यपा--[ १) * इईं विष्युविचक्मे 
भेथा निदधे पदम्‌ । समूडमस्य पोसुरे” ( ऋग्वेद १५१५२५१७ ) 





१. यो दियाच्चनुरों वेशन्ताड्रोपनियदों द्विजः ॥ 
मे चैलुरापं संवियान्लैव स स्पाइचिप्तणःता --बा० पु ह१७०० 


ह विष्णुपुराण का भारत 


इस सत्र का भाध्यानुसारी अर्थ होता है कि विष्णु ते इस हृदय जगतु को 
माया, त्तीन प्रचार से पद रखा और इनमे धूलियुक्त सम्पूर्ण विश्व स्थित है। 
इस भूल मत्वार्द वा ग्रह स्पष्टीकरण सायण आदि भाष्य से भी नहीं होता 
कि विष्णु ने कब, क्यों और क्सि र्प से सम्पूर्ण विश्व को अपने तीन पगों 
में माप ढाका । विन्तु पुराणों में इस मन्त्रार्थ का पुरा विवरण उपलब्ध हो 
जाता है और तब सन्देह के लिए कोई अवकाश नही रह जादा। इसी 
प्रकार अन्य वैदिक प्रसद्भ मे एक भन्‍्त्र उद्धरणीय है । यधा-( २ ) नमों- 
नीलग्रीवाय” ( यजुर्वेद १६२८ ) महीधर ने अपने भाष्य में इस मत्र का अर्थ 
किया है कि विषभक्षण करने से नील हो गया है यला जिसका उस शकर को 
ममस्कार है। परत्तु इस भाष्यार से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि धाकर ने 
क्यो, कैसे और रुव विष भक्षण किया, डिन्‍्तु पुराणों में इसका सम्पूर्ण रूप से 
स्पष्ट समाधान हो जाता है । 

उपयुक्त विवश्षों से निष्कर्प यह निकलता है कि पौद्यणिक सहायता के 
विना वेदों की गुढ़ समस्याओं का समाधान संभव नहीं। यह तो नि.सकोच 
रुप से कहा जा सकता है कि वेद सक्षिप्त तया मृत्ररूप हैं और पुराण उनके 
विल्यृत रूप से भाष्य के समान प्रह्वत अर्थशापकर होकर वेदों की उप> 
ओऔगिता को हुपप्टत- कर बढा देते हैं । द्ाल्रीय श्रतिपादन है कि इतिहास और 
पुराषों के द्वारा ही वेदा्थ का विस्तार करना काहिए। जिन्होंने ठुराग्रेतिहास 
भादि शास्त्रों का सम्पक्‌ प्रक्तर से श्रवणाध्ययन नहीं किया, उनसे वेदों को 
भग होता है कि हम पर प्रह्मर ( आश्षेप ) करेंगे । 


उत्पत्ति 
मिल्न-भिम्म शाज्रो मे मिन्‍नन्‍भिन्‍्न प्रकार से पुराणोत्पत्ति का प्रतिपादन 
किया गया है। पुराणोत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वयं पौराणिक विवरण है कि 
ब्रह्म ने सम्पूर्ण शाओ के आविष्करण के धूर्व पुराण को अ्रक्ट किया वत्पश्चात 
उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ?॥ प्रसड्भान्तर में पौर्णिक प्रतिपादन 
है कि पुराणाये विशधारद वेदव्यास ने वेदविभाजत के पदचात्‌ प्राचीन आस्यानों, 





२ इतिहायपुराणामभ्या चेद समुपरडृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताहेदी मामय प्रहरिष्यत्ि व >-म० भा० शशर६७ 
३ पुराण सर्वंगाजाया प्रथर्म ब्रद्मणा स्मृत्मू | 
अनन्तर च वक्रेश्यो वेदास्तस्य विनियंता-॥ 
-+ अ० थु० द० उपो० पृ० १६ 
+ 


प्रथम अंश : भूमिका ञ्‌ 


उपास्यानों, गायाओं और कल्पशुदियों के सहित एक पुराण संहिता का निर्माण 
किया । श्रुति मे पुराण को वेदसमकक्षता प्रदर्शित कर केघन है कि ऋच, 
सामन , छन्‍्दस और पुराण - ये समस्त वाइमम यजुस्‌ के साथ उत्पन्‍्न हुए* 
ब्राह्मण प्रन्‍्यो मे पुराण को बेद से अभिन्‍न प्रतिपादित किया गया है । औप- 
नियर्दिक मत मे ऋच झादि वेदचनुष्टय के समान पुराण भी महदुभृत ( पर- 
मएमा ) का हो निःश्वायहप है । अतः पुराण अपौरुऐेय ओर अनादि हैं? । स्मृति 
की घोषधा है कि पुराण आदि काल मे विद्याओ और धर्म के उद्गम स्रोतों में 
से एक है: । श्रुति के एक प्रसद्भ में पुराण को पंचम वेद की हो अधिमान्यता 
दी गई है । चिर अतीत काल से जीवित रहने के कारण यह वाइमय पुराण के 
नाम से घमार्यात है*"। 


अब विवेचतीय विपम यह है कि जिस पुराण का वेडिक साहित्य में प्रसंग 
आया है वह आधुनिक अष्टादश महापुराण ही हैं अथवा तदितर ? उपयुक्त 
विवरणो में सर्वत्र पुराण शब्द का प्रयोग एक बचन मे ही हुआ है। अतः यह 
झतुमान द्वोता दै कि प्राचीन काल मे साधारण रूप मे एक ही पुराण रहा 
होगा । इस अनुमान के समाधान भे डा० पुसालकर का मत यहाँ उल्लेखनीय 
है। "अपवंदेद मे पुराण” शब्द का एक वचन में प्रयोग, पुराण में दो हुई 








». आस्पानैश्चाप्युपार्यानैर्गवाभिः कल्पशुदिनिः । 
पुरापध्हिता. चक्रे पुराणापंविज्ञारदः ॥ --३॥६१५ 
५ ऋतच:ः सामानि छन्‍्दासि पुराण यदुपा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिता: ॥ 
+अ० बे० ११७२४ 
<. अध्वयुस्ताक्ष्यों वै पदपतो राजेस्याह-पुराणं वेदः सोध्यमिति किचित्पु- 
राणम्रचक्षीतर । "9० ब्रा० १३४४।३११ 
७. “ अरेधम्य महतो भूतस्य निःम्वसितमेवहस्देदों मजुर्देद: साभवेदो5यर्वा- 
ड्िरस इनिहासः पुराण दिद्या उपनिषइ: इलोका: सुत्रापि । 
ऋ+बुण्उ० २४१० 
४. पुराणस्याथमीगसाधमेशातरागमिक्षिताः 
बेदा- स्थानानि विद्याना धर्मेस्प च चतुईंश ॥ + या» स्मृ० शाह 
९ स होदाच असवेद भगवोःप्येमि यजुर्वेदं सामवेदमायवंपं चनुर्शितिहास- 
चुराध पम्चस वेदाना वेइयू «. नाछा० इण दाहएनर 
३७ यश्मात्युरा हनीतीई पुराप तेव हि स्पृतमू ॥ “वा पु० १२०३ 


डर किणुवुराण का भारत 


वश्यावलियो की ठर्वत्र एकवमरानवा और यह परस्परागत जतश्ुत्रि कि आरम्भ 
में केव5 एक ही प्राथ था-इन विदृतियों से जैक्सन तथा अन्य विद्वानों को 
यह विश्वास हो गया कि मारम्भ म केवल एक ही पुराप था। परलु एक* 
वचन का प्रयोग पुराण! की सम्रष्टि पुराणसहिता का वाचेक है। वश्यावल्यों 
के विधय मे यह वात है कि विभिन्‍न पुराण विभिन्‍न वश्यावल्यों के साथ 
आरम्भ होते और विभिन्‍न यमयो म समाप्त होते है, तथा विभित स्थाना मं 
उनका निर्माण हुआ है। थत एक ही पुराप्र नहीं चा--जेसे एक ही वेद नहीं 
है, न एक ही ब्राह्मण है*' “पुराण ” शब्द का एकवचन का प्रयोग यहाँ जाति 
वाचक के रूप म क्या गया जवगत होता है और यह एकवचन रुप पौराणिक 
बहुत्व का थौतक है। पैगाकरण परम्परा में भी एक सूत्र क उदाहरण मे 
एक्बचन मे प्रयुक्त कतिषय जातिवाचक शब्द बहुत्ववोधक रुप में उपलब्ध होते 
है। यथा--“व्राह्मण प्रृज्य ” और “ब्राह्मणा पूश्या '- इन दोना प्रयोगों के 
अधे में कोई पार्यवेय नही । दे प्रयोग जातिदाचक होने के कारण ब्राह्मण जाति 
के समस्त व्यक्तियों के ज्ञापक हैं”' । इसी प्रकार पुराण! शब्द वग्र एकवचन का 
प्रयोग यहाँ अतेक पुराणो का वाचक है । 


बर्तेशशनरूप 

इसमे सम्देह नहीं कि मूछ पौरापिक अदा अत्यन्त प्राचीन है किन्तु 
आज जिम तप म॑ पुराण उपलब्ध होते है, रचना की दृष्टि से और भाषा के 
आधार पर वे इतने आचौन नही भाते जा सकते । ध्षा्य ही विपय के दृष्टिकोण 
से पुराणों के अधिकाश रूप परवत्तों और अर्वाच्रीन अवश्य हैं । परन्तु पाश्चात्य 
बिद्यानो ने जितना पश्चात्कालोन उनको माना है उतत आधुनिक वे नहीं है । 
संभावना बुद्धि से विचार करने पर अवगत होता है कि जिस धूप स चैदिक 
साहित्य म॒ पुराण को चर्चा है उच्चका समावेद्य आधुनिक अष्टादश धुराणास 
कालक्रम से हो गया तथा काल्जम से ही पुराणों ने बैंदिक साहित्य के साथ ही 
अन्य नवोदित शोख्रो को भी अपने विश्वाल कोपायार म समाबिषप्ट कदता 
आरम्भ कया। परवर्तो काड़ोम पुराणोने अपना पौराणिक रूप धारण 
स्था। अमरकोद के मतसे पुराणा की अपर सज्ञा है--प्रलक्षण ओर 
तदनुसार पुराणों में (१) यृष्टि, (२) रुप और पुत सृष्टि (३) देव तथा ऋचषियों 

११ द्व० सस्कृति० प्ृ० ४५३-४ 
१४ जात्वाध्यायाभैकस्मिन्‌ वहुबचनमन्यतरस्थाम्‌ सम्पंत्नी बथ । घम्पओों 

सव । सम्पन्‍्ता ब्रीहि । पूर्ववया बाह्मण पत्युत्देय ६ 

ज+कािबा० शाराशफ 
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को वंशावली, (४) मनु के काछविभाग और (५) राजवंशों का इतिहास--इन 
पाँच विषयों का सभावेश हुआ ।** 

डा० राजवली पाण्डेय की सम्भावना है कि महाभारतकाल में ही वैदिक 
संहिताओ के समान पौराणिक साहित्य का संघदन आरंभ हुआ। उसी समय 
बेदव्यास ने ही पुराणों को रचना को। यदि यह सर्वथा सत्य हू भी हो तो 
भी यहु मानने मे कोई आपत्ति नही हो सकती कि प्रायः उसो समय प्राचीन 
वौराणिक परम्परा का संकलन और सम्पादन भी हुआ और उनके मुरुय विपय 
उपयुक्त पौँच ये। पुराणों में अपने विस्तार की अनन्त शक्ति थी मत: प्रत्येक 
आगत युतर में उनमे नवीन सामग्रियाँ प्रक्षिप्त होती गई। इससे पुराणों के 
केवल कथाभाग मे हो बृद्धि नही हुई, थपि तु विषय की दृष्टि से भी उनमे नूतन 
विषयो का ध्मावेश हुआ + देश में जितने भी ज्ञानसोत थे, उन समस्तो को 
यधासभव आत्मसात्‌ कर पुराणों ने विज्ञा सहिता का रुप धारण किया" | 


प्रत्येक पुराण में अ्टादश पुराणों की नामावलो बए सक्रेत मिलता है 
नामावली का क्रम समस्त पुराणों में प्रायः एक खा हो है, इसमें दो-एक 
साधारण परिवतनों के अतिरिक्त प्राय. एकरूपता हो है। विष्णुपुराण का फ्रम 
निम्न प्रकार है। मथा (१) ब्राह्म, ( २) पाद्य, (३) वैष्णव, ( ४ ) शैव, 
(५ ) भागवत, (६ )नारदीय, (७ )माकण्डेय, (८) आप्नेय, (९) 
भविष्यत्‌ , ( १० ) ब्ह्मवैव्त, ( ११) लेंग, (१२) वाराह, ( १३ ) स्कान्द, 
( १४ ) दामन, (१५ ) कौ, ( १६) मात्स्य, ( १७ ) गार्ड और ( १८) 
ब्रह्माण्ड! । अष्टादद् महापुराणों में छः सार्तविक, छः राजल और छः तामस 





१३, सर्गइच प्रतिसर्गंइच चंशमन्वन्त राणि चे 

सर्वप्वेतेपु कृथ्यन्ते बंशानुचरित च यत्‌ ॥ ++३।६२५ 
१४, द्र० अनुक्रमणी प्रस्तावना, पृ० २। 
१५. ब्राह्मं पाम वैष्णव च श्षैवं भागवत तथा । 

तथान्यन्नारदीयं च मांण्डेयं द सप्तमम्‌ ॥ 

आम्नेयमष्टमं बैव भविष्यक्नवर्म स्मृतस्‌ । 

दक्षम ब्द्मवैव्त छैज्जमेकादर्श स्मृतम थे 

चार दादर्श चैद स्कान्द चाल ऋषोदशप्‌ 

चतुर्देशे वामम॑च कौर्म पज्चदर्श नथा गे 

मात्स्यं च गारुई चैव ब्रद्माष्ड च ततः परम । 

महापुराणान्येतानि ह्यप्टादश महामुने ॥ --३॥६२१-२४ 


व विष्णुपृराण का भारत 


हैं। वैष्णव, नारंदीय, भागवत, गादड, पास और वाराह--ये छ मद्ापुराण 
सात्विक हैं * । 

सात्विक पुराणो मे विशेषत' भगवान्‌ हरि के ही माहात्म्य का परिवर्णन 
है!*। अट्टादश पुराणों में दश में शिवस्नुति है, चाई में ब्रह्मा की और दो 
दो में देवी तथा हरि की “। हरिपरक पुराणों में (१) वैष्णय और 
(२ ) भागवत--यै ही दो सम्भावित हैं, क्योकि इन दो पुराणों में एकमात्र 
वेष्णद धर्म का ही प्रतिदादन है। सत एवं ये दोनो सर्वोत्टष्ट श्रेणी के पुराण 
हैं। विष्णुपुराण में ती धवंत्र प्रामः वैष्णय माहात्म्य का ही वर्णन है" । 
विध्णुपुद्यप में भी विष्णुपरक प्राय्म के पर्चातु औौर भागवत के पूवें विष्णप॒राप 
का ही नामोल्टेख हुआ है” । इस कारण से भी वैष्णव महापुराण का स्पान 
उच्चतम श्रेणी में आता है। पदशवर भुनि का कथत है कि इस महापुराण में 
पौचों पौरायिक लक्षण अववरित हुए हैं?! । 

पेतिद्वालिक सूढ्य 

दुरायों की ऐक्डिबिक्ता के ससबन्ध में आधुनिक गवेधी विद्यनों की 
धारणा समझ समय पर परिवर्तित होती रही है। वर्तमात यृग के अ्रिद्ध 
अस्वेपक डा० पुसाकुकर का मत है कि भारतोव इतिहास के सथोधन के 
लारभिक काल में ईसा के १८ वी पत्ताब्दी के अन्तिम दशकों और ९ थों 
धरलाब्दी के आरम्भ में पुराणों क्षा कोई ऐतिद्ास्रिक मूल्य वही माना जता था। 
तत्पश्धात्‌ कैपटेन स्पेक ने झविया ( दुश्द्वोप ) आकर नीछ सदी के उद्म राव 
का पत्ता छगाया और उसके पुराथी के वणन का समर्थन हुआ । तव शने: दाने: 








१६ वैंणर्व नारदीय व तथा भागवत शुभव््‌ । 
गादद थे तथा पान्न वायादह घुभररांने । 
सात्विकानि पुराणानि विज्ेयानि शुभानि वे । 
+- १० धु० उत्तर खण्ड, २६३।८२०८३ 
१७ साच्विकेपु पुरापेवु माहात्मममधित हरे । +>-म० पु० ५३६८ 
१८. अ्लादशपुराणेपु दक्तिर्यीयत्रें शिव ॥ 


चनुमिर्भगवान ब्रह्मा द्वान्या देवी तथा हरि # 
+ व 
-+सुक० पु० केदार क्षण्ड, १ 


१९ कथ्यते भगवाश्विष्णुस्थेपे'वेद चत्तम । -+३8२७ 
२९, द्व० हे। ॥२१३॥ 
२९. उर्गरच प्रतिध्गेस्द वशमत्वस्तराणि च॥ 

बंधामुच्रित इतने मयात्र तब कीतितयू का _+$्ञपाहै३ 


ट््ज 
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पुराणों पर विद्वानों की आस्था दृढ होने लपी । किन्तु ताम्र पत्रों और मुद्राओं से 
ऐतिहासिक तथ्य को पोज निकालने की प्रवृति भी इसी समय जागरिति हुई । इस 
कारण पौराणिक मुल्य में हाय होने छगा और महीं-कहीं पुराणंगत परम्परा 
का इनिहासबृत्त अमधावें भी प्रमाणित हुआ । बुछ जंशो में बौद्ध ग्रत्थों ने भी 
वौराणिक प्रतिषादनों का खण्डन किया। इस प्रकार सन्देहवृद्धि से पुराणों पर 
अविश्वास उत्पन्न होने लगा। पिछली शताब्दी के आरंभिक दशको में पाइ्चात्म 
देशीय विद्वान विल्सत मे पुराणी का पडतियुक्त अध्ययन किया और विष्युपुराण 
का अंग्रेजी अनुबाद प्रकाशित किया । इसकी एक बहुत बड़ी खारगभित भूमिका 
उन्हेंने हिल्ली तथा तुलवात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ों । इसे भंस्कृत साहित्य के 
इस महान अद्भ की ओर यूरोपियन विद्वानों का अध्ययन विशेष रूप से आकर्षित 
हुआ। अब तक पुराणों की जो अनुचित उपेक्षा हो रही थी, उसका अन्त हुआ 
और स्वतःप्रमाण के रूप में पुराण विश्वास-स्थापन के योग्य समझे जाने छगे। 
आधुनिक युंग के शिक्षित समाज में जो आज परौराधिक उपयोगिता को ओर 
अ्वृत्ति इष्टियोचर हो रही है उधर सम्पूर्ण एवं सवंप्रधम श्रेय थी विल्सत 
को ही है और दस दिद्षा में वे प्रधान नेतृत्व के' आसन पर आधीन होने के 
योग्य हैं। पुराणों का विशेष अध्ययन इसी शताब्दी के आरंभ में पाजिटर 
में किया | उनके मैये और अध्यवसाययुक्त अनुसन्धान का यह फल हुआ कि 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्रियों का एक पर्याडोचनात्मक विवरेण अगत्‌ के 
समक्ष आया। पुराणों में जो ऐतिहासिक वर्णन हैं, उनका पक्ष इस से बहुत 
थुए्ट हुआ है। श्मिय ने मह्‌ प्रमाणित किया है कि मत्स्य पुराण में आन्धों का 
जो वर्णन है, वह धायः यथार्य है। इतिहास के विद्वानु अब यह समझने छगे 
हैं कि मौर्यों के विषम में विष्णुषुराण का और गुप्तों के विषय में बायुपुराण 
का वर्ष विश्वक्षनीय है'* ) 


उपयोगिता 
अब भारत के परम्परागत इतिहासवृत के लिए एक स्वतन्त्र प्रमाण के 
रूप में पुराणों की अधिमान्यता होने लगी है। ऐनिहासिक सामग्रियों को खोज के 
लिए आज कल पुराणों का विशेष रूप से आलोचनात्मक अध्ययन हीने छगा है । 
आधुनिक इतिहासकार और प्राच्य तत्त्ववेत्ता विस्सन, रेप्सत, स्मिथ, पाजिदर, 
जायसवाल, भण्डारकर, रामचौवरी, प्रधान, दीक्षितार, आल्तेकर, रगाचार्य, 
जयचद्ध, हावरा, डॉ० पुरालकर आदि ने अपने ऐतिहाधिक ग्रन्थों, समीक्षाओं, 





२२ संस्कृति, पृ० ५५७ 


१० विष्णुप्॒तण का भारत 


प्रन्‍नधी औौर छेखो में पौराणिक सामग्रियों का प्रचुर उपयोग किया है। दीक्षि- 
हार ते पुराण इप्डेइस मासक एक विशालकाय ग्रथ सीम भागों में लिखा है। 
यह ग्रन्य पूराण के गवेषी विद्वानों के दिए अत्यन्त उपयोगी हैं: डाबटर 
आर० सी० हाजरया ने पुराण सम्बन्धी अनेक थाल्ोचनात्त्मक ग्रन्व प्रणीत क्यि 
हैं और कर रहें हैं। उनकी लिखी 'स्टडीश इन पुशणिक्र रेदर्डज आव हिन्दु 
राइट्स ऐण्ड कह्टम्ध” नामक प्रुुंतक पोराणिक झोध कार्य के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तथप उपयोगी है | सब से बत्विम ग्रत्य गत वर्ष प्रकाशित हुआ 
है । बह है इनकी विस्मृव भूमिका के साथ विष्युपुररण का अंग्रेजी संस्करण । 
डाल देवेग्ठ कुमार राजाटम पढिल के द्वारा निवड 'क््चरल टिस्टरी फ्राम 
दि बायुपुशण' एक झ्योम ग्रन्ध गत १९४४ ई० मे बम्बई विश्वविधालय की 
पो-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीहृत होकर जुन, १९४६ ई० में पूना सै 
प्रवाशित हुआ था । मह ग्रल्थ पौदयणिक गवेषणात्मक कार्य के लिए अतिशय 
#पयोगी है । 


परिशीरन के द्वारा अवगत होता है कि भारतीय सस्ठति भर सम्यवा 
वे व्यापक इतिहाध के लिए पौराणिक साहिय की बडो उपादेयता है। क्योकि 
वौराणिक बाडूमय मे भृतत्त्व, 'भुगोछ, खगोल, संभाज, अथे, राजनीति, धर्म, 
दर्शन, तध्वेज्ञान, स्विधानें, कलाविज्ञाब आदि सम्पूर्ण शाल्नोय विपयों के 
सागोपाग विवरण उपरूब्ध होते हैं 


पुराणकर्वृत्य 

साल्विक होते के कारण विष्णुपुराण मृख्यतम पुदाणोंम एक है। इस 
महापुराण का कठत्व निर्धारण करता भी एक जटिल समस्यामम है। प्रथम 
प्रखंग में बसिष्ठ के पीत झक्तिनन्दन पराद्यर और मैतेय के सध्य वार्तिलिप 
के क्रम से वेप्णब महापुराण का क्चारभ होता है। सहपि पराशर मन मैकेय 
विश्व की उत्पत्ति और प्रहृत्ति आदि के सम्बन्ध में श्रश्न करते हैं और तदुत्तर 
में महाँपि कहते हैं कि इस प्रश्न से उनके एक प्रसंग की स्मृति जायरित हो गई जो 
उन्होने अपने पिदामह वरिष्ठ से मुना था तत्यश्थार पराशर मैत्रेय मे उसी जार्यदित 
स्पृति के आधार पर वैष्णव महिमा # वर्णन क्रम में श्रवृत्त होते हैं? । अर 
एव इच पुराण के आई कर्ता दिए और वर्तमान कर्ता परामर्श छिद्ध होते हैं. । 

अन्य एक प्रसंग में मैत्रेय के प्रति पराद्यर का कथन है कि मैंते कु्दों घचभोन्मुख 


३२३ शाशाड-१० भौर २०॥ ४ 


हल तल हा य ग््प के झ्लै स्य्य्न 
देख कट सम्पूर्ण शास्त्री मे थ्रष्ट स्वेपापविनाशक एव पुख्याव प्रतिषादर्क पैर 
पल लत अल लनभ कस नस पलट पलक कलर 


प्रथम अश + भूमिका श्र 


2 
भद्दापुराण सुना दिया। मैंने तुमको जो यह वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके 
अवण मात्र से सम्पूर्ण दोषों से उत्नन्न पापपुंज नए हो जाता है? । 

इस पसंग से वेदसंभत वैष्यव महापुराण के वर्तो के रुप में पराशर हो 
स्पष्टतया सिद्ध होते हैं । 

पुराण के अन्तिम स्थल पर एक यह विवरण उपडब्ध होता है; मैत्रेय से 
पराशर का कथन है कि- पूर्द काल मे कमलोद्भव ब्रह्मा ने यह आप ( चैष्णव ) 
पुराण सर्वप्रथम ऋशु को सुनाया था और ऋणगु ने प्रियद्वत को । इस प्रकार 
कऋ्मागत रूप से ब्रह्मा से बीसवी पीड़ी मे जातुकण के पश्चाद्‌ मैंने तुम्हे बधावत्‌ 
रुप मे सुना दिया है। तुम भी कलियुग के अन्त मे इसे शिनीक को सुनावार 
7+ उपयुक्त कतिपय विवरणो के अध्ययन से प्रतीत होता है कि विष्पुपुराण 
के आदि कर्ता ब्रह्मा है, किन्तु वर्तमान रूप विष्णुपुराण के साक्ष/ल्व॒तृ'त्व के 
रुप में पराशर हो स्पष्टतः सिद्ध होते है । 


रचनाकाल 

डा० हाजरा के मत से यह महापुराण परौचसात्र साम्प्रदायिक है तथा 
साम्प्रदायिक समस्त पुराणों मे विष्णुपुराण का स्थान उच्चतम माना गया हैं। 
इसमें आदि से अन्त तक केबल बैष्णवः धर्म का प्रतिपादन है। अन्य पुराणों 
के ही समान इस में स्मृति सम्बन्धो अनेक अध्याय है। यधा-२॥६ में विविध 
नरकों का उर्षन है। ३८-१६ में वर्णाथ्रम धर्म, गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार 
तथा श्राड्यादि क्रियाकलापों का सांगोपाग विवरण है। ६१०२ में युगधर्म औौर 
कमंविपाफक और छ५ मे विविध तापो का वर्णव है। इस परिस्थिति भे इस 
पुराण के तिथिक्रम का निर्धारण करना भी एक कठिन समस्या हो है। इस 
दिज्षा में विद्वानों का मत एक नहीं । पार्श्टिर के मत से विष्णुपुराण की रचना 
बहुद पीछे और एक ही समय में हुई है, क्योकि वाएु, ब्रह्म और मत्स्पपुराणों 
में जैसो-जैसो विविध समयो की सामग्रियों उपलब्ध होती है वेसी इसमें नहीं। 
जैव और बौदवादों के उल्लेख होने के १(रण प्रतीत होता है कि इसकी रचना 





२४ पुराण वेष्णवं चतृत्सवंक्रिल्विपनाशवश + 

विशि्ट सर्वशार्भ्यः पुदधार्थोपषपादकम्‌ ॥ 

तुम्य यधावन्मैत्रेय पोक्त शुधूपदेष्ब्ययम्‌ । 

एवत्ते यनन्‍्मयास्यातें पुराण वेदसम्मतम्‌ $ 

श्रुतेइस्मन्सवेदोयोत्वः पापराशि: प्रणश्यति ॥ -- छञघा३-४ और १३ 
२५. तुए क० ६८४३-१० । 


श्न्‌ विध्णुपुराण का भारत 


ब्राह्मणवाद की समाप्ति के पश्चात्‌ हुई होगी । अनुमानत विष्युपुराण पचम 
पतक के पूवं की रचना नही है। यह उस्पूर्ण रूद में द्राह्यगवाद का प्रतिदादक 
है! । डकिटर फाह्युदर का मत हैं कि 'दरिवश” वा काछ ४०० ई० के 
पश्चात्‌ नही हो श्व॒कठा और रचनासाहस्य से ज्ञाव होता है कि विः्णुदुराण 
भी उस्ती समय रचित हुआ होगा'”। श्रों पाजिटर के मत से धहमत होते 
हुए डॉक्टर विष्टरवित्न का क्चव है कि विष्थुपुराण पत्चम झतक से अधिक 
वड्चात्कालीन रचना नहीं है'* । विष्णुपुराण ( ४२४/१६,) से कैट्लिल वामक 
मवन जातीय राजाआ का उल्हेश है। कैदियों ने “आन” में १७५-९०० ई० 
के मध्य म शासन किया था और ७८२ ई० में उनका प्रशुत्व चरम सीमा 
वर पहुँचा हुआ था'*। इसी तथ्य के आधार पर सी० वी० वै विष्युपुराण 
को मवम घतक से पूर्व बाछीन रचना महा मछते ! डक्टिर विष्दरनित्त के 
अतिरिक्त अन्य समस्त विचार-धाराएँ आपत्ति ते रहित नहीं है। अत एवं 
एक नवीत पद्धति से विष्णुपुराण के रचताकाल को निर्धारित करना आवश्यक 
प्रतीत होता है। इसका उल्हे्व आलवेदनि ने किया है तथा लिविस्ध छेखको 
मौर यमातुज गैत एवादश शती के धर्मग्रचारक्तो ने जिवका उद्धरण अपने 
वेदान्त सूत्र के भाष्य मं प्रमाण ह्पसे किया है।! ब्रह्मकृश्र के भाष्य प्र 
शद्दुराचार्य में भी अध्रूनित रूप से विष्णुपुराण से अनेक इलोकाश उद्धृत 
किये हैं। मथा--"तैपा ये यानि / ( १।५।६१ ) और ब्रह्मधूत्न ( १!३३९ )॥ 
"नाम रप च भृतावाम” [ १ ४॥६४ ) और ब« यू? ( ३२५ )। “ऋषीणा 
नामबेबानि” ( ११६९ ) और ब्र० सू० ( १३३० )” । पर इन आछोच 
दात्मक विवरणों से विष्णुपुशण के समय निर्धारण में कोई स्पष्ट सहायता 
सही मिलती । 

डाक्टर हाज़रा का प्रतिपादत है कि वर्तधान कुर्मपुराण दो मुत्य अवस्थाओं 
क द्वारा भाया है। प्रथम पाचरात्र के रूप मे, जिसकी रचना ५५००६५० हे के 
मध्य मे हुईं । किल्तु पीछे चलकर ७००-८०० ई० के मध्य मं सशोषित होकर 
पाशुपत् रुप में हम उपलब्ध हुआ । इन अध्यायों में ईश्वरी7 तत्त्व की अवैक्षा 
अहिदुध्च्य संहिता के समान अधिकतर मात्रा म शाक्त तत्त्व निहित है । 

ले 3 लय पल न 

२६ एु० इ० हि? पृ० क० । 

२७ आ० छा० लि> (० १४३।॥ 

रद हिं० ० लि० भाग ६, पृ० ५४४, पा० दी० २। 

२९ हिं० हि? इ० पृ९ रे१०९ । 

इ० पु० रे० हि पृ० २०। 


प्रथम अंश : मूमिका श्र 


इंश्वरोय विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलना करने पर विष्णुवुराण वैष्णव प्रभावित 
कुमंपुराण से प्राचीनतर है। विष्युपुराणीय सृष्टि निर्माण के प्रगंग में शक्ति के 
रूप में लक्ष्मो का कोई योग विदृत नहीं हुआ है। केवल एक प्रसंग ( शा 
३९-अवध्ृम्भो गदापाणिः चक्तिलंदमीदिजोत्तर ) के अतिरिक्त अन्यश्न कहों भो 
विष्णु को दाक्ति के रूप में लक्ष्मी का उल्लेख नहीं हुआ है) विष्णुपुराण का 
है भाग, जहाँ ( ८६१७-३४ ) लक्ष्मी और विष्णु का अविच्देश सम्बन्ध 
प्रदर्शित किया गया है, परश्चात्कालीन प्रक्षेपमात्र है। क्योंकि पञ्मपुराण के 
सृष्टि-लष्ड में इसका उल्लेख नहीं पिता, जब कि वह खण्ड विष्पुपुराण 
( १८ ) का उद्धरण मात्र हे। इस उदरण को प्रक्षिप्तता स्वयं विष्शुतुराण से 
ही सिद्ध होती है। यपा--विध्णुपुराण ( श८१६ ) में मैजेय जिज्ञासा करते 
है--सुना जाता है. कि लक्ष्मी ( श्री ) अमृत-मन्यन के सप्रय क्षीर-सागर से 
उत्पन्त हुई पी, पुनः आप ऐसा दयो कहते हैं कि वह भृगु के हारा हुयाति से 
उत्पन्न हुई ?” इस जिज्ञासा के समाधान में पराशर प्रासंगिक द्विषय को 
छोड़ कर अ्रसंगान्तर उपस्थित कर देते है और बहुत पीछे जाकर नव 
अध्याय में उठ पूर्व प्रइन के उत्तर में कहते हैं--"है मैत्रेय, जिसके विधय में 
तुमने पूछाचा चह "श्री" का इतिहास मेंने श्री मरीचि से सुना या ।” इसके 
पश्चात्‌ बह “श्री” का पूर्ण इतिहास सुनाने छूगते हैं। उम्च प्रश्न के पश्चात्‌ 
उसका उत्तर भी पराशर से लगातार हो अपेक्षित था, किल्तु इप्त प्रकार प्रन्‍व 
और उत्तर के भध्य में जो अप्रासगिक दातलाय हुए इस कारण से प्रक्षिप्ताश 
प्रतीत होते हैं ? अतः अब यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि वैंप्णवप्रभावित 
कूर्मपुराण ५५५०६५० ई७ के मध्य में रचित हुआ हो हो विष्युपृराण सप्तय 
शतकारंभ से पश्चात्कालीन नही हो सरूतारै 


भागवत और विष्युपुराण के तुलनात्मक अध्ययन से भी ज्ञात होता है 
कि विष्युपुराण भागवतपुराण से प्राचीवतर है। डॉस्टर विष्डनित्ल का मत है 
कि भागवत पुराण में कतिपय विषयविवरण विष्युपुराथ से “उद्धृत हुए हैं।' । 
पाजिटर का भी कथन है कि उपयुक्त दोनो पुराणों में परिवाणित वंशायलियो से 
शत होता है कि भागवतपुराण की रचना में विष्णुपुराण का उपयोग किया 
गया हैं? । कतिपय पौराणिक कथाएँ, जो विष्णुपुराण में संक्षिप्त और भ्राचौन 
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३१. दही, १० २१०२२। 

३२. हि? इ० लि० भाग १, १५ ५श५५॥ 

इ३, ए० दृ० हिल घू० ८०) 


ष्ड पु की त्व 


रूप में उपलब्ध होतो हैं, वे भागवतपुराण में अतिविस्तृत और आधुनिकतर 
रुप में परिवर्णित हुई हैं। थथा-प्रुव, चेन, पृष्र॒, प्रद्दाद, जडमरत आदि की 
कथाएँ दोनो हुराषों में हैं--उनकी तुलना की जा खकती है। भागवतपुराण में 
कुछ बचाएँ है, जो विष्णुपुराण में नहीं मिलती है। उदाहरण स्वरूप भागवत 
(१०२४० ) में विष्णु के हवावतार को चर्चा है, किन्तु इस सम्बन्ध में वि्णु- 
थुराण एकान्त भौच है। इन विवरणों से अबग॒व होता है हि विष्णुपुयण 
भागवतपुराण से प्राचीनतर है और विष्थुपुराथ पष्ठ तक से पृर्वेकाछीन 
रचना है, क्योकि डॉव्टर हारा न भ्यगवतपुराण का समय पष्ठ शतक 
मात्रा है । का 

ज्योतिषशासत्र की प्राधीव पद्धति के अनूधार विष्युपुराण में नक्षत्रों का 
गणनात्रम “कृतिका” से गारम्भ कर “भरणो? तक अ्रतिपादित हुआ है। 
अथा--”हतिकादिपु ऋशक्षेप/--( २९॥१६) । इस क्रम॑ का वराहमिहिर 
( ५५० दती ) ने परिवत्तंत कर आधुनिक परम्परा में “अधिवनो ' से आरम्भ 
क्र “रेवती' तक निर्धारण कर दिया है। इध आधार पर डॉक्टर हण्श्रांके 
मत ने ज्ञात होता है कि नक्षत्रों का प्राचीन गण॑नाात्रम पचम शतक के पश्चात 
अपने अस्तित्व में नहीं था । अंत एवं नक्षत्र पद्धति के प्रतिषदक वर्तमानेहप 
विप्णुवुराण का समय पच्चम शतक के अन्तिम भाग के परवर्ती फाछ में नही 
जा सकता है । 


विष्णुवुराण ( रा८ ) में राशिचक सस्थाव का विवरण मिलता है, जिसमे 
ध्वनित्त होता है कि इस प्रुयण के रचनाकारू में राशिचक्रो की पूर्ण असिद्ध 
हो चुकी थो। इस आधार पर कहा जा सकता है कि याशवल्वयस्‍्मृति के 
युग तक तिपि-वक्षत्रव्यरहोपग्रहों से पूर्ण परिचय हो धुकृत पर भो राशि- 
सस्यान से होग परिचित नहीं हुए थे। इससे निष्क् मह निकलता है कि 
भारतीय समाज द्वितीय शतक के पूर्व तक राशि संस्थान से सवृंधा अपरिचित 
था । अत एवं डॉक्टर हार्थरा का 'यह कवय हैं क्ि राशि पहति और होया 
पद्धति मे परिचित विष्णुपुराण का रचना-काठ अयम झतक के अन्तिम भाग में 
यूबें नहीं ही सक्रताव+ डॉक्टर हारा का उपयुक्त विधारण अंयुक्तियुक्त 
अतीत नहीं होता है । 





३४. पु० रे० हि? १० ४५।॥ 
३४ यही पृ० २२-२३॥ 
३६ वही पृ० र४।॥ 


प्रथम अंश : भूमिका श्र 


इस प्रकार विष्णुपुराण का रचना-काल २००-३०० शतको के मध्य में 
कभी पडना चाहिये । डॉवटर सुरेन्द्रवाथ दासयुप्त से विप्पुपुराण का समय 
तृभीय शतक माना है । 
विषयचयन 


साटिविक पुराणों के अस्तर्गत होते के कारण सर्वप्रथम शोधकार्य के लिए मेने 
विष्णुपुराण को मनोनीत किया है। यद्यपि इस पुराण पर भी मेरे पू्व॑वर्ती 
श्री घित्सन तथा डॉक्टर हाथरा प्रभृति कतिपय गवेवी विद्वान कार्य कर चुके 
है। फिर भी उसी दृतकार ग्रस्थपर का करने के लिये मैंने अपने को भी 
आधारित किया है, क्योकि आधार-प्रन्थ के अभिन्‍न होने पर भी भिन्न-भिन्न 
कार्यकर्ताओं को भिन्‍न मिन्‍न दृष्टिकोण होते है। तदनुसयार में भी एक मिश्न 
इृष्ठिकोण को ग्रहण कर इस कार्यपय पर अग्रधर हुआ। इस पुराण पर अपने 
शोधकार्म के लिए जिस लक्ष्य पर अपने दृष्टिकोण को आधारित किया है, निश्चय 
हो उधका प्रवाणपथ विभिन्‍र है। और निवन्ध की हुपरेसा के निर्माण में 
जिस दिशा का मैंने अवलम्यन किया है उसे ओर भी मेरा प्रयाण“प्रयास 
प्रथम ही है--इसो मन्तव्यता को अभिप्रेत कर विष्युपुराण की तत्त्वसमीक्षा के 
पथ पर अपने को पयिक बनाया है ) 

तत्वसमीक्षण के अज्भु हैं+-पौराणिक भूगोल, समाज, राजनीति, धर्म और 
दर्शन आदि । इस विषयों को विष्णुपुराण पर आधारित कर अन्यास्य श्रुति, 
स्मृति, उपनिषद्‌, पुराण आदि प्राचीन एवं स्वत:प्रमाण, शाज्रो से तथा 
जाधुतिक स्तरीय ग्रन्यो और प्रामाणिक विवन्धन्लेखों से उद्यृत प्रमाणों के 
हारा उनके पृष्ठीक रण का परथासंभव प्रयास किया गया है। 





३७- हिं० इ० फि० भाग ३, १० ४०१, पा९ डो० ११ 


हित्तीय अंश 
भौगोलिक आधार 


[ भरताव, प्रतिपायसंधेग, जम्बूदीप, सुमेर, विभाजन, केधराचल, मर्यादा 
परषेद, सद्षपुरी, गिरिद्रोणियों, देवमन्दिर, यहा, सरोवर, बन, प्र तमारत- 
बषे, हाुनिक भारतवर्ष, नवमद्गौप, प्राहतिक विभ[ज्न, दिमालय, कुल- 
पवेट, नदनदियाँ, प्रजाजन, सरकृति, महिमा, प्लक्षद्वीप, चतुवेर्ण, 
शन्‍स्मलद्भीप, हु शदीप, ऋ्रौंचदीप, शाहद्वौप, पुष्करद्वीप, काब्ननोमूमि, 
छोकारोक१वबेत-भण्ड हुटाइ, समीक्षण, निष्कर्ष ) 


रबि० भा३ 


हितीय अंश : भूगोल १६ 


| प्रयुक्त साहित्य :( १) विष्युपुराणप्‌ (२ ) महाभारतमु ( हे ) चायु« 
बुराणय (४) पातठब्जलव्याक्रणमहाभाष्यम्‌ (५ ) ब्रह्माष्डपुराणम (६) 
पच्मपुरापम्‌ ( ७ ) शप्रधह5 वा ववाज शैपधपृ्णापं० ( ८) शभी-हण्ड्ाप्ा 
एशाणाज३ ( ९) मार्कण्देयपुराणम्‌ ( १० ) शब्दकल्पदुमः ( ११) (06084- 
फर्श 92णागए णी॑ +7०्ादा जात (चिदवाबप्र४ [703 ( १२) धन 
85 फड 5605्वजाए ० #छणंधा। 494 ०३८४७ व्रत ( १३ ) 
हिन्दी साहित्य का दृहतु इतिहास ( १४ ) कुमारसम्भवम्‌ ( १५ ) रघुवंश्म्‌ 
(१६ ) ऋग्वेद: ( १७ ) मनुस्मृति, ( १८) महाभारत की नामानुक्रमणिका 
(१९ ) #ाणक्ाप 0००ट०७॥9 ० [00/5 ( २० ) शक्तिघंगमतन्त्र: (२१ ) 
वैदिक इन्डेब्स ( २२ ) हिन्दू संस्द्ृति अक ] 

प्रस्ताच-- 

किसी देश के समाज, राजनीति और धर्म आदि सास्कृतिक जीवन के 
अध्ययन के लिए उस देश का भौगोलिक ज्ञान परम प्रयोजनीय होता है । 
अधारयथ भोगोतिक ज्ञान के अभाव में क्रिसी विशिष्ट देश के समाज, राजनीति 
और धर्म आदि सास्‍्कृतिक जोवन वा सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करना सर्वंधा 
अमम्भव हैं। अन्य पुराणों के समान विष्थुपुराण मे भी सप्तद्ीपा एवं सप्त- 
सागरा बसुस्धरा का वर्गन पाया जाता है। द्वोपान्तगंत वर्षों का वर्णन, उनकी 
सीमा और विस्तार आदि के विधय में इतना तो कहना ही होगा कि दे आधुनिक 
थरिमापों में समाविष्ट नहीं हो सकते । प्थ्वीपरिक्रमा के भी आरूपान पुराण में 
आये हैं। पोराणिक सुग के स्वाययंहीन ऋषि-मुनि अधिकतर अरण्यवासी, दिव्य- 
हष्टिसम्पनन और चन्द्रादि अगम्य छोको तक यात्रा करने मे समर्थ होते थे । 
उनके मुख से यह परिमाण या ऐसे द्वोपो का कल्पनातीत वर्णन कैसे सम्भव हो 
सकता है। सम्भव है उस समय को भौगोलिक सोमा कुछ अन्य ही रहो होगो, 
अयोकि युगन्युग में देश और काल के मान मे भी परिवर्तन होदा रहता है । 

इस पुराण में समग्र भूवलय पर स्थित देशों का चर्णन दृष्टिगत होता है। 
प्रत्येक देश के निवासो प्रजाजन के आचार-विचार, स्वभाव, सम्यता, रचि, 
भौगोलिक आधार आई का वर्णन है) पुराण में चित्रित राष्ट्र; प्रजाज्ञाति, 
बन पव॑त, नद-तरी तथा यग्रामन्मगर आदि का वर्णन भौगोलिक परम्परा के 
लिए परमोपयोगी माना गया है? । अत एवं सर्वश्रथम भूपोल के विवेचन को 

दिशा मे अग्रसर होना उपादेयतम हे । 





१. नदीनां पद॑ताना च नामथेयानि संजय । 


तथा जनपदातां च ये चान्ये भूमिमाधिता ॥ 
-+म० भा० जम्बुखण्ड विनिर्माणपर्व ५४१ 


र्‌० ववष्णुपुराण का भारत 


अतिपाधलंश्षेष- पूराण का भौगोलिक क्षेत्र अत्यन्त विध्दृत एव हमारी 
बुद्धि के लिए अगम्य है। इस कारण से आधुतिक हृष्टिशोश को विचारबारा में 
यह अनन्त तथा कुल्पनातीत-सा प्रतीत होता है। इस के विवेचन के किए 
अवशध्य हो तत्कालीन दृष्टिकोण अपेक्षित है ॥ पौराणिक दृष्टिगोग क॑ अभाव में 
उसकी यथार्थवा एवं उपयोगिता हमें अवग्रेत नहीं हों झक्ती । अत पौराणिक 
हृष्टिकोण के हाथ पृथिवी के विस्तार एवं आकार आदि के जावश्यक विदेखन में 
हम भ्रद्नत्त होते हैं॥ विप्युपुराण के प्रतिपादन के अनुचार सम्पूर्ण भूमण्डल बाय 
विस्तार पचास करोड ग्ोजन में है! । योजनमान के विवरण में 
यह पुराण एकान्त भौन हैं! पुराणान्तर क मतानुप्तार दव अगुलिपर्यों का 
एक ' प्रदेश” होता है। अगूठे से आरम्भ कर तर्जनी तक के विस्तार परिमाण 
को “प्रदेश ', मध्यमा परयंनत का “ताल", अनामिका के अन्त तक “गोक्ष! 
और बनिष्ठिकान्त परिमाण की एक “वितस्ति” होती है। विनस्ति का 
परिमाण बारह अग्रुलियो का होता है। इककीस अगुल्या के पर्वा को “रत्नि'', 
चौदीस अगुलियो के पर्वों का एक हस्त और दो रत्नियो कर्थात्‌ बयालीस 
अगुकिपो क्य एक किस्कु ” होता है। आर हाथों का एक अनुत, “दण्ड! 
वा “भाल्कामुग” होता है। दो तहल धनुझ वी एक “गव्यूति” झौर भाठ 
सहस्त धनुओ का एक “योजन” होता है? । 

धूर्वकाल मे यह सम्पूर्ण बसुस्थंसा ब्रह्म के पौध एवं स्वायम्मुव मनु के 
पुत्र महाराज प्रियश्रत के अधिकार में थघी। पौराणिक परिशीरन से यह परिज्ञात 
होता है कि समस्त भूमण्डल को परिधि पद्म के समान मण्डल्णशार है। 
यूष्टिकाल से ही यह प्रृथिवी जम्यू पलक्ष, शाल्मल, कुद, क्रॉँच, घाक और 
पुष्कर--इन सात द्वोपो मे बिभायित है तथा प्रत्येक द्वीप क्रमश” सक्षारजल, 
इधुरस, सुरा, घृत, दि, पुग्प भौर मधुर जछ के सागरोसे वयित है। 
मे समस्त दीप गोलाकार हैं एवं प्रत्येक क्रमशा एक दूसरे से दिंगुणित होता 
गया है। किन्तु द्वीपावरोधक सण्डछाकार समुद्रो का विस्तार परिमाणष से 
अपने अपने द्वीप के समान हो है? । 





३ पचाद्त्कोटिविस्तारा सैयमुर्थी महाशुने 
सहैवाण्डकटाहिन. श्रद्गीपान्धिमहीध रा ॥ >->राडा९७ 
३० वा० पु० <।९८६-१०२॥। 
४. भूषयस्पास्य । 
५ अम्बृप्लक्षा ह्यौ दीपौ श्वाल्मलश्चापरो द्विज । 
हुशा' श्रौंचस्तथा घाव 'पुष्करए्चेद सप्तम ॥ 


ज्-+श३।॥५ 
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(१ ) जस्बूद्ीप पृषियों के मध्यक्ाग में अवस्थित हे और विस्तार में 
जप सात हीपो में लधिष'्ठ। इस द्वीप का विस्तार एक लाख योजन है 
और अपने ही समान विस्तारमय क्षार सागर से आबृद्द है?। (२ ) प्लक्ष 
द्वीप विस्तार में अम्बूद्गोष से दिगरुणित अर्थात्‌ दो छाख योजत है तथा अपने हो 
समान विस्तृत इश्ुरस के समुद से परिवृत्र है! । ( ३ ) झाल्मलीदीप आकार मे 
प्लक्षद्रीप से द्विमुणित अर्थात्‌ चार छाख योजतों में विस्तारवाद और जपने ही 
तुल्य विस्तारमय सुरासागर से आदत है” । (४) कुद्ोप झाल्मछ द्वीर से 
द्विगुणित झर्याव्‌ आठ लाख योजनों मे विस्तृत और परिमाण में अपने ही 
समान विस्तृत घृतसागर से सत्र ओर से बलग्रित है'। (५) ऋॉचद्रीप 
कुशद्वीप से हिगुप्रित अर्थात्‌ सोलह छाख योजनों मे प्रवृत ओर अपने हो समान 
विह्तारवान्‌ दपिसागर से संवरूयित् है” । ( ६ ) पष्ठ शाकद्वीप विस्तार में 
श्रौं>चद्वीप से दिगुधित अर्थात्‌ बत्तीय छाख योजतो में विस्तारवान एवं अपने हो 
सभान विस्तरवान्‌ दुग्धसागर से परिवलबित है? ॥ (७) अन्तिम पुष्कर 
द्वोष शाकद्वोप से दिगुशितर अर्थातु चौसठ छाम् योजनों में व्याप्त है भौर चौसठ 
छाख योजनो मे विल्तृत मधुरजल के सागर से स्वतः परिवछमरित है** ) 

बैयाकरण पत्जाल ने सात ही दोपो की अधिमास्यदा दी है??॥ ब्रह्माण्ड 
पुराण में भी सात हो द्वीपों को प्रामाणिकता घोषित को गयी है'*। पुराणा- 
स्तरीय प्रतिपादन सात से बढ़ा कर नौ द्वीपों को सिद्ध करता है'४॥ महा- 
भारत मे त्तेरह दढ्वोपो का वर्णेन मिलता है** । बौद्ध परम्परा मे मुख्यतः केवल 





ऐसे द्वीपाः समुद्रेस्तु सप्दसप्तभिराडृताः। 

लवणेशुमु रापिदंधिदुग्धनले: समम्‌ ता --शरा५-६ 
६. २॥३॥२७-२८ ) 
७. श्र और २०१ 
८. रा२४ और ३३।॥ 
९. २४३४ और ४५ । 
१०. र।४ा४६ और ५७ । 
११. राषटा१६ और ७२६ 


१२. शा्डाए७ । 
१३. सप्तद्वीपा बंसुमतो ॥ -+महाभाष्य ( किल्हानि ) पृ० ९ 
१४ सप्ठद्रोपव्ती मही ? ++रे७ ६३ 


१४५, सदागरा नव द्वोषा दत्ता भवति मेदिवों ॥ --प% पु० स्वर्ग० ज२६ 
१६. त्रयोदश समुद्रस्य द्वीपानश्नन्युहूरवा' । +आदि० ७४१९ 


ड्द विष्णुपुपाण का भारत 


धार द्वीपों की हो अधिमान्यदा है। विवरण में वहा गया है कि समुद्र में एक 
ग्रोलाकार सोने की घाठी पर स्वर्धंमय सुमेदगिदि आ्राधारित है। सुमेद की 
चारो ओर यात॒ पवंठ और सात खागर हैं। उनवात स्वर्ण॑मय पदंतों के 
बाहर क्षीरवागर है और उस सागर में ( ३ ) कुछ, (२ ) गोदान, ( ३ ) विदेह 
और ( ४) जम्बु नामक चार द्वीप बवत्यत है *। इसके अतिरिक्त इस 
परम्परा में परित्त बर्थात्‌ छोट छोटे दो सहस्न द्वीपों वी मास्यवा है“ । 
जम्बूद्वीप--महाराजर थ्रियत्रत के नौ पुत्र घे। उनमे म्रेधा, अग्विवाट 
और पुत्र नामक तीन पुत्र योगायक्त होने के कारण यप्यादि के सुखोपभोग से 
मन्र ने छूगाकर विरक्त हो गये थे। शेष छा पुत्री को प्रिया मे स्ाक सहा- 
द्वीपी में राज्याभिदिक कर दिया था “--अन्‍्नीत्र को जस्बुद्रीप मे, मेघातियि वो 
पडदादीप में, वपुप्मान्‌ को धान्मलद्गीप में, ज्योतिष्मानू वी कुझदीप में, घविमान्‌ 
को क्रचिद्वोप में, भव्य को झाक़्दीए में और सवन कों पुष्कर द्वीप मं१॥ 
महाराज बग्नीस वा अधिइत यह जस्बूदीप आकार में समस्त महाद्वीपों मं 
रूघिष्ट और उनवें दीक मध्य भाग में अवस्थित है। णम्दू नामक विधिष्ट 
वृक्ष से आवृत होने के वारभ इसका सामकरण जम्बूदप हुआ । महाभारत में 
इस को 'सुदर्धंतद्वीप” नाम से समाध्यात किया गया है। इस संज्त से समात्््याव 
होने का कारण यह है विस महाद्वीप कों चारों ओर से सुद्दर्शत नामक 
बिछतूत जम्बूवृक्त ते प्रिदृव कर रखा है। उस वनस्पति के विशिष्ट नाम 
पर ही यह जम्बूदीप मुदर्भनद्वीप! नाम से भी समाद्षयाद् दुआ है'” । जम्बुद्वीप 
के अण्टल का विस्ठार एक लाख योजन में निर्धारित दिया गया है । 
छुमेंद-- जस्बूदीप के मध्य भांग में मुमेद शाम एक सुवर्धश्रय गिरि की 
अदस्यिति विृ्त हुई है। इसकी उच्चता चौरासी खहस योजन में है और 
निम्न भाग सोलह सहत्न योजन पृस्वी में श्रविष्ट है। उपरि भाग में इसका 
चतुददिक विस्तार बत्तोस लदुश्न योजन और निम्न भाग में चतुद्दिक्‌ विस्तार 





३७, इ० ऐ० ६६ पा० टी० ५। 
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सोलह सहद्न योजन मात्र है। अत एद पृथिवी का जाकार सुमेझूप कणिका से 
युक्त पद्म के समान निर्धारित किया गया है अर्थात्‌ सम्पूर्ण वसुन्धरा प्रकुल्ल 
पद्म है और स्वर्णेमय सुमेह गिरि इसी कणिक्ा है'3। सुमेर के चनुदिक में 
चार विष्कम्म पव॑त हैं। पूर्वे में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, परिचिम में 
विपुद और उत्तर में सुपादर्व ।...ये चार पदंत दख दस सहल योजन उन्नत हैं। 
इन पब॑तों के ऊपर ग्यारह ग्यारह सौ योजन उन्‍्ेत कदम्व, जम्बू , पीपछ 
और बट के विशाल वृक्ष केतुरुप से विद्यगान हैं” । मन्दर पर कदम्ब, गन्ध- 
मादन पर जम्बू , विपुल पर पीपछ और सुपाइ्व पर वटवृक्ष विराजमान हैं” ॥ 

भागवत पुराण में गन्धमाइन और विपुझ दो पदेंतों के स्थान में मेरुन्‍ 
मन्दर और कुमुद दो पर॑तों का नाम आया है तथा वट वृझ के स्थान में चूत 
वृक्ष बा । अनुमित होता है कि इस महाकाय पव॑त के उपरिभाग के विस्तृत 
और मूल ( निम्न ) भाग के संकुचित होते के कारण उसके गिर जाने को 
आशंका से परिरक्षक के रूप में अर्गंठ के सहश निर्मित हुए हैं। 

ऊपर के चार वृझो में से जम्बू वृक्ष के फठ, जिसके नाम पर यह द्वोप 
समाढ्यात हुआ है, महान्‌ गजराज के समान झनिश्चय विश्ञाल होते हैं। जद 
थे पैक कर गिरते हैं तव फट कर सर्वत्र प्रसरित हो जाते हैं। उसके रखसे 
निर्गत जम्बुनामक प्रसिद्ध नद्दी वहा प्रवाहित होती है । उसी छा जल वहां को 
प्रजा पोती है। इस जल के पानकर्ता शुद्धचित हो जाते हैं और उनके स्वेद 
दुर्गनघ, जरा तथा इच्द्रिपक्षण आदि रोग नहों होते । उसके तौर को भृत्तिका 
उस रस से मिल कर मन्द वायु से सूलकर स्वर्ण हो जाती हे । वही सुवर्ष वहा 
की प्रजाओं के लिए आभूषण के रूप मे परिषत हो जाता हे" ॥ 

पुराण में विभिन्‍न वर्षों के विभाडक हिमवान्‌ , हेमडूट, निषध, नील, श्वेत 
मोर शज्जी--इन छः वर्ष प्तों,.का उल्लेख हे । हिमवान्‌ , हेमकूट सौर निषध 





२३. तु० क० २।२४७-९ | 
२४. तु० क० २२१५-१८। 
२५. कदम्वो मन्‍्दरे बेतुजम्द वे गन्धमादने 
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२७. तु० क रोमरद+रर # कण 
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सुमेझ के दक्षिण में और नीछ, बवेत ओर /#इज्भी उत्तर में बवध्यित्र हैं।* । इनमे 
में मध्यस्थ निषध और नीछ एक-एक छाख योजन में पनृत है, हेमकुट भौर 
इवबेत नब्दे नब्बे सहल्ल योजन में तथा हिमालय और खज्जी अस्घी-भस्ती ग्रोजन 
में। इनमें के प्रत्यंक की ऊँचाई एवं चौडाई दो सह योजन द्े'* + 

विभाजन--जम्बृद्वीए के अधीह्वर महाराज अग्नीध के तो पत्र हुए और 
उन्होने इस द्वीप के नौ भाग कर अपने नो पुत्रों मे इसका वितरण कर दिया 
था। यथा--नाभि को ढिमवर्ष का, किस्प्ुद्ध को हेमदूँढ वर्ष का, हरिवर्थ को 
मैपधवर्ष का, इछावूत को टलाबुतबरपेंका, रम्म को नौझाचलाश्ित वर्ष का, 
हिरण्वान को इद्ेत वर्ष का ठुरुकों शज्भोत्तर बप का, भद्धाश्व को मेझवर्ष का 
जौर केतुमाछ को गल्ममादन वर्थ का शासक बताया" । मैद के दक्षिण म प्रथम 
भारतवर्ष है, द्वितीय किम्पुरथ वर्ष और तृतोम हरिवर्ष है। उत्तर में प्रथम 
रम्यक्वर्ष, द्विवीम हिरण्मय वर्ष और तृतीय उत्तरकुरुवपं है । उत्तर कुरुवर्प की 
आकृति भारतवर्ष के ही समाद ( धवुपाक्यर ) हैं। इनमे से प्रत्येक बर्ष का 
विस्तार नौ सहल योजव है और इलाबूत ने मुसेझ को चतुदिक में मण्डलाकार 
होकर पतिवृव कर रता है। इस वर्ष का विस्तार भी नौं सहल योजन है| 
मेड के पूर्व॑ में भद्राश्ववर्ष और परिचिम में कैतुमालवर्धं है। इत दोनो का मब्य- 
वर्ती इद्यवृतवर्ष है” | इसका बाढ़ार दोनों के मध्यवर्ती होने के कारण अर्थ- 
चन्द्राकार प्रतीत होता है** । जम्बूद्ीप के आक्ृतिवर्णन' में पौराणिक प्रतिपादत 
है कि इस मण्डलायित ज्षिति के दक्षिणोत्तर भाग निम्न तथा मध्यभाग उच्छित 
और आयत ( विस्तृत ) है? । मारत ( हिमवर्ष ) दक्षिणीयतम भौर उत्तरकृद 
उत्तरोयतम छोर पर होने के कारण धन्रुपाकाद दृष्टिगोचर होते हैं?” । 

पौराधिक परम्परा के अनुसार महात्मा नानि के दारा अनुश्ार्वित दमवर्ष 
हो आधुनिक भारतवर्ष प्रतीत होता है, क्योकि तामि के पौध एवं ऋषभदेव 





रुप हिमवान्देमकूटद्च तिपधस्वास्य दक्षिणे ॥ 


नौल' इवेतइचश्यू गी च उत्तरे वर्षपवंता ॥ _-शारा१० 
२९ रक्षप्रमाणौं दी मध्यो दशहीदास्तपापरे + 
सहल्नठितयोच्छायास्वावद्िस्तारि पश्चते ॥ >> २२११ 


३०. तु० क० ३।१।१४-२३ + 
३१० तु० क० २११२-१४ और २३ । 
३२ बेधद्ध दर्कषिणे चीणि त्रोषि वर्षाणि चोतरे £ 

इल्ावृत तयोरमव्ये चद्धार्थक्ारवत्स्थितमु॥  ““साग पु० ५४१३ 
इक दक्षिणोत्तरतों निम्ना मध्ये तुमायताक्षिकि:] +>वही ५४१२ 
च४. पनु बस्ये महाराज दे वर्ष दक्षियोत्तते॥ --मं० भा+ भीष्म» ६३८ 


+ 
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के एवं भरत को जब द्विमवर्ष दिया गया तब से यद ( हिम ) वर्ष ही भारत 
वर्ष के नाम से प्रधिद्ध हुआ + एक अन्य उल्लेख से अवगद होता हैं कि भारत 
वर्ष हिम्रवर्ष का ही पर्यायवाचक है ॥ गथा-उन लोगों ने इस मास्तवय को 
नौ भागों थे विश्रषित-वित्राजित करियर: । बह विभाजन हिमेवर्ष को ही 
लक्षित करता है । अत सिद्ध द्वोता है कि आधुनिक भारतवर्ष हिमवर्य ही है । 
ये दोनों शब्द परस्पर में एक दूबरे के पर्याय है । 

अध्ययन से अवगत होता है कि इस अयण्ड हिमवर्ष पर स्वाय॑प्मुव मनु के 
प्रपौष्ष मद्दा राज नाभि के वंशज शतजित्‌ अर्ात्‌ स्वायम्परुद मनु की संत्ताइसवीं 
वोदो तक ने असण्ट राज्य किघा था । _ 

केसरायलत--मुमेझ की चवुदिशाओं में कृतिपय केसराचलों की चर्चा 
हैं। पूर्व में श्ीवाम, कुमुर्द, वुररी, माल्यवान्‌ और वेंकूक आदि पव॑त हैं । 
दक्षिण में तरिकूट, शिक्षिर, पतग, दचक और निधाद आदि है। परिषम में 
शिसिवासा, वैद्य, कविछ, गस्थमादत और जारुधि आदि पवंत है। भर उत्तर 
में धजकूट, ऋषमभ, हंस, नाग तथा कालग आदि केसर पर्बत अवस्थित हैं।*। 

मर्यादापर्यल--आ मर्मादापवंतों को चर्चा पायी जाती है ; जठर और 
देवकूट नामक मयहिपर्वत उतर और दक्षिण की ओर नो तथा निषय 
विरियों तक प्रवृत है । गन्धथमादन और कैठाछ नामक मर्यादापवेत पूर्व औरप्श्चिम 
की ओर प्रमृत है । इनका विस्तार अस्सो योजव है तथा इनकी स्थिति समुद्र 
के अभ्यन्तर में है। पूर्व के समान द्वी मेद को परिचम दिद्ा में निषय और 
वारियाथ नामक दो मर्मादापर्बत हैँ। और उत्तर दिशा की ओर भिश्वद्ध और 
जादू ध नामक दो वर्ष पर्वत है। मे दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर सपुद्र के 
गर्ध में स्थित है + इस मर्यद्रापर्बतों के वहिर्भाग में टिथित भारत [ हिम ) 
बर्ष, कैतठुमालवर्ष, भरद्रास्‍्ववर्ष और झुंझवर्ष--ये चाए वर्ष छोकपप्य अर्थात्‌ 
जम्बूद्वीपहूप कमल के चार पत्तों के समान हृष्टिगठ होते हैं” । 

प्रह्मपुरी--घुमेद के ऊपर अन्तरिक्ष में चौदह घहुन्न गोजन में विस्तृत 
एक महद्दापुरी की अवध्यिति निद्िष्ट की गयी है । यह महाएुरी ब्रह्मपुरी नाम से 

६५. ततश्च भारत वर्षमेतल्लोकेपु गोयते ॥ 

भरताय मठः विद्रा दर्त प्रातिषरा बदघू +-+२१३६९ 

३६. तैरिदं भारत वर्ष मबमेदमर्लइेतम्‌। जाराशिडर 

३७. तु० क० --२॥१३ ज 

३४ तु० क० --रे२२६-२९% 

३९. तु० कू० राराह०-डरे क है 

४०५ पत्राणि लोकपच्नस्य _+शशा३९ 





रद विष्णुपुराण का भारत 


भी विश्यात है । इसके अश्ेप भागो में इन्द्रादि छोक्पालो के अत्यन्त मनोरम 
आठ नगर हैं! । पूर्वदिशा में इन्द्रनगर, अमिरोेण में बत्षितयर, दक्षिण दिशा 
में यमनगर मैकात कोण से निकतनंगर, परिचम दिश्या मे वदणनंगर, वायु 
कोण में मध्तनगर, उत्तर दिश्चा में वुवेरतगर और ईशानकोण मे ईयर हैं।। 
मिरिद्रोणियाँ--उपर्युक्त श्लौतांभ आदि केसर पर्वतों के मध्य में कतिपय 
गिरिद्ोग्रियाँ --पर्वदकन्दराएँ है। उत वन्‍्दराओ के अभ्यन्तर अनेत्र सुरम्य 
नगर एवं उपदन विद्यमान हैं। उन नगरो के निवासी सिद्ध चारण, गन्धव, 
यक्ष, राक्षप्र, दैव्य ओर दानव आदि जाति के लोग निरन्तर कीडा करते हैं । 
देवमन्दिरि-परव॑तदोणियों के थन्तश्वस्यित नगरों में लक्ष्मी, विष्णु, 
अग्नि, सूर्य आदि देवी देवताओं के सुन्दर मन्दिर हैं, जित की सेवा पूजा मं 
वहाँ के निवासी किल्वर आदि निरन्वर तत्थर रहते हैं । ये समस्त स्थात मौत 
( प्रृथ्वी के ) स्वर्ग कहे गये है। यहाँ धार्मिक पुष्पों का ही निवास हो सकता 
हैं ! पापकर्मा पुरुष सौ जन्मो में भी यहाँ नहों जा सकते है” | 
गल्ला-पौराणिक सस्कृति में गड्भा। नदी का स्थान अधिकतम महत्त्वपूर्ण 
है । इस परम पादनी नदी की उर्सात्ति साक्षात्‌ विष्यु के पादप्डूज से हुई है । 
यह चन्रमण्डल को चारो ओर से आप्टावित कर स्वर्गेछोक से शह्मपुरी में गिरती 
है। वहाँ गिरते पर ग्रज्भा चारो दिश्लाओ में क्रमश सीता, अलकनन्दा, चशु 
भऔर भद्गा--४च्र चार तामो से चार भागों में विभक्त हो जाती है। सीता पूर्व 
की भोर भाकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पंत पर जाती हुई अन्त में भद्वाइव 
व को पार कर समुद्र में मिल जातो है। अलकतन्दा दक्षिण दिशा की ओर 
भारतवप में आती है तथा सात भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती 
है । चशु पश्चिम रिश्वा के समत्त पर्वतों को पार कर केतुमाल वर्ष में बहती 
हुई अन्त में सागर में जा मिलती है । अन्तिम भद्रा उ्तरीय पर्वत्रों और उत्तर 
कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त 
कुरूपर्वतों से विगत पैकठों नदियाँ हैं।” । 
४१, तु* क० २२३०-३-३१+ न्‍ 
४२ तु० क० श० क० काण्ड ३, पृ ७०९ । 
४३. तु० क० शश४र-४६ और ८ । 5 * 
४४- लट्ष्मीविष्ण्वस्निसूर्या दिदेदाना सुनिश्तत्तम | 
तास्वायतनवर्याणि जुष्ानि वरकित्ररै: ॥ 
भौमाहेते स्पृता स्व॒र्गो धमिणामारया सुने । 
वैतेपु प्रापकर्माणो ब्रान्ति जन्मशतैरपि॥ +-२३४७ और ४९ 
- ४४, तु० क० राराइर-३२७ और ५६। * ०, 





द्विदीय अंश : भूगोल रे 


सरोचर- इस महापर्व पर चार सरोवरो का अस्तित्व वर्णित हुआ 
है। उत के नाम है अदणोद, महाभद्र, असितोद और मादेख । इन सरोवरों का 
जल देवगण ही पान करते है? | 


घन--इन सरोवरों के अतिरिक्त चार वनो का उल्लेख है। वे भेद को 
चारो ओोर से अलंदृत करते हैं। पूर्व दिशा में चैत्ररथ, दक्षिण में मन्धमादन, 
पश्चिम में बैज्ाज और उत्तर में नन्दन नामक प्रसिद्ध वन हैः । 

विष्णुपुराण मे इस प्रकार सुमेदागिरि को स्थिति के सम्बन्ध मे विवरण 
मिलता है । अन्य शास्रों मे भी इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में पर्याप्त विवृतियों 
की उपछब्पि होती है। किन्तु आधुनिक भूगोल परम्परा के विद्वान सुमेद या मेद 
पिरि को कास्पनिक भानते है। बुछ दिचारकों के मत से महाभारत के वर्णित 
गढ़वाल प्रान्तीय रद्र हिमालय हो सुमेद गिरि है, जो गगा नदी के मूछ खोत के 
हूप में वदरिकाश्रम के समीप में अवध्यित है। “फ्रेशसें दूर श्र, दि हिमछा 
माउप्टेन्स” ( ४७०-४७१ ) के अनुसार पंचशियर संयुक्त होने के हकाय्णय 
पचरपर्वद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे पाच शिपर है-रुदहिंमाछम, विष्णुपुरी, 
ब्रद्मुपुरी, उद्ारिकष्ठ और स्वर्गारोहिणी । "जॉर्नल आँव दि शिमाटिक सोसायटी 
अधि बंगाल" ( खण्ड १७३६१ ) के अनुसार गढवाल प्रान्तीय केदारनाथ पव॑त 
को ही मूछ सुमेद के रुप में मान्यता दी गयी है। ' शेर वेस्टर्न तिब्बत” पृ ० ४०) 
के अनुसार मेद्द का प्रसार आधुनिक अल्मोडा जिला के उत्तर में है । 

पौराणिक निर्दशातुधार हिमवर्ष ( बृहत्तर भारत ) को छोड कर अम्बूद्ीप 
के किम्पुषय आदि इतर आठ यर्षों में सुख का बाहुल्य रहता है । बिना मत्तन 
के स्वभाव से ही समस्त प्रिद्धियाँ प्राप्त होती रहतो हैं। किसो प्रकार के 
विपयेग ( असुख वा अकाछ मृत्यु ) तथा जरा-मृत्यु आदि का कोई भय नहीं 
रहता है । धमधिमं अयवा उतम मध्यमाधम आदि का कोई भेदभाव नहीं 
रहता और न कोई सुगपरिवर्तन हो होता है। शोक, श्रम, उद्देष और छुपा 
का भग ओआदि अनभीष्ट भावनाएं नहों है। प्रजावर्ग स्वस्थ, आतंकरहित और 
सम्पूर्ण द'खों से मुक्त हैं। मनुष्य दसन्वारह सह वर्षोतक स्थिर आयुष्मान 
होते हैं। वर्षा कभी नहीं होतो--पाधथिव जल ही वर्याप्ठ मात्रा मे उपतब्ध 





४६ राश२५।' 
४७. वर्न चैलरर्प पूर्दे दक्षिणे गन्धभादनप्‌ ३ 

वैज्नाज पश्चिमे'तद्दुत्तरे नन्दरन स्मृतमु ॥ + --शारारे४ 
%5, ज्याँग डि० १९६-१९७। 30520 
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होता रहता है ! उन स्थानों में क्ृत-ेवा आदि युगो की कल्पना भी नहीं है” । 

प्रकृतभारतंबपे--आज जिस देश को हम आारेतवर्ष मान रहे हैं, 
वास्तव में वह प्रद्नत भारतवर्ध नहो है। यह वी प्रकृत भारतवर्ष के मो खण्डो 
में से एकतभ मात्र है, क्योक्ति ऋषभयुत्र भरत के अधीड्वरत्व के कारंग जिय 
देश का नामकरण “मारतवर्थ! हुआ या वह वो हिमवर्ष था। हिमवर्ष के 
अवर्म अधीरवर महाराज नामि थे, जो ध्वायस्थुव मनु के अपीर थे और नमि 
के पौत् महाराज भरत हुए। महाराज भरत के वश्चधर--उनकी इकीसवी 
पीढदी मे राजा धतजित्‌ हुए।॥ यहाँ तक भ्रहतत भारतवपं--हिमवर्ष अजण्ड 
रहा, क्न्तु राजा शतजित्‌ के विप्वम्ज्योति प्रभृति थौ पुत्र हुए१ अत ट्विमवर्ष 
मे इतनी प्रजावृद्धि हुई कि विवश होकर शतजित्‌ के पुत्री को हिमवर्ष के ती 
खण्ड करन पड़े ओर उनके दश्यधरों ने ही पृ्वकाछ पे कत्न्लेता आदि युगन्म 
से इकहलर युग पर्यशत इस भारती बसुन्धरा का भोग किया था * । पौराणिक 
हिल +20 आन क अदरक कप की मन शेसिक अर 2 अब. ताज 

४९ हु० क० २१२४-२६ और २२(२३-५४ 

४० वु० के० ३॥१।३३-४२। 

यहाँ पर ब्रह्मा की बशपरस्परा का उल्लेंसन उपयोगी एवं ्रयोवनीय है । 
वश्परम्परा का क्रम निम्त प्रकार है + 


(१) १ह्मा के पुत्र [ १५) प्रस्ताव के पृ 
(२ ) स्वायम्मुवमनू (१३१६) ,. » (१६) पृष्ठ कक 
(३) प्रियव्रत ( अश८)2. ७ # (१७) वक्त ] 
(६४) अग्तीध ##ह ६ #) गम कम 
(४ ) बामि ७» (६ १९) मर नह] 
(६) ऋषधमभ > ७. (२० ) वियद का 
(७३ भरत कऊ कह... ६ ३६ ३ मद्गवीयं स्ह्ड 
(८) सुमदि ७४. ३२) धीमांच ि 
(९ ) इस्तयम्त हू ७. | रेड / सहासव छह 
(१० ) परमेष्ठो ऊझः  रे४) मनस्य म््श 
(१६ | प्रविद्वार हु ० | रे) ल्व्टा हछ 
( १३ ) श्रविहर्ता #» (२६) विरज क््फ 
[ १३ ) भव »» [६ २७) रज नि] 
(१४ ) उद्दोष >>. २५) शतजिव न 


(२९ ) विध्वस््योति बादि दौ पुत्र | ११७०८; रऐैफटरैफे बौर रडनर ) 


हिवीय अंश : भूगोल रद 


परम्परा में भारतवर्ष जम्बूद्वीपान्तगंत हिमवर्ष का ही पर्यायवाचो था, वयोक्कि 
झतजिम्‌ के पुत्रों ने इस भारतवर्ष (हिमवर्य )के नौ भाग किये थे*१। यह 
तो स्पष्ट ही है कि नो भाग हिमदर्ष के ही किये गये थे, क्योकि विष्दग्जयोति 
आदि के पिता राजा शतजित्‌ परन्‍्त असण्ड हिमवर्ष के हो अधीश्वर थे। 
भारतवर्ष हिमवर्ष का पर्याय था--इस का एक और प्रमाण यह है कि जम्बूदीप 
के सण्डो के दिश्ानिर्धारण के प्रसद्ध से क़िम्पुस्ववर्ष और हरिवर्द के था 
आरसतवर्ष वा नाम निर्देश किया गया है। इस से भी स्पष्टीकरण होता है कि 
किम्पुझपवर्ष और हरिवर्य जम्वूद्वीप के नौ सण्डो के अन्तर्गत है और उन 
किम्पुरुषवर्ष और हरिवर्ष के साथ निर्देशितनामा होने के कारण यहे भारतवर्ष 
हिमवर्ष का ही पर्याय है--आधुनिक्त मारतवर्ष का नहीं। दिशानिर्धारण में 
प्रथम भारतवर्ध का नाम आया है *। 

आधिनक मारतवर्ष--इस भारतवर्ष के नौ भाग हैं। यथा-- 
इन्द्दीप, कसेर, ताह्नपर्ण, गरभस्तिमान्‌ , नाग्रदीप, सौम्य, गन्धवं, वाह 
कर यह सागरसबुत द्वीप उनमे नवम है"? । 

उपयुक्त इन्धदरीप आदि आठ देशो के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया 
है कि सहक्षाऊुंन ने इन्द्रदीप, केस, ताम्रद्योप, गभस्तिमानु , गान्धवं, बारुग 
और सौम्प--इन सात द्वोरो को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया था ) 
स्कन्दपुराण में वर्णित्र इन्धदोप को महेन्दपर्व॑तमाला के निकट में निर्देशित क्या 
गया है *। नागढीर के वियय में महगभारत में इतना ही संक्तेत है कि इसकी 
आहत चन्द्रमण्डल के मध्यस्थित दशक के समान है” 





५१. तु० क० पा० टी० दे६। 
४२. भारतं प्रयमं वर्ष ततः किम्पुरुषं स्मृतमु 


हरिवर्ष तथैवान्यन्भेरोईक्षिणयों द्विज ॥ +-१२१४१२ 
४५३. इन्द्रदोप: कसेद्श्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌॥ न 

नागद्दीपस्तया सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ चारुणः ॥ 

अय॑ तु नवमस्तेयां द्वीप: सागरसंवुद्रः ॥ -++२३६-७ 


अर, तु० क० सभा० पृ० ७९१-७९२। 
५४५. महेन्द्पवेंत स्चेद इस्ददीपो निगयते ॥ 
पारियात्रस्य चैवार्वाक्‌ खण्ड कौमारिक स्मृतयु ॥ 
+-इ० ऐ० ऋष्ड, पा५ टी० २ 
४६ कर्णों तु नागहीपश्च कास्यपद्टीप एवं च । +-औप्म* धाए५ 


हक ९ «जप “गरेत 


प्राचीन भारतीय इतिहास के अवदीन विद्वानों के मत से आधुनिक 
चर्मादेश ही इन्द्रद्वीप है। क्सेस्मान्‌ को आलवेरनि ने मध्यदेश के पूर्च मे 
और अबुल फरल ने महेन्द्र और शुत्तिमान्‌ पर्वतो के मध्य में निर्धारित दिया 
है। ताम्नपर्ण का परिचय सिल्ोत ( रुका ) के साथ हो सकता है, वयोकि 
प्राचीत यूतानी इसे तपोवग सलाम से घोषित करते थे और तथोबन झाद 
ताश्नपर्ण का अपअस प्रवोत होता है। गभस्तिमान्‌ अबुढ फर्क के म्रत 
से ऋक्ष और परियात पर्वती के मध्य में है। नायद्वीप का परिचय जफ्न 
नामक प्रायद्वीप के साथ हों सकता है। तामिल परम्परा से यह श्रायद्रीप नाग 
वाभक राजा को छक्षित करता है) सौम्यद्वीप के हम्दस्व में आलवेदनि और 
अवृछफ्क्क दोनो विचारक भौन हैं, किन्तु कोयडेस नामक एक फ्रॉंच विद्वान ने 
सौम्य को कशह का विहृत रूप मानता है। कटाह का परिचद्र उसने मलाय 
आयक्वीप में स्थित केउह वामक बन्‍्दट्याह के साथ दिया है । सान्चर्ब दी पका 
ल्ालवेरमि ते मध्य देश के परश्चिमोत्तर कोष पर स्थित गान्वार से अभिरन 
स्वोश्त किया है। भारत के अप्टम विभाग बारुणद्वोंप की ध्थरिति के सम्बन्ध 
में भी आलदेशनि ने मौन ही धारण कर लिया है, किन्तु अदुल फज्ल ने इस द्वीप 
को सह्य  पश्चिमीयभाट ) और विन्ध्य के मब्य में स्वीकृत ड़िया हैं?” । 

तथमद्वी प-- सत्मद्वीप का नाम तिर्देश नहीं हुआ है। केवक इतना ही 
सक्ेत है कि समुद्र से संदूत यह द्वीप है” । इससे ध्वनित होता हैं कि नव 
द्वीप ही आधुनिक भारतवर्ष है, क्योंकि स्पष्ट गाम निर्देश में होते पर भी 
भारत की प्रोंषिक सीमा इसी वेदम होए के साथ चरिताधे हाती हैं । भारत के 
सीमानि्धारिण में प्रतिपाइन है कि जी देश समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से 
दक्षिप है बही भारतवर्ष है, जहाँ भरत की सन्ताव वास करती है।*। 

मार्कप्डेयपुराण के विवरण के अनुछार डा० रायचौधरी के मंद से भारत- 
बर्ष के तौत मांग मद्दाश्रागर से और चनुर्थ भाग सखार की विधाल परवृतशद्धेला 
से परिवृत है। उत्तरीय पर्वतश्वद्धूठा इसके उत्तयीय भागकों धनुष बी ताव के 
समान तानवी-धी आभाषित हो रही है*” । 





ए७ तु० क० इ० ऐक प४ड-घ५ । 

४घ- हु० क० पा० टी श३।॥ 

४९ उत्तर यत्यमुद्रस्य हिमादेश्वेंव दक्षिण 
-बर्ष तद्घारत नाम भारती यत्र चत्ततिःर ॥ 

&०, काम कस्य यधा गुणा । 


-+२॥३१ 
+-इ० ऐ० ६३ 


द्वितीय अंश : भूगोल ३३ 


विस्तार-प्रद्ठतभारत- हिमवर्ष का दिस्तार नौ खहत्र योजन माना 
शया है और यह छाधुनिक द्ोप भारत उत्तर से दक्षिण तक शक सहश्न बोजन 
में विघ्तृत है। इसऊ पूर्व भाग में किशत, पश्चिम भाग मे यवत और मध्य 
भाग में अपने अपने बिहित कर्मों में निरत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र 
अवस्थित हैं? । 

डॉक्टर डो० सो० सरकार ने विहार प्राग्तस्वित राजगिरि के तप्तमुण्डों से 
आरंभ कर शमसझेत्र--रामग्रिरि पय॑न्त और विन्ध्याचल के भाग को किरातदेश 
माना है। किरात शब्द का यहा तात्ययय है विन्थ्याचल के प्रान्वस्थित कविपय 
पहाड़ों जातियो मे, यद्यवि वे प्राचीन साहित्य में खाधारणत- हिमालयीम भूभाग 
से सम्बन्धित निदिए हुए है। यथार्यत्रः पुलिन्द और किरात- ये नाम कृतिपय 
विशिष्ट पार्वेत्य जातियो के लिए भाये है, परन्तु परवर्तो काछ में इनका अर्थ- 
दिम्तार हुआ और किसी भी पर्वतीय जाति की मान्यता इस ( किरात-्युलिन्द ) 
श्रेणी में होने लगी*' । 

बाराह कल्प के प्रथम म्वन्तराधिष स्वायंम्रुव मनु के बशधर राजा ऋषभ 
देव ने वन जाने के समय अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दिया था 
लतः तब में यह ( हिमबर्ष ) इस छोक में अपने अधीश्वर भरत के ताम पर 
भारतवर्ष की संज्ञा से प्र्ठद हुआ) । भागवतपुराण भी इसो मत से सहमत 
है””। मत्स्यपुराण का मत है कि प्रयाओ के भरण करने के कारण मनु ही 
अरत नाम से सम्बोधित होते थे । अतः निम्कत्त वचनों से उनके द्वारा शाधित 
होने के कारण यह देश शारत नाम से प्रसिद्ध हुआ*+। महाभारत की घोषणा 
है कि शरुन्तछा एवं दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत 
पड़ा । 





६१. पूर्वे किरावा यस्यान्ते पश्चिम यवनाः स्थिता: ॥ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया बैदया मध्ये शूद्राएव भागशः ॥ -+रोशेप-५ 
६२. ज्यॉ० ऐ० इ० ९५।॥ 
६३. शा१३२॥ 
६४ येपा खडु महायोगी भरतो ज्येष्टः थेष्ुण 

आधीदेनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ज+५४९ 
६५ भरणात्यजनाइचैंव मनुर्भरत उच्यते ॥ 

नियक्तवचनैशचेव दर्द तदुभारतं स्मृतम्‌ ॥ --११३॥५-६ 
६६, शदुस्तछापयां दुष्यन्तादुमरतदचावि जज्ञिवान्‌ । 

यस्य लोके सुनाम्नेदं अ्धित भारत कुलयू ॥ --आदि० ७४१३१ 


डरे विष्णुप॒ग्रण का भारत 


आारतधप्ष के मामकरण के विषय में उपयुक्त तीन मत उपलब्ध होते हैं। 
विष्णु और भागवत युराणी के मत से आादम मस्त के नाम १९, मत्ययपुराण के 
मत से मनु भरत जे नाम पर और महाभारत के मत ते दौष्यन्ति भरत वे वास 
पर इस देश का मामकरथ हुआ। इस पट्रिस्यिति में क्ृथ्य को निश्चित करना 
एक कठिन समस्या है । किन्तु सभावता-बुद्ध में महाभारत वा ही मत युत्ति- 
सह प्रतीत होदा है, वयों कि वाटाह कल्प के प्रथम मनु स्वायश्ुव हुए और 
स्वायम्रुव मनु की पष्ठी परम्परा में ऋषभवपुत्र सहाराज भरत हुए | भरत हिम- 
यय॑ दो राजा ये भौर भारतवर्ष के नाम से समास्यात हिमबर्ष को परम्परा तव 
तक चली होंगी, जब तक बैवस्वत मनु का शुगर नहों आया होगा । और इस 
मध्य युग के काझ का स्यवधान अन-त है, जयोकि स्वायमुव मनु से छलमी 
दरम्परा में वैवस्वत मनु का काल आता है। इत दोनो मस्वन्तरों के भध्य में 
पाच मंनुओं का काल श्रमाप्त हो जाता है । दौष्यस्धि भरत का काछ है अन्विम 
चैबस्वत यु में और इसी युग में हिमवर्ष के बब॒मलण्ठ को प्रयिद्धि भारतवर्ध 
के नाम से हुई हीगी। दौध्यन्ति भरत के पूर्दवर्तों काल में सम्पूर्ण हिमवर्ध 
भारतदर्प के नाम से समाध्यात होगा और दौष्यत्ति भरत के पश्चात्‌ हिंमवर्ष 
बा नव॑म सण्ड मात भारतवर्ष के दाम से प्रधिद्ध हुआ होणग 


प्राकृतिक विभाजन - भौगोलिक जग में पव॑त, नदी तम्ा प्रजाजाति वा 
मत्यन्त महत्त्वपूण स्थाने है। नैसर्गिक सुपमा के मूछ ख्रौत के रुप में पर्वत, 
नदी और वन की अधिक अ्रभानता है। ये प्रहृति स्थापना के लिए मुरुय 
आधार हैं। प्रकृति लोक में प्व॑त का मूल्य अनेक इंट्टियों से अतिशद्वाद है। 
पुराण परम्पदा मे पर्वतो को देववुल्य ही पृज्य माता ग्रया है और अधिष|्तू 
रूप में गिरियज्ञ के अतुष्ठात का भी उल्लेख है । 

दिमालय-- भौंगोलित, प्राह॒तिक, राजनीतिक, सासह्ृततिक, धार्मिक, 
याहित्यक और सैंविक आदि अनेक इंष्टियो से परवंती मे हिमालय वा स्थान 
उच्चतम है। पूराण में हिमालय की हम्बाई भस्खी सहस्त यौजन, ऊँचाई दो 
बहस योजन और चौड़ाई भी दो सदल्न योजन मानी गई है । 

आधुनिक विढेती के मत से हिमाछय पर्वत की लम्बाई--पूर्वे से परिचम 
तक सोलह थौ मील है*१। हिमाशय की गणवा वर्षेपवंती में हुई है भर बह 
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द्वितीय अंश : मूगोल ्‌३ 


इस कारण से कि यह भारतवर्ष को एशिया के अन्य देझों से पृचक्‌ करता है। 
यथार्थतः भारत की पश्चिमोत्तरीय, उत्तरोय और उत्तर-पूर्वीय सीमा हिमालय 
तथा उसकी झ॑इंखछाओ से विनिर्मित हुई है तथा इस अभेद्यप्राय सौमा के 
कारण ही भारतवर्ष पर उत्तर से सैनिक आक्रमण की संभावना नहीं रहती 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देेश्व में एक विशेष प्रकार की सभ्यता, 
संस्टृंति और जीवन का निर्माण हुआ जो चिरकाल तक अपने अस्तित्व को 
बाह्य प्रभावों से सुरक्षित रख सका । इसके अतिरिक्त यह नगाधिराज प्रारंभ 
से ही भारतीय मानस गौर साहित्य को प्रभावित करता रहा है। उत्तद्धणड्ध 
तथा गगनचुम्वी यह गिरिराज यृष्टि की विद्याऊता एवं उच्चता का गद्योतक है। 
अंत एवं यह मानव अहकार और दपं को सण्डित भी करता है। इसके 
संमुख खडा मानव अपने शरीर को भौतिक स्वल्पता का अनुभव करता है । 
वाण्डवों का स्वर्गारोहण, कातिकेय का जन्म, शिवाजुन का इन्द्र युद्ध प्रभृत्ति 
अनेक साहित्यिक घटनाओ और कथानको का मूल स्रोत यह हिमाल्‍ूय ही रहा 
है। ऋषि-मुनियों तथा साधकन्योगियों के चिन्तन एवं अनुभूतियो के लिए 
प्रधान और ऊर्वर क्षेत्र यह हिमालय ही रहा है। कालिदास ने हिमालय को 
देवताओ का आत्मा माना है” । महाभारत वय प्रतिपादन है कि इस हिमवान्‌ 
के शिखर पर महेश्वर उमा के साथ नित्य निवास करते हैं?" । 


कुलपवेत--भौगोलिक अध्याय में कुलपवंत अथवा कुलाचल शब्द का अर्थ 
कहीं प्रतिपादित नही हुआ है। आप्ते दी डिक्शनरी में कुल शब्द को देश, 
शप्ट्‌ू और जाति का पर्याय माना गया है। यहाँ पर कुल शब्द का अभिप्राय 
राष्ट्रविभाजक पवंतों से है । प्रत्येक कुलपवंत विशिष्ट रुप में देश तथा देशोय 
जाति से सम्बन्धित है। यथा-- १ ) महेन्द्र पवंत बलिय देश का आश्रित है, 
(२) मलग पर्वत पाण्ड्य देश का ( ३ ) सह्य अपरान्त देश का (४) शुक्ति- 
मान्‌ भल्लाट का, (५ ) ऋछ्ष माहिप्णती प्रजाओं का, (६ ) विन्ष्य माटब्य 
और मध्यभारत के अन्यान्य वन्य प्रजाओं के अधिकार में है और (७ 
वारियात्र निषध देशाथ्षित”* है । इन्हों सात कुलपवंतो को मान्यता है? । 





७०. कु० सं० शार 
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घाहित्य और धिछालेखों म महेद्र पवेत हा बहुधा उल्लेख हुआ है। 
कालिदास न रघु की वोरता के वर्णन म कहा है कि उन्हनि महेन्द्राधिपति 
कलिययाज को जीत लिया था” | परर्जिटर वा कहना है कि महैन्द्र की शखत्ा 
पूर्वी घाद के अञ्च के साथ योदावरो और महानदी के मध्य मे सिथित है। इस 
का थोडा था भाग गजाम के तिकट म पड़ता है*। मल्य को दक्षिण भारत 
की एक मुख्य परव॑तमाला के सप म माना गया है । सरकृत साहित्य मे हिमा* 
चल के अनन्तर इसी का स्थान है। पफ्ाष्डेण दश के बन्तर्योत इधरी स्थिति 
बतलायी गयी है” । ध्यनांमक छुलपर्वत का बिवरण ग्रौतमी पुत्र आतकण 
की नाप्रिक प्रश्मस्ति म॑ उत्कोप॑ हुआ है। इसकी स्थिति कावेरे सदी के उत्तर- 
स्थित परिचमी घांद के उत्तरोय भाग में मावी गयी है? । 

घुक्तिमाव्‌ भलछाट नामक दश्य के अन्तर/त्त है। इसे धू्वेदिग्विवय के अव- 
सर पर भीमसेन ने जीता था* । यह विन्ध्यपवत माला का एक भाग है तथा 
प्रारियाश्न और कक्ष परबंतों श्रो, गोण्डबत एवं महेन्द्र की पर्वत-शद्घला को 
अपने में समाविष्ट कर लेता है** । ऋत्ष बिन्याचल की पवतश्वद्धला वा पूर्वीय 
भाग है॥ इसका भ्रसार वगाल के आखात ( साड़ी ) से नमंदा और झोधमद्र के 
द्वीत स्थाव तक है॥ विन्ध्य दक्षिणापय को उत्तर से पृथक करता है, 
जिस प्रकार हिमालय भारत को एशिया से पृयक्‌ करता है। भारत के कटिप्रदेश 
मे होने के कारण यह विन्ध्यमेखता नाम से भी परिचित है। सूर्य एवं चद्धमा के 
मार्ग को रोकने के लिए इसने वड़ो चे्टा को थी? । अन्तिम परारिमात्र जुल- 
वर्बत का परिचय पारिपात्र नाम से भी होता है । यह विस्ध्य पर्वतमाला का 
परश्चिम्ीय भाग है तथा भण्डारकर के मत से यह विर्ध्य पर्वृतमाला का वह 
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डितीय अंश : भूगोल श्र 


अंश है जिसे चैम्बछ और बेतवा नदियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका विस्तार 
जैम्बल के उद्गम स्थान से कम्बे के आलात ( खाडी ) पंस्त है । 

नदनद्याँ--भारत के प्राइतिक विभाजन में पव॑तों के समान ही नद- 
नदियों को उपयोगिता है । भारतोय संस्कृति में नइ-तदियों का स्थान धामिक, 
राजनीतिक तथा व्यापारिक आदि हृष्टियो से प्रारम्भ से हो महत्त्वपूर्ण रहा है । 
इन्ही के कारण भारतभूमि आई काल से शस्पश्यामलग्भ सुपमासापन्ना एवं 
अमुद्धिशालिनो रही है। भारतीय नइ नदियों मे यंगा का स्थान प्रधानतम है । 
महाभारत के अनुसार गगा प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकल 
कर सात धाराओ में विभक्त होती हुई समुद्र भे गिर गयो है। सातो के नाम 
है-गड्जा, यमुना, सरस्वती, रपस्था, सरपू , गोमती और गण्डको। इन 
धाराओ के सम्बन्ध में घामिक भावना है कि इन धाराओ के जलूपायी पुरुषो के 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह गया देवलोक मे अलकनन्दा और पितृलोक 
में बैवरणी नाम धारण करती है। मस्पंलोक मे इसका नाम गंगा है? । वैदिक 
युग मे भी नदियों के प्रति धामिक दृष्टिकोग ओर उद्यात्त भावना का विवरण पाया 
जाता है। बैंदिक नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, शुद्दो ( सतलूज ), पछ्ण्गी 
(रबी), अधिकतो (बिनाश), महद॒दुदा (मझ्वर्थाव), वितस्ता (सेडम), आनिकीया 
( विपाशा ) ओर सुपोमा ( सुवन ) नदियों को स्वुत्ति का उल्लेख है*" । भौगो- 
लिक, धामिक, राजनोतिक, झाधिक, सोस्द्ृतिक तथा व्यापारिक जीवन के 
अखिद्ध केद्ध हरिद्यर, कानपुर, प्रयाग, काशी, पढगा, भागलपुर और कलकत्ता 
आदि प्रसिद्ध नगर गंगा के तोर पर हो अवस्थित हैं । 

पुराण में छतदू, चन्धभागा, बेदस्मृति, नमंदा, सुरखा, तापी, पयोष्णी, 
निरविस्ध्या, गोदावरी, भोमरथी, दृष्णवेपी, इृतमाछा, ताप्नपर्णो, त्रिसामा, 
आयंकुल्या, ऋषिकुल्पा ओर कुमारी आदि भारतीय नरियो, सहलो शाखा- 
नदियों तथा उपनदियो का वर्णन है? । 

(६१ ) शनदू आजकः सतलज नाम से प्रसिद्ध है। यह पंजाब की पाँच 
नदियाँ मे से एक है । 
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३६ बिष्णुपुराण का भारत 


(२) चन्दसामा पचनद प्रदेश में एक प्रद्यात नदी है। आधुनिक 
काछ में चिनाव नाम से इधकी प्रधिद्धि है । 

(३ , चेदरठति सभवत तोब और गुमती नदियों के मध्य में प्रवाहिनी 
अवध प्रान्तीय बैठा नदी है। यह माछव देझ की बेसुडा भी समावित है । 

(४ ) नमेद्ा विश्भ्यगिरि से उत्पन्न है। यह अमरकष्टक से निकल कर 
अरब सागर मे गिरती है । 

(५) छुरसा विप्णुपुराण के अनुधार विश्ध्यग्रिरे से उत्पन्न है। इसके 
सम्बन्ध में अस्यत्र कोई परिचय उपलब्ध मही मिलता है । 

(६) तापी ऋछद् पद॑त से उत्पन्न है । यह ताप्ति के नाम से भी प्रसिद्ध 
है। यह थरव सागर में गिरतो है | सूरत इसो के तट पर स्थित है । 

(७) पयोष्णी मध्यदेश में प्रवाहिनी वार्वा! नदी वी शाखा नदी है। 
प्रह पैत वा पैन-गगा नाम से श्रस्िद्ध है । 

(८ ) निर्यिन्ध्या माछव की वेश्रवती ( वेतवा ) और पिनध नद्दियों वी 
मध्यवाहिनी बैम्वठ की शाखा नदी है । 

(९ ) गोदावरी वा उद्मम ब्रद्मगिरि है जो नाधिक से वीस मीछ की दूरी 
चर अवस्थित अ्यम्वक नामक ग्राम के निकट मे है । 

(१० ) मीमरथी भीमा नाम से श्रधिद है और कृष्णा नदी में मिल 
जाती है । 

(११ ) कृष्णवेणी कृष्ण और वेणा नामक दो नदियों का संयुक्त 
सत है। 

(१२ ) कृतमाल़ा को वेगा नाम से प्रमिद्धि है। इसके तट पर मदुर्य 
( दक्षिण मदद ) स्थित है । 

(१३ ) ताम्नपर्णी के नाम से बौद्दों का सिददलद्वीप भी अभिद्धित होता 
था। अशोक के गिरतार शिलालेख में इसका उल्लेख है। ताम्नपर्णी का स्था- 
नीय साभ ताम्वरवरि है अथवा यह अगस्तिकूट गिदिसे निममृत विन्‍्मवेली 
की ताम्बरवरी और चित्तार नामक दो नदियों का संयुक्त स्रोत है । 

(१४ ) च्रिसामा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है। 

(१५ ) झ्ाय॑ उस्या गीता प्रेघ के सस्वरण के बतुयार महेन्द पिरिसे 
उत्पन्त नदी है । इसके सम्बन्ध में कई विवरण उपलब्ध नहीं, किलु वेडडुटेशबर 
प्रेत के सस्करण में ऋषिकुल्या का नामोल्लेख हुमा हैं। इस ऋषपितुत्मा नदी के 
तट पर ग़जाम मामक मण्डल की स्थिति निद्िष्ट की गयी है। 
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( १६ ) ऋषि कुस्या आकियॉलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ( भाग ८ पृ० १२४ ) 
के अनुसार विहारराज्यान्त्गंठ राजगिरि की समोपव्तिती “किउल” नामक 
नदी सभावित हो सकती हैं। और अन्तिम--- 

( १७ ) कुमारी भी आकियॉलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ( भाग ८, १० १२५ ) 
के अनुसार विहार प्रदेशीय राजगिरि को शुक्तिमत्वचंतमाला से उत्पन्न 
कभोहंरी नदी उम्भावित है“ ॥ 

उपयुक्त नदियों का जल पुष्टिकर और स्वादिष्ट बतलाया गया है । प्रजागण 

नही या जल पान कर हृए-पुष्ट रहते हैं“ । 

प्रज्ञाज्ञन उपरिवागित नरीतरत्थ कतिपय भारतीय जनपदों का नामोल्लेख 
हुआ है । यथा :-( १ ) कुछ, ( २ ) पाचाल, ( ३ ) मध्य, ( ४ ) पूर्वदेश, ( ५ ) 
वामहूप, ( ६ ) पुण्डू ,( ७ ) कलियम, ( ८ ) मगध, (९ ) दाक्षिणात्य, ( १० ) 
अपगान्त, (११) खौराष्दूु, (१९) झूर, (१३ ) आभोर, ( १४ ) अबुंद, 
(१४ ) कारूप, (१६) मालव, ( १७ ) पारियाथ, ( १६ ) सौवोर, ( १९ ) 
सेग्धव, ( २० ) हूण, ( २१ ) खाल्व, ( २२ ) कोश, ( २३ ) माद्, ( २४ ) 
आराम, ( २५) अम्बछ और ( २६ ) पारखीक:“ । अपने पुराण में इन जन- 
पदों अथवा जानपदों के नाम मात्र के अतिरिक्त कोई विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं किन्तु दक्तिसंग्रमत्तेत्र ( ३३७४-५७ ), मनुस्मृति, और महाभारत आदि 
साहित्यों मे इनरी स्थिति तथा महिमा आदि के विषय में विशिष्ट प्रतिपादन 
मिलता है। 

(१) कुयदेश हस्तिनापुर मे आरंभ कर कुझ्भषेत्र के दक्षिण तक विस्तृत 
है और यह पाचाल के पूर्वभाग में विराजमान है“ । यह देश सरस्वती और 
पृर्ध पंचनेद को हृपद्ती नदियों का मध्यवर्तों क्षेत्र है। इस देश को ब्रह्माव्त 
माना गया है” । इस देश की महिमा के वर्णन में महाभारत में प्रतिपादन है 





छ५. उ्या० डि० १०७-१८२॥ 
छ७, राराध्८ 
८घ तु० क० रा३।१५-१७॥ 
८९. हस्तिनापुरमारम्य वुस्क्षेत्राध दक्षिणे । 
पाचालपूर्व भागे तु कुरुदेश: प्रकोतित: ॥ --ज्या० ऐ० इ० ७९ | 
९०, सरस्वतीदपदुवत्पोंदेवनद्योयंदन्त रम्‌ । 
त॑ं देवनिित देश ब्रह्मदर्त प्रचक्षते ॥ >-म७ स्मृ० श१७) 
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कुक्कुटपद, राजगृह, कुधायरपुर, नाहत्शा, इच्धसीलगुह्द और कपोतिक मठ 
आदि प्रमुख हैं!” । 

(९ ) दाक्षिणात्य देश भारत के उस भाग को कहा जाता है जो 
विन्ध्यपर्वंत माला के दक्षिण मे है । बथा डेकान *!। 

(१० ) अपराम्त दक्षिण भारत के एक प्रदेश का भाम है! यह 
पश्चिम समुद्र के त८ पर और पर्चिम घाट के पश्चिमीय तौर पर है। 
कोष नाम से भी इसका परिचय होता है!” । 

(११ ) सीराष्ट्र प्रदेश पश्चिम में कोकृण से हिएुलान पवेत्त सो बोगव 
में विस्तृत है। गुर्जर नाम से भी इसकी स्थाति है। प्रारम्भ ग्रे काठियावाड 
का दक्षिणोम भाग सौराप्ट्र नाम से प्रसिद्ध था, क्िल्नु परवर्तो काल में विस्तृत 
अधे में इपके लिए गुजरात! नाम भी व्यवहत होने लक एवं सम्पूर्ण 
का्छियाबाड सौराष्ट्र मे समाविष्ठ हो गया **॥ 

(१२) शूर तामक जनपद का कोई परिचय उपलब्ध कही है। राय 
चौधरी और सरकार आदि विद्वान भी इसके स्थिति निर्धारण में आय मौव 
हैं। महाभार, मे दुस्सेनट वामक एक जतवद के चर्चा है। उमब है बहू शूर/ 
के लिए भी प्रशुक्त हुआ हो। धूरतेेन देश के खझोग जरासन्ध के भय से अपने 
भाइयों तथा सेंदकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गये थे **। 

(१३ ) आभी रदेश की स्थिति विश्ध्यगिरि के ऊपर मिद्िष्ठ की गयी 
हैं। दक्षिण में कोकप्म मौर पश्चिमोत्तर में तापी वा ताति है!*५। 





१००. कारेश्वर समारभ्य तप्तकुण्डान्तक शिव । 
मगधार्पों महारेशों यात्राया नहि दुष्यति । 
इश्येत्तरक्रमेषेद क्मात्कीकटमा(गगाधी मे 
“-वहीं ७८ और कनिधघम ज्यां० <२१। 
१०३, चु० क० ज्याँ० डि० ५२॥ 
१०२ वही ६१ 
१०३ कोकग्रात्पश्चिम तीर्त्वा समुद्रप्रान्तगोचरः। 
हिंगुलाजान्तकों देवि शतयौजतमाश्रित ॥ 
दौदप्ट्रदेशो देवेशि नाम्दा तु गुजंराभिध (श० त० ३॥98३ ) ॥ 
१०४ तु० कु० सभा० रैशर६-रे८ । 
१०३. श्रीक्षोकवादधो भागे तापीतः पश्चिमोत्तरे । 
आभीरदेशो देवेशि विन्ध्यैले व्यवस्थित ( श्व० त० शा७२० ) ॥ 
>>ज्या० ऐ० ६० ७६ और ९१॥ 
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( १४ ) अश्लुद्‌ का अपभ्ंस रूप आधुनिक 'सावू है। राजपुताने के 
सिरोही” राज्यस्यित *अरावलिः पवेहमाला के अन्तर्गत आबू को अवस्थिति 
है। यहाँ वस्िष्ठ ऋषि का आश्रम था ५ इस पर अनेक जैनमन्दिर हैं, जो 
ऋषभदेव बोर नेमिनाथ के नाम पर उल्लृष्ट कर दिये गये हैं। जैन परम्परा 
के अनुसार यह्‌ पवित्र पज्च पर्वेतो में से एक है। यथा-( १ ) श्दुज्जय, ( २ ) 
समेतशिश्षर, ( ३ ) अदुंद, ( ४ ) गिरनार और ( ५ ) चद्धग्रिरि!**। 

(९५ ) करूष देश के सम्बन्ध मे पाजिटर का कथन है कि यह चेदी 
जनपद के पूर्व और मगध के पश्चिम में है। परम्परा झोणभद्र और कमंनाशा 
नदियों के मध्यस्यित शाहाबाद के दक्षिपोय भाग को भी काहूस वा कारुप 
साम से अभिहित करती थी**॥ 

(६६ ) माल्तव महादेश अवन्दी के पूदें और गोदबरी के उत्तर में 
है। राजा भोज के समय धारानगर मालव महादेश की राजधानी थो। उसके 
पूर्दे माछद को राजधानी अवन्‍्ती वा उज्जपती थी“ + 

(१७ ) पागियात्र विस्ध्यपर्वेदमाठा का पश्चिमीय भाग है। इसका 
प्रसार चैंम्बल के उदुगम से कैम्वे के आखात ( खाड़ी ) तक है। डा० भण्डारकर 
का मत है कि इसी महादेश मे चेम्बल और देतवा नामक नदियाँ उत्पन्त 
हुई हैं!" ! 

(१८ ) सौदीर देश क्षौरसेन के पश्चिम घौर कप्ठक के पूर्व में है। 
गह सम्पूर्ष देशों मे अधप्त साना गया है!" ॥ 

(१६ ) सैम्धव महादेश का विस्तार लंका से झारम्भ कर मक्का पर्यन्त 
है। इसकी स्थिति पर्वत के ऊपर है॥ मवका का तात्तिये संभवतः यहाँ 
एशिया के परश्चिधीय भूभाग ( मुउलमानों का क्षेत्र ) से प्रतोत होता है। 





१०६. ज्यौँ० डि० १० ॥ 
१०७. वही ९५ ॥ 
१०६. अवन्तोत' पुर्देभागे मोदावर्याश्तथोत्तरे । 
माछवास्पो महादेशों धनधाम्यपरायघ- ( श० त० ३७४२१ )॥ 
++ज्यौ० ऐ० इ० ७६ और ज्यॉ० डिए १२२१ 
१०९, ज्यां० डि० १४९॥ 
११०, घूस्सेनात्यूवं भागे कष्ठक्ासश्चिमे बरे । 
सौवोरदेशो देवेशि स्वेदेशाधमाचमः [ श० त० दाफाशड )। 
+ज्यॉ०्ऐ० इ० ७९ ॥ 
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अनुमानव इससे आधुनिक सिछोत अमिप्रेत हीता है, क्योकि विदेशी यात्री 
सिल्लोन से घिन्‍्धु मे पहुँचे हागे जो सबका के सार्ग पर पड़ता था । 

(२० ) हण देश कामग्िरि के दाक्षियऔर महुदेश से उत्तर में है। 
यह बोर देघो मं गणनीय है । राजपुत्र के ३६ योत्रो मं हुण भी एक्तम है! + 

(२१ ) साबव पूर्व काल म! शानिकावत' भाम से अमिहित होना धर । 
यह सावित्री के पति सत्यवान्‌ के राज्याधिक्तार मं चा। यह कुदलेव के समीप 
मे था । जोधपुर, जयपुर और बलब॑र के राज्याद्य इसी भ॑ समाविष्ट हो 
गये थे 3॥ 

(५०५ ) काशल्न महाकौशल वाम स भी समाछ्यात् है। योकर्णेश के 
दक्षिण आए्योवत के उत्तर, तैरमुक्ति के पक्चिम और महादुरी के पूष भाग मे 
यह स्थित है। वीद्ध थुग मे अर्थात्‌ ई० ५० पाचवी और छट्टी शताब्दी में 
कोशल एक झत्तिशारी राज्य था। इसका विस्तार काशी से कपितवत्तु तक 
थां। इसकी राजधाती श्रादस्ती थी । कि तु ई० प्ृ०३०० के लगभग यह राज्य 
मग्रध में अततमुक्त हो पया'१ | 

(२३ ) माद्ध देश यवाफ्रम पूृथ मौर दक्षिण भागो मं वेराट और पाण्डय 
देशा के म्रभ्य में है। प्राचीन मश्देशोय प्रजा पजाब के आधुनिब स्पालकोट 
जिला म॑ रहती थी। इस की राजधानी घाकल वा स्याल्क्रोट के वाम से 
परिचित हुई है?!" + 





१११ छवाप्रदेशमारभ्य मवकात परमेरवरि ! 
सैन्धदाण्यो महादेश पवते लिछठति प्रिये ( श० त० ३॥७॥४७ )। 
--जौं० ऐ० टू० ८० और १०६-१०७॥ 
११२ क्वामगिरेदंक्षमाये मधदेंशात्तथोत्तरे । 
हृणदेश' खम्राश्यात शुूरास्तत्र दन्ति हि ( ध० त० रेफड४ )॥ 
--ज्यॉग्ऐ० इ० ७८ और १०१॥ 
१६३ ज्यॉँण् डिक १७२ 
११५ गोक्णेशाइक्षभागे आर्यावर्तोत्ु चोत्तरे ॥ 
तैरभुक्तात्पश्चिमे तु महापुर्याइक पू्वंत । 
महाकोशलदेशश्चयूयंवशपशबयण [दा० त० ३७३९ )॥7 
-ज्यॉ० ऐ० इ० ७७ और ज्यॉ० डि० १०३ 
११४ वेराटपाब्यप्रोम्॑ये पुवदक्षकमेण व । 
मद्रदेश सम्ास्यातोमद्वीश्रस्तश्न तिष्ठति (शा ते १७५३ )॥ 
+ज्यॉ० ऐन इ० ७९ और १०५ 
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* (२५ ) आराम जनपद का परिचायक विवरण देना कठिन है। ड|० होई० 
जा अनुमान है कि बतंमभान आरा का प्राचीन नाम 'अराडः था और अराड 
कलाम! नामक बुद्ध के शिक्षक इसी स्थान के निवात्ी थे।*£ ) 

( २७ ) अम्यष्ट के सम्बन्ध में विशेष परिचय उपलब्ध नही है । सिन्धदेश 
का उत्तरस्थित एक प्रजातंत्र राज्य है। यूनानी लेखकों ने उसे 'अम्बस्तई' बा 
'भम्वस्तनोई' लिखा है'४ | 

( २६ ) पाश्सीक का ही आधुनिक और अपश्लंस दा विकृत एप पर्चिया 
हो सकता है। वेदिक साहित्य मे मष्यदेश के दक्षिण-पश्चिम के निवाधी पार- 
दावगण का प्रसग मिऊता है। सभव है 'पारशव' भी पारधीरू का अपभ्रस 
हो'*। कालिदास ने स्पप्ठत्तः पारसीक दाब्द का ही प्रयोग किया है। रघुने 
पारसोकों को जोतने के लिए स्थल मार्ग से प्रस्थान किया था '*। 

संस्कृति पुराण में इतर देशो को भोगशूमि होने की माग्यता दी गयी 
है, क्रिन्तु एक मात्र भारतवर्ष ही प्रौराणिक परम्परा में कर्मभूमि माना 
गया है । कर्म भी निष्काम और सकाम भेद्द से दो प्रकार का होता है । 
सकाम से निष्काम कर्म उत्तम होता है। कर्मभूमि होने के कारण भारतवर्ष 
समस्त वर्षों मे श्रेछ है और भारतेतर देश भोग भूमि होने के वारण निशृ्ठ 
है” । शीता में भी निष्काम कर्म की उपादेयता के प्रतिपादन में फलाकाक्षा 
त्याग क्र कर्मे करने का आदेश है और साथ ही निप्कर्मा वा अकर्मा होने वो 
हेप माना गया है'* | 

मद्विमा--भारत की महिमा के गान में कपन है कि सहसो जम्मों के 
अनन्तर महान्‌ पुष्पोदय के होने पर जीव को यदा कदाचित्‌ु इस भरतभूमि में 
भनुध्य जन्म प्राप्त होता है | देवगण भी निरन्तर यह गान करते हैं कि गिन्‍्होंते 
स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ध में जन्म ग्रहण किया है तथा जो इस 





११६. उ्याँ डि० १० 

११७. म० भा० अनुक्रमणिका १४॥ 

११८, बै० इ० ११५७४-५७५ 

११९, पारसोकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थऊूवस्मंना । 


इन्द्रियास्य।निव रिपून्‌ तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥ . +-रघुवंश ४६० 
१२०. अवापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्ीपे महामुने॥ 
यतो हि कमंभूरेषा ह्यत्ोइन्या भोगभूगयः ॥॥ +श्रेशर 


१२१. कमंप्पेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मेफडहेलुभूमति संगो5हत्वकर्मणि ॥ न-श४७ 


प्र बविष्णुपुतण का सारद 


कर्मेभ्रृपि में जन्म लेकर फल्मकाक्षा से रहित कर्मों को परमात्मर्प विष्यु 
भगवान्‌ को अपेय करने से विमेल होकर उत् बनन्‍्त में ही लोन हों जाते है वे 
हमारी ( देवगप की ) अवैक्षा भी अधिक घन्‍्य--भाग्ययाली हैं।*र | 

स्मृति मे तो भारतवर्ष को सम्पूर्ण सखार के आध्यात्मिक गृह के रुप में 
निदिष्ट कर कहा गया है कि इस देश में उत्वन्त द्राहयण के धपीप में रह कर 
पृथ्वी के अशैय मानबों को अपना अपना आचार खोखना चाहिये! 7 । 

इस प्रकार हिमदर्य से गन्‍्धमादसव्े प्यन्त नो अंगो, इच्धरोप से भारतवर्ष 
पर्यग्त नौ. उपायो तथा भौगोलिक पर॑म्परा के लिए अनिश्षय उपयोगी पव॑तो, 
महदियों एवं जनपरों से विशिष्ट और चतुरिशाओं से लाख थोजनों भे वलयाक्ार 
बिल्लूत जल्बूदेप का पौराणिक विवरण उपलब्ध होता है! जम्बुद्ीप को भी बाहर 
से चनुदिश्ञाओ में लाख योजनो मे विस्तृत वलयाढ्वार क्षार सायर ने परिवृत कर 
रखा है"! । 


(२३ प्लक्षद्वीप 


क्षार समुद्र के अनन्तर द्वितीय प्टक्षद्रीप की अवरिषात है। यह द्वीप मद्वाराज 
प्रियत्रत के पुत्र मेधातिथि के अधिकार में था। मेघातिधि के शान्तहय, 
द्ििशिर, मुंखोद, आनन्द, शिव, क्षेमक और ध्रुव नामक खात पुत्र हुए४। 
इन सात भाईयों ने प्लट्धादीप को सात भागों में विभानित कर दिया और 
उनमे मे प्रत्येक एक एक वर्ष का शासक बना | 

खातों वर्षों के मर्माद्ारिश्वायक सात वर्ष पर्वत हैं | वे हैं--गोमेद, चन्द्र, 
नारद, दुन्दुरमि, सोमक, घुमता और वैश्राज । इस द्वीप में प्रवाहित समुद- 
गामिती धात मद़ियों का नामोल्छेख है। यया-अनुत॒प्ता, शिक्ती, चिंषाण्ा, 
जिदिवा, अक्ठमा, अमृता भौर सकता । ये सात पर्वत और सात नदियाँ प्रधान 
हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे सहल्नो पंच तथा नदिया हैं ! प्लक्षद्रोप की प्रजा 
इन नदियों का जल पीकर हष्ट-यु्ट रहती है । 








१२२ तु० क० रारीारं४ड रे१। 
१२३ एनहेशप्रसूदत्य सक्ाशादप्रजन्मनः / 

स्व स्व घित्र शिक्षेरव्‌ पृर्थिब्या सर्वमाववा- ॥ -यमृव्स्थु* रा२० 
१२४, जम्बूद्ीप समावृत्य लक्षयोजनविस्तर:॥ 

मैंनेय वल्याक्ार स्थित: क्षारोदपिबंहि' ॥ >-३।॥३।१८ 
२२३ राहा३ ४ 


द्विवीय अंश : भूगोल धर 


चतुर्बणें--इस द्वीप भे चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य सौर शुद्र निवास 
करते हैं और उनके नाम यथाक्रम आयंक, कुरर, विदिश्य और भावी हैं। जम्बु- 
द्वीप के समान इस द्वोप मे प्लक्ष का दृक्ष है, जिसके नाम पर इसकी संज्ञा प्लक्ष- 
दीप हुई। यहाँ भगवान्‌ हरि का सोमरझूप से यजन किया जाता है'**॥ 
प्लक्षेद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप से द्विगुणित--दो छाख योजन है?४। प्लक्ष- 
द्वोप भी अपने ही समान विस्तृत इछुरस के वृत्ताकार समुद्र से चनुदिक में 
परिवृत है!*। 

(३) शाल्मलद्दोप 

अब हम प्लक्षद्रीप के अवरोधक इद्घुरसोदधि को घेरे हुए मण्डलाकार 
शाल्मलद्वीप का दर्शन करते है। इस अखूण्ड द्वाल्मलद्वीप के स्वामी बीरबर 
बुष्मान्‌ थे। उनके भी श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मावस्ध और सुप्रभ 
नामक सात पुत्र हुए। इस द्वीप के भी वर्ष रुप से खात्त भाग किये गये तथा 
सातो वर्षो के अधिकारी वपुष्मान्‌ के इवेत आदि सात पुत्र हुए । ध्वेतवर्ष आदि 
सात वर्षों के विभाजक सात व पर्देत हैं। उन बे पर्वंतो के नाम कुमुद, 
उन्नत, बछाहक, द्रोण, कडु, महिष और कलुद्ान्‌ हुए। इस द्वीप की प्रधान 
नदियों में योनि, तोया, वितृष्णा, चन्धरा, मुक्ता, विमोचनी और निधृत्ति हैं। 
यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र के स्थान में कपिल, अरुण, पीत और 
कृष्ण नामक चार वर्ण निवास करते हैँ। यहाँ वायु रुप से भगवान्‌ विष्णु 
का यजन किया जाता है । एक महान्‌ झान्तिदायक शाह्मरछ वृक्ष के कारण 
इस तृतीय द्वीप की संज्ञा 'शाल्मरद्वीप” हुई'**। यह द्वीप दो छाख योजनों में 
विस्तृत इश्लुस्स-सागर की अपेक्षा द्वियुणित--चार छाख्र योननों में विस्तृत 
है।*” । शाल्मलद्वीप अपने समान विस्तारमय सुरासागर से परिवृत है | 





१२६. चु० क० २।४३-१९। 


१२७. स एव द्विगुणों ब्रह्मत्‌ प्मक्षद्रीप उदाहतः | +-- श्र 
१२८. प्लक्षद्वोपप्रमाणेन प्लक्षद्रोप: समावृत्तः 
त्येवेश्वुरखोदेन परिवेषानुकारिया । +-३।४॥२० 


१२९ तु० क० २(४२६-े३ । 
१३० शास्मडेन समुद्रोज्लों द्वोपेनेक्षुरथोदकः ॥ 

विस्तारदिगुणेनाथ सदंतः संबृतः स्थितः ॥] न+दशा४ड२४ 
१३१. एप द्वीप: समुद्रेण सुरोदेन समावृतः ॥ -+शडाइ३ 


४६ वेकणुपुराण का भारत 


(४ ) कुशब्वीप 
इसके पश्चाव्‌ छुवचागर के अवरोधक मण्डछाकार कुझद्वीप का साक्षात्कार 
होता है । इस द्वीप के शांधक महाराज ज्योतिष्मान्‌ थे । इनके उद्धिद, वेधुमान्‌ , 
वेसथ, लम्बन, ध्रृति, प्रभावर और कपिठ नामक सात पुत्र थे। इन्होंते अपने 
सात पुत्रो के माम पर वुझद्वीप के सात भाग जिये। यहाँ भी श्ाठ वर्षों के 
विभाजक सात वर्षपवंत्त हैं। उनके नाम विद्युम, हेमशैल, दुविमान्‌ » पृष्पवान 
कुशेशय, हरि और मन्दराचछ हैं। श्रधान रूप से यहाँ सात नदियों का 
इल्टेख है. धृतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्मा थौर मह्दी। 
इन मुड्य पव॑द्रों नौर नदियों वे अतिरिक्त सदख्रो मरिाँ और पर्वत है। इस 
द्वीप में दमी, शुप्सों, स्तेह और मन्देह मामक चार वर्ष तिवास करते हैं जो 
फ्रमग् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद के रुपक हैं। चतुर्वेषों के अतिरिक्त 
द्ैत्यन्दावव, मनुष्य, देव, गनन्‍्धवं, यश्ल और किल्‍्तर आदि जातियाँ निवास 
करती हैं । ब्रद्महप से जनादत की उपासना होती हैं। कुशस्तस्व (कुश[के ज्ञाड) 
के कारण इस महाद्वीप का नाम*रण कुय॑दीप हुआ” । कुदादीप आठ योजना 
में विस्तारवाय है!?3 | यहू दीप चतुंदिकों में स्वसमान विस्तृत छतसागर से 
घरिवृत है है । डा० पुसाज्कर का क्‍्यत है क्लि १९ दी शताब्दी के उत्तराध॑ 
भाग से कैपटेस स्पेक ने दूविया ( कुझद्वीप ) में जाकर नी नदी के उद्म 
स्थान का पता ठगाया था और उछ से पौराणिक वर्णन का धमर्भंतर मिलने 
लगा।** । 


(७) ऋॉचद्वीप 


घृतसागर के पश्चात्‌ पचम भौंचद्वीप का विवरण उपलब्ध होता है। इस 
अहाद्वीप के अधिप्रति महाद्ज चुविमात॒ थे । चुतिमाद ने अपने कुछझछ, मन्दग, 
उप्ण, पीवर, अन्धकारर, मुनि और दुन्दुभि मामक सात पुत्रों के नामानुधाद 
श्रीचद्रीप को विभाजित कर खझात वर्ष नियत किये। यहाँ देवगरस्धवों से सेवित 
यात वर्ष हैं। यथा त्रौंच, वामत, अन्धक्ारक, स्वाहिनी, रिवादृक, प्रुण्डरी- 
कवान्‌ और दुन्दुभि । ये परस्पर में दिगुणिद होते गये हैं। यहाँ सैकड़ों छुद्र 
अदियों के बतिरिक्त बात प्रधान नदियाँ हैं और ने है--गी री, कुमुद्रती, सन्‍्भ्या, 





१३१९ -- ३४२४-४४ 

१३६३ शाह्मछस्य तु विस्ताराद डिगुणेव समम्ततः । >+शइर्‌ 
३४ तत्पमाणेत स द्वोपों इतोदेन ध्मावृत* । जे दाडर 
१३४, तु० क० सस्हति० ५४५७ । 


द्वितीय अंश : भूगोल हे 


रात्रि, मनोगवा, ज्षान्ति और पुष्डरीका ) प्रजावर्ग इन्ही नदियों का जल पान 
करता है। यहाँ भी प्राह्मण आदि चार दर्णो के प्रतिरुप पुप्कर, पुप्कल, धन्य 
और तिध्यनामक चार दर्ण निवास करते हैं। यहाँ रुट्टहूप से विष्णु की पूजा होती 
है । गोलाकर त्रौंचदीप का विस्तार सोलह योजन है'** । इस महाद्वोए का 
अवरोधक परिमाण मे इसी के समान विस्तृत दघिमरण्ड-मट्टें का सागर है'**। 


(६) शाकदीप 

पष्ठ महाद्वोष श्वाकद्रीप के स्वामी थे प्रियद्मत के पुत्त महाराज भव्य । भव्य 
के जलद, बुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाडक्षि और महाद्रुम नामक 
छात पूत्र थे। महाराज भव्य ने अपने पुष्ो के मामानुसार शाकंद्वीप को सात 
यर्षों मे विभाजित किया थां। उन सांत परव॑तो के विभाजक सात वर्ष पवंत 
६--..3दया चल, जलाधार, रैवतक, द्याम, अस्ताचल, आम्विकेय और केस री 
इस द्वीप मे घिद्ध और गन्धवों से सेवित अतिमहान्‌ शाकवृक्ष है जिसके नाम 
पर इस महादोप रा नामकरण दशाकद्वीप हुआ। यहाँसात महापदिन्र नदियाँ 
हैं--मुठुमारी, कुमारी, नलिनी, धेतुका, इश्चु, वेणुका और गरभस्ती। इनके 
अतिरिक्त यहाँ और भी सैकड़ों छोटी छीटो नदिया और सहस्नो पर्बत है। 
प्रजाएं इन्ही नदियों वा जल पीतो हैं। यहाँ भो वद्ध, मागध, माल और 
मन्दग--मे चार दर्ण है; इन मे दद्भ सर्चेश्रे७्ठ प्राह्मण हैं, माणध शंत्रिष है, 
मानस वैश्य हैं तथा मन्दग छुद्र हैं। शाकद्वीप के उपयुक्त चनुर्द्ण शास्तानुकुठ 
आचरणकर्ता हैं और सूर्पह्यधारी विष्णुकी उदासना करते है'*५॥ बलयावार 
श्ाकद्वीप का विस्तार त्रौंचद्ीप से द्िगुधित--बत्तीस योजन परिम्रित है'”* ) 
यह महाद्वीप भी स्वसमान विस्तारमय क्षीरसागर से परिवुतर है" । 


(७) पुष्श्रद्दीप 
पुप्करद्ीप सप्तम महाद्वोप है। मह महाराज सवन के अधिकार में था। 
सबने के महावीर और धातकि नामक दो पुत्र हुए। अत एवं इनके नामानुसार 





१३६, तु० क० शेडा४ड७-२६। 


१३७. कुशद्वीपस्थ विस्ताराद दिगुणो यस्यविस्तरः। न+शा४४९ 
१३८. ब्रौधदीप:ः समुद्रेण दधिमष्डोइकेन च। 
अज़ुल: खत: अचदरोवतुस्पेणज शप्वल: ७ >+का22७ 
१३९. तु० क० २।४५९-७१। 
५ १४०. प्रौंचद्रीपस्य विस्ताराद दिगुणेन महामुने ॥ -+शा४५८ 


१४१. ध्ाकद्रीपर्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समादृतः । 
शाकद्वोपप्रभाणेन वछपेनेद वेष्टितः ॥ ++ राडा७२ 


ड़ ॥ उप ' धच्य 


महावीरखण्ड और घातकरीखण्ड वामक दो वर्ष हुए। इस दो वर्षों का विभाजक 
एक मावशोत्तर नामक पर्वव है । यह पर्वव इनके मध्य से वल्याक्ार रुप से 
स्थित है । यह पवत पचास सहस्न योजन जच्द्रित ( ऊँचा ) है लौर इतना 
ही सब ओर से भ्रमृत है । महाँ के मानव दोग, शोक और रागदवेय से रहित 
वा दय सहत्तवर्जीवो होते हैं ।॥ महावीर दर्ष मावझोलर परत के बाहर बी 
ओर तथा धातकीखण्ड भीतर की ओर है। उस महाद्वीप में न्यग्रोद का बृश्त 
है, जहाँ देवदानवों से पृम्यमान ब्रह्म निवास करते हैं। वह के सदुयण भर 
देवगण धमान वेष और रूपधारों हैं। वर्धाथमाचार से मुक्त काम्पकर्मों से 
होने एवं बदत्रयो, इृषि, दष्डनोवि और झुश्रूपा आदि से रहित वे दो वर्ष 
अत्युत्तत भौस स्वर्ग है। धुप्करद्ीप से सम्पूर्ण प्रजावर्ग सदृंदा स्वय प्राप्त पड़स 
आहार करते हैं "। वह महाद्वीप परिमाष में क्षौरतायर से दिगुणित-- 
चौसठ लाख योजन म॑ विस्तृत है!?। पुष्करतामक सप्तम महाद्वीप को भी 
चौधठ लाख योजन म॑ विस्तृत वृत्ताकार मधुर जलखागर ते परिवेष्टित कर 
दिया है! 
( ८ ) काझनीमूमि 

मधुर जल्साथर के अनन्तर तदृद्वियुणित--एक सौ अट्वाइव योजव भे 
सब ओर से विस्तृत, लोकनिवास से शुन्य और शमस्त जीवो मे रहित काझच- 
समयी भूमि है।** । 

(९ ) लोकालोकपर्व॑त 

कारुचनी भूमि के पश्चात्‌ चर्तुद्कूसि दस सहस्न योजवों में परिव्याप्त 
“होकालोक' नामक अतिविस्तृत पर्वतमाल है ) ऊँचाई में भो यह दया सहते 
योजनो में च्याषप्द है" । 





१४३१ बु० क० झाद्ाछ४-९र३। 
१४३ क्षीराब्धि स्वेतों ब्रद्मन्पुष्कराल्येन वेध्टित' | 


द्वीपेन श्वाकद्वीपात्ु वियुगेव छम्रतत भा ++हाद्रा७३े 
१४४ स्वादूदकेनोदधिना पुष्करा परिवेष्टि ॥ 

समेत पुष्करस्थैब विस्तारान्मण्डल तथा +-शराद७ 
१४५ रुवादृदकस्य परिवो हृश्यतेठलोकतस्थिति' । 

विग्रुणा काञ्चनी भूपरि सर्वजन्तुविक्जिता ॥ “>राहारड 


१४६ छोकालोकल्ततररीको योजनायुत विस्तृत. । 
उच्छूविणापि वाबन्ति सहाण्यचछों हिस ॥ +-शा४॥९५ 


द्वितीय अंश : मूगोल श्ध 
( १० ) अण्डकटाद्द 


लोकालोक पर्वत के आगे का भागे घोर अन्यकार से समाच्छन्न एवं 
बर्णनातीत है और वह अस्थकार भी चतुदिज्ञाओं से अपरिमित ब्रह्माण्ड-कदाह्‌ 
से आवृत है” ॥ 

पुराण मे अन्धकार और अण्डक्टाह के विस्तार परिमाण का विवरण 
उपलब्ध नहीं है। अनुमान से अवगत होता है कि ये दोनो ( अन्धकार और 
अण्डकटाह ) उतचास करोड, निल्यानवे छा, नतवासी सहत्त, छह सो अद्टारह 
गोजनो में विस्तृत हैं, बयों कि सम्पूर्ण भूमण्डल का विस्तार पचास करोड 
योजन निदिष्ट दिया गया है और मात द्वीप, सात॑ सागर जनशूस्य 
काइचनी भूमि तथा लोकाछोक परबंतमाछा का विस्तार जोड़ने पर दस 
सहमत, तीन सौ, वेरासी योनत का होता है। पचास करोड में से दस सह, 
छट्ट सौ, अट्टारह अवशिष्ट रह जाते हैं। अत एव पौराणिक समाकलत से यह 
घिद्ध होता है कि द्वीप, सागर और अण्डकटाह आदि से संवृत सम्पूर्ण भूमष्डल 
चलपधाकार में पचास करोड़ योजन विस्तृत है '“। 

समीक्षण--विज्ञान की आधुनिक विचारपरम्परा ऐसे पौद्यणिक वर्भ॑नों 
को भावुकवापूर्ण, ध्रामक, अव्यावहारिक एवं बॉल्पनिक भानतोी है, वयोकि 
इस वर्णन मे ऐविहासिक सत्वता का अभाव है। वैज्ञानिक अनुसन्धान की 
चोषणा है कि उसने सम्पूर्ण भूमण्डल को कोने-कोने छान डाला है। अवतक 
पूषिदी का कोई भी भाग भौगोलिक खोज के लिए अप्रत्यक्षीभूव नहीं रह गया 
है और प्रत्यक्षीभूत तत्वों मे इस प्रकार के द्वोपादिको का कोई भी चिह्न 
अबतक हृष्टिगत नहीं हुआ । अत एवं उपयुक्त पौराणिक वर्णन काल्पनिक ही 
म्रिद्ध हो सकता है । 

ऐेती परिस्थिति में हमारे लिए एक उलझन उपस्थित हो जाता है, जिसे 
सुलझाना सुगम नहीं । अवुरूफझ्छ ने जम्बूद्वीप के कतिपय पौराणिक वर्णनों 
को एवं तदिदर अन्य बहिर्गत छह द्वीपों को परियो के काल्पनिक देशों के समान 
असत्य स्वीकार किया है'**। पौराणिक आधार पर उसने द्वीप को दो जछा- 





१४७. ततस्तमः समावुत्य त॑ शैले स्वतः स्थितम। 


तमइचाण्डकटाहेन. समम्तात्परिवेष्तितणु ॥ --२४९६ 
१४८ पञन्‍्नाशत्कोटिबिस्तारा सेमपुर्वी ऊहामुने । 

सहवाण्डकटाहेन. सद्दोपान्धिभहोधरा ॥ --३४:६७ 
१४९ इ० ऐ० ६८॥। 


४ वि० भा० 


० पिष्णुपुराण का भारत 


जयों के मध्यगत भूमि के अतिरिक्त और वुछ नहीं माना है*** | अवुल्फरछ 
के मत स कठिपय पोराणिक दीप का नामकरण वहा की जातियों, जनपदों 
अथवा देशों के नाम के आधार पर हुआ है ॥ यदि इनके मत को हम यथार्थ 
मान स्वे हैं तो न्यूनाधिक मात्रा से कुछ उल्यत निश्चय ही सुल्झ् जाते हैं । 
अनुमानत इन विद्वानों के मठ से अशेष पौराणिक द्वीऐरो का अध्तितित्व, जो विक्व- 
तनामा हो गये हैं इसी एशिया के अन्तयंत है । उद्गहरणाधें पुराण का द्वितीय 
महाद्वीप प्लक्षद्वीप है। आधुनिक काबुच को उहोने प्वक्षद्रोप स्वीकार किया 
है वयो'क प्लक्षद्वीप मे कुभा नामक नदी का उल्ठेख है, * जिस काबुल नदी 
का विज्त रूप माना गया है । इसी प्रकार कनिष्क' को कुछ! का विश्त 
रूप मान कर कनिष्कपुर' को, जो वर्तमान श्रीनगर स दक्षिण मे है, कुशद्वोप 
सभावित किया है । इरान म स्थित 'सेइस्तान' को शकस्थान वा झाकद्धीप को 
अपनअस संभावित किया है ! अलवेरति न पुष्करद्वीप को चोन और मयोंलिया 
के मध्य मे सभावित किया है ४ । 


निष्कर्प-उपयुक्त प्रसंग के प्राचीन और अर्वोचीव आधार पर एकान्त 
विदेचन करने पर भी अपरस्मिय पौराणिक भहाद्वीपो तथा विविध महासागरो 
के सम्बन्ध में कोई निर्णय निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता । अखवशनि तथा 
अवुनफश्छ आदि प्रश्चिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों के संभावित प्रतिषादन में पूर्ण यथा- 
र्थता है, यह हृढता के स(थ स्वोक्यर नही क्षिया वा सकता, वयोक्ति शित 
महाद्वोपो और महास्तागरो का विस्तार एक छाख्र से चौश्वठ लाख योगत तक 
में विर्णीत किया गया है वे काबुल तथा चीौत एवं मगोछिया जैसे परिभित 
स्थानों में किय प्रकार समाविष्ट हो खकते है ? पुराणत्रणेता ऋषियणों के प्रति 
पादव मे केवड अतिशयोक्ति अथवा निरी काल्पनिकता है--यह कह देना तो 
ऐतिहासिक प्रमापाशाव के कारण घरछ है, पर उन नि स्वार्थ, निष्यूह तथा 
अन्तद्रेष्टा ऋषि-मुनियो के मस्तिष्क मे ऐसी अयत्य कल्पना वी भावना किय कारण 
विशेष से जॉगरित हुई--यह भी तो चिन्तन का विषय है। इस महाविश्वाऊ एव 
कऋल्पनातीत विश्वत्रह्माण्ड क॑ आ तम छोर को कल्पना का समावेश मानवमस्तिष्के 
में सभव नही है। सभव है वैज्ञानिक प्रगति अपनी श्रमिक अनुसन्धानक्षिया के 
हाय आज नहाँ, भविष्य मे कभी उपर्युक्त पौराणिक ल्ोेको को पोज कर हमारे 
समक्ष उपस्थापिव कर दे ( क्योंकि कुछ पूरवंकाठ मे जिन तत्त्वो एबं पदारयों को 





१५० द्विदापत्वाद्‌ स्मृतों हीप॥ --वही प्रा० ढी० ५ 
१५१ तु? क० --बही ६६ 
१५२९ ->वही ७० 


द्वितीय अंश : भूगोल श्र 


हम काल्पनिक जदर्‌ को कोड के उपकरणपण्र मानते ये वे दत्त्व एवं पदा्य॑ 
जब्र आज दैंज्ञानिक चमत्कृति के द्वारा हमारी इद्रियो के गोचरीमृत हो गये तब 
उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह के हिए छेशमात्र भी अवकाश 
नहीं रह गया। वैज्ञानिक खोज ने ब्रह्माण्ड के कतिपय ऐसे विशाल और तोब्र- 
गतिक ग्रहोपग्रहों का पता लगा लिया है जो सूर्य की अपेक्षा विस्तार और गति 
में कोटिगुण अविक हैं, किन्तु उनका प्रकाश सृष्टि के आदि काल से तीज्रगतिशीड 
रह कर भी आज तक इस पृथिदी पर नहीं पहुँच धकरा है। एक विचारक का 
मत है कि आकाश गंगा के किसी-किसी तारे का प्रकाश अरबो प्रकाश दरों मे 
पृष्णी तक वहुंचता है | इस आकाद-गंगा के पोछे भी नीहारिकामण्डल है। एक 
के पीछे एके, अभी पता नहों कहाँ तक उनका क्रम है। उनका प्रकाश 
मत्री मे कितते अरब-खरब प्रकाञ-वर्षो में पहुँचा है, यह संप्या त तो लिखी जा 
सकतो है और न सोची“/ । 

भावुकतापूर्ण समावना-बुद्धि के वछ पर इसे काल्पनिक भी माना जा 
सकता है और सत्य भी । ऐतिहासिकता के अमाव में भी भौगोलिक एवं घाहि- 
हियक आदि परम्पराओं के लिए ये पौराणिक विवरण उपयोगी तथा भुल्पवान 
ही प्रतीत होते हैं । जो भी हो, पौराणिक परम्परा तो इस प्रकार की है । 


0] 223 





१४३. तु० क० संस्कृति २६९ । 


तृतीय अंश 
समाजव्यवस्था 


[ प्रस्ताव, चातुईण्ये सृ्टे, ब्गेधर्म, द्विड और आत्य, आम्रम और धर्म, 
वर्शाप्रन धर्म, वर्षाश्रम और बातो, झ्ाझ्न की ओ्रे्वा, ऋषि, महर्षि, 
संप्तपि, अप्मर्ति, देवषि, राजप, मुनि और यदि, आद्मग और करूंकाण्ड, 
>आद्यग और प्रतिभद, हाह्मम और राजनोति, आद्रग और शत्रिय-सपर्ष, 
जाझाय और झिश्ता, झत्र, क्षत्रिय और राजन्य, कर्मव्यवस्था, क्षत्रिय और 
बोदिक कियाकलाप, क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा, चक्रवर्तों और सम्नादू, 
क्षेत्र आाद्यग, शाजियत्राह्मग-विवाइ, वेशप, झट, रीवर्ग : प्रस्ताव, लौकिक 
दृष्टिफोश, कुमारो कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, 
अद॒ष्डनीयता, शिक्षा, पर्दा, सदोष्रधा, विवाह, विवाइ के प्रकार, नियोग, 

बडुबिवाइ, स्वैरियी, री और राज्याबिकार, निष्कर्ष 


[ प्रयुक्त साहित्य - ( १) विए्पुपुधणप्‌ (२) ऋणखेदः: (६) निरक्तम्‌ 
(४ ) याजवलत्वयस्मृति: और मिताज्ञषर दोका (१) जोणण पसांजणफ 
प्णा। ४४५७० ए७६८४०७ ( ६) कौटिलोयमर्यशारूद (७) मनुस्मृत्ति: (८) 
देदिक इण्टेस्स ( ९ ) अमरक्ोएः ( १० ) पातझ्जवयोगइईर्शनएु ( ११ ) श्रीमद्‌- 
भगदद्वीता ( १२ ) महाभारतम्‌ ( १३ ) वायुपुराणपम्‌ ( १४ ) $5ए०ेंगे गरइक 
एाजा०0 ॥0 'रणा-535६ वैच्दाउ व ठिउव॑उत्त3'5 ध्ा० ६ १५ ) ४03० 
जा5छ; $3ध500 (१६ ) मातच्ण> ण॑ छ99उच्त0छ ईएा०( १७ ) 500८० 
[ताजा सिचणएओ वाउएचांणा ( १८ ) 5१७४5 $जशाइया-5ए8ॉ5 
90000: ( १९ ) मल्चिनाथ टीकाथहित रघुवशम्‌ ( २० ) मार्कष्डेयपु राणन्‌ 
( २१) शब्--छेएकशाह 005५ (२२) एज छाशाओं एालाणगउड 
और ( २३ ) ए०शाएण्तर ए॑ 5०परादा था 2ै0णरा ]दताद | 


प्रस्ताव - पौराणिक युग मे समाज-व्पवस्या का आधार वर्णाश्षम धर्म पा 
तथा वर्शाघ्रम धर्मे का निर्माण यज्ञाुध्नन के लिए हुआ या। प्रत्येक दर्ण 
तथा आश्रम के लिए अलगब्भलंग विधि-विधान थे। ऐसा कथन हैकि 
बर्णाध्रम-भर्म के पालन से ही भगवान्‌ की आराधना संभव है, अन्यया नहीं ॥ 
यज्ञानुछान की बड़ों उपादेयता कही गयी है। द्रूभारण के अतिरिक्त क्षत्रिय 
के लिए मज्ञानुष्साव भी एक अनिवार्य कृतंब्य माना जाता या। द्ाह्मम-वर्षे 
ही पजन, अध्ययन और दान के अतिरिक्त याजन का अधिशारी था। देश्य 
व्यापार के द्वारा समाज के लिए अये को व्यवस्था करवा था और शुद्र झिल्प- 
झला के द्वारा दिन को सेवान्सहायदा के अतिरिक्त अपने जोवन-निर्वाह के 
साय धमाज को उन्नत मदस्त्या मे रखता था । चारों वर्द अपने कतंव्य पालन 
से सनुष्ट थे । किसी में किसी के साथ कतेंब्य के लिए प्रतिस्पर्धो की भावना 
नहीं पी । समाज सर्वेतोभावेन सुलउम्पस्त था + 

चातुर्वेण्ये-खू४--पराशर मुनि का कयन है कि यज्ञानुष्दान के लिए 
प्रशापति ने बज्ञ के उत्तद साधन रूप चादुबंध्य को रचना की-ब्रद्मा के मुख 
से प्रथम सच्त्वप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई।॥ तदनतन्तर वश्षस््यल से रजस्पचात 
ठथया ऊद्दय से उभ्रयप्रधान अर्थात्‌ रजस्वमोविश्विद्ट मृष्टि हुईं। अपने दोनों 
चरणों से ब्रद्मा ने तदअधघान मृध्ति की--पे हो ऋषशः ब्राह्मण, क्षत्रिद, देश्य 
और शूद्ध चामकत चुर्वेदद हुए! ॥ नारायद की स्लुति के प्रंग में शरुव मे कहा 
था-- हे पुष्णोत्तम, आपके मुच से ब्रह्म, छाहु से क्षत्रिय, ऊरुयों से बेइय 





१. तु० क० शह्षरे-६ 


२६ बिष्णुपुराण का भारत 


और चरण-युगल से शुद्ध प्रकट हुए '"॥ अब विचारणीम यह है कि क्षविय की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पुराण में दो प्रकार से प्रतिपादन हुआ है। प्रथम 
प्रतिपादन मे ब्रह्मा के वक्ष स्थल से क्षत्रिय को उत्पत्ति प्रतिपादित को गयी है 
और द्वितीय में बाहु से। ये प्रतिवादय श्रामक प्रतीत होते है । सभव है 
बाहुआ का मूल उद्गम स्थान वक्ष स्थछ को मान कर वक्ष स्थल और 
बाहुओ मे अभिन्नता को छक्षित कर ऐसा प्रतिपादम किया गया हो । भारतीय 
याइमक क॑ प्रांचीवतम साहित्य ऋग्वद में उप्युक्त द्वितीय पौराणिक भत से 
साम्य है। वहाँ भी राहुय की उत्पत्ति भगवान्‌ के बाहुद्यय से ही विदिष्ट वी 
ग्रथी है" । अत द्वितीय प्रतिपादन ही अधिकतर ग्राह्म प्रतीत हौता है 

याल्‍क ने चतुर्बों के अतिरिक्त निधाद नामक एक पत्चम दर्णका 
नप्मोल्शेख किया है । नियाद के सम्बन्ध म पौराणिक प्रतिवादन यह है 
कि मुनीश्य रो न परस्पर मे परामर्श कर प्रुतह्ीव राजा वेने की जधा का पुम्र 
के लिए मन्धन किया था। वन की मथ्यमान जघा से टूठ के समान वाला, 
नाठा भर हस्वछुख एक पुरुष उत्पन्त हुआ। उसने आवुरता के साथ ब्राह्मणों 
से अपना कत॒ब्य पूछा । उन्हान निवीद” अर्थाव्‌ बैंठ जञा' कहा । अत 'निपीदा 
शब्द के कारण वह निपाद नाम से प्रष्ठिद्ध हुआ?। स्मृति में निधाद बी 
उत्पत्ति ब्राह्मण और शूद्री से बतायी गयो है और य मत्स्यजीवी जाति से भिन्र 
पारशव नाम से भी अभिद्नितठ होते हैः । वेबर के विचार से निपाद छोग 
बखाये गये आदिवासी थे । 

वर्ण धमे--चातुवष्यं की सृष्टि के पश्चात्‌ उनके लिए विहित कर्मो का 
विधान किया गया । यथा ब्राह्मण का क्तेंब्य है कि वह दान, यजन और 
स्वाध्याय करे तथा वृत्ति के लिए अन्यो से यज्ञ बरावे, अन्यों को पढाव और 
न्याथानुसार प्रतिग्राही बने । क्षत्रिय को उचित है कि वह ब्राह्मणों को यथेच्छ 
दान दे, विविध यज्ञो का अनुष्ठाव करे और अध्ययन करे। शस्सघारण और 
पूविदी का पालन उप्तको उत्तम आजीविका है। लोकपितामह ब्रह्म ने बैशप को 





है १।१३॥६३ 
३.- ब्राह्मणोःह्रय मुखमासीद्वाहू राजन्प कृत | 

ऊरू तदस्य यद्बैश्य पदुभ्या शुद्देईवायत ॥ --१०९०१२ 
४ चत्वारों वर्षा निषाद परचम इति। ज-निदक्त ह।८॥६ 


२ तु» क० है।8३॥३३-३५ 
६ या स्मृ० मित्ाक्षर, १४7९१ 
७ वबें० इ० ह११२-४१३ 


तृतीय अंश : समाज-व्यवस्था रैक 


पशुपालूव, वाणिज्य और कृपि--ये तीन कर्म जोविका के रूप से दिये हैं। 
अध्ययन, यज्ञ और दान आदि उस के लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य 
है कि बढ़ डदिजातियो की प्रयोजनसिद्धि के लिए कमें करे और उसी से अपना 
पालन-पोपण करे अथवा वस्तुओं के क्र्य-विक्रय तथा शिल्प कर्मों मे निर्वाह 
एवं ब्राह्मण को रक्षा करेः। वर्ण धर्मों की उपादेयता में कहा गया है कि 
इनके स्मरणमात्र से मनुष्य अपने पाप-पुंज से मुक्त हो जाता है । 


इस से वर्णधर्मों की सर्वोच्त..्टता का संरेत मिलता है । 

द्विज और घात्य-- एक स्पल पर ब्ात्य इ्िज का मामोल्लेण हुआ है” । 
चतुदंणों में श्रषम तोन भर्षात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज की संता से 
समास्यात है! | द्विज है| उपनपन संस्कार के अधिशारी है ५ ब्राह्मण के लिए. 
विहित उपनयन संस्कार की उत्तम भवधि गर्भाधान से अष्टम वर्ष, क्षत्रिय के 
लिए एकादश वर्ष और वैंश्य के लिए द्वादश वर्ष निर्धारित है” । किन्तु अभाव 
में चरम अवधि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः सोलह, वाईस और 
चौदीस घर्ष तक हो भाग्य है। इस चरण अधधि तक उपनीत नहीं होने 
से द्विज धर्माधिकार से च्युत होकर सावित्री दान के मोग्य नहीं रह जाते 
और ऐसे: सेस्कारहीन द्विजातिगण को धर्मज्ञासत्र ब्रात्य नाम से अभिहित 
करता है" । 

इस से ध्वनित होता है कि भारतीय संस्कृति में विहित मद्धि भें उपनयन 
तथा सावित्रीदान के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान था । विहित वबयःकाल में उपनीत 
ने होने एवं साविश्नो ग्रहण न करने वाले ग्रात्य द्विज को समाज में हेय माना 
जाता था। 

आधम और धर्म-चातुव॑ष्पं-सृष्ट के अनन्वर वश ने ब्रह्मचारी, 
शृहस्थ, वानप्रस्थ और संम्यासी संशकू चार आक्रमों का निर्माण किया 








८. तु० क० ३॥६२२-३३ 


९. छिषारेड 
१०. तु० क० डीरेडा६६०-९ 
१8, उर्षामयाशानवग्रोड्िजा: 3 +>श स्मू० शस्तर० 
१९. गर्भाएमेशमेवाब्दे द्राह्मणस्योपनाय नम । 
राशामेबादच्े ढैके विशामेके य्थाकुलमु ॥ “-वही १९१४ 


१३. तु० क० यही १५२३७-८ 
श्र ३।१६॥३६ 


न्र्ष । 7० अऑऋ रत 


और उपयुक्त वर्णध्म के समान आधरमंधर्मो का भी विधान किया “ है। वर्ण 
धर्में के महत्व प्रतिपादन में कहा गया है कि जी पुरुय वर्णाश्रम धर्म का परलत 
करता है वही परम पुरुष विष्णु का आराधक हो सकता है। उनको सन्लुए 
करने का अन्य उपाय नही 7 ॥ 

ऊपर कहा जा चुका है कि यज्ञानुछत के लिए ही चातुर्वप्य॑ वी रचना 
हुई । इससे ध्वनित होता है कि यज्ञ भौर चातुव॑ण्य॑ मे धारस्परिक सम्बन्ध 
है। यज्ञ के महिमग्राव म यह कथव हैक़ि यज्ञ से देवगण स्वय भी तृप्त 
होते हैं औौर जछू बरसा कर शअ्रजागण को भी परितृष्त कर दे हैं। अत. यज्ञ 
सर्वथा कल्याण का हेपु हो जाता है ! जो मंनुप्य सदा स्वधर्मंबदायण, संदाचारी, 
सज्जन भौर सुमागंगामी होते है उन्हीं से यज्ञ का यथावत्‌ अनुष्ठान हो 
सकता है। यजानुष्ठात के द्वारा मनुष्य इच्त मातव शरीर मे हो स्व ओर 
अपवर्ग तथा और भी अन्यान्य हच्छित पद को प्राप्त कर सकते है ४ । 


बर्णाश्रम घमें--श्रौत और स्मातें भेद स धर्म क दो प्रकार निर्दिष्ट किये 
गये है। अपने पुराण मैं श्रोव ओर स्मार्त दोनों धर्मा का विवरण उपलब्ध 
होता है । श्रोत धर्म मुठ रूप ऐ शास्तरविधि और वेदो से सम्बद्ध है ओर स्प्राते 
धर्म वर्णाश्रम के विविध एवं नियमित व्यवध्याओं और सामाजिक परम्पराओ 
पर आधारित । यज्ञासदन तथा वेदाध्ययन आदि क्मंकछाप श्रोव धर के 
अन्तर्गत हैं । ब्राह्मणादि बरतुर्बर्ण और ब्रह्मचर्यादि चतुद्यश्नम के अनु क्रिय- 
माष काम स्मातें धर्म के अन्तर्गत है । इन दोतों प्रकार के धर्मों का सायोपाय 
चणन इस पुराण मे हुआ है* | वर्णाश्रय धर्म को विधेषता में कहां गया है 
कि जो अपने बर्षाथम धर्मे के विदद्ध मद्र, बचत वा करे से कोई आचरण करते 
है वे नरक मे गिरते हैं * + 

डा० काने का कथन है कि सहिताओ वा ब्राह्मण ब्रन्घों मे कही भी आश्रम 
दाब्द का उल्लेख मही हुआ है किन्तु इसका यह तात्पय॑ नही कि वैदिक थुय इन चार 
जीवन संस्वेन्धी अवस्थाआ से सर्ववा अपरिचित था ॥ ऐठरेय घ्राह्मण मे कदाचितु 


न्‍ 
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तृदीय अंश : समाज्ञ व्यवस्था श्ध्ट 


आश्रमचतुष्ठय का अस्पष्ट प्रसंग जाया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२२३१ ) 
में अधिक स्पष्ट रूप से तीन आश्रमों की चर्चा हुई हैं। छाम्दोग्य उपनिषद में 
आश्रम शब्द को धर्म के साथ सम्बन्धित किया गया है, यथपि वर्णे शब्द के साथ 
इसका निश्चित रूप से सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं किया गया है | किन्तु जातक युग 
आश्रमचनुष्टय से परिचित प्रतीत होता है'” । कौटिल्य ने स्पष्ट रुप में वर्ण, 
आश्रम और धर्म का उल्हेश्न किया है” । अतएवं अब इतना तो अवश्य ही 
स्पष्टीकरण हो जाता है कि कौटित्य-्काऊ की जनता वर्षाश्रम धर्म की व्यवस्था 
से अवश्य परिचित थी । इस आधार पर अब हम सुरक्षित रूप मे वर्णान्रम 
धर्म के प्तामाजिक सिद्धान्त को प्राचीनता को स्थिर कर सकते है । 

चर्णाध्रम जोर चार्ता--शोतोष्यादि ऊ॑ सुरक्षा के उपाय के ही चुकने पर 
प्रजाओ ने कृषि तथा कला-कौन्‍्चल आदि की रचना जीविका के साधन रूप से 
की'* थी । वार्ता के कृषि बादि साधनों के निश्चित हो जाने के पह्चात्‌ प्रजापति 
ने प्रजाओं की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण 
और धर्म तथा स्वधर्मपादक समस्त वर्णों के छोक आदि को स्थापता की? | 
पुराण में आन्वोक्षिकी ( तकंशोल ), तयो [ कर्मेकराण्ड ) भौर दण्डमीति--इंन 
विद्याओं के अतिरिक्त चतुर्थ विद्या के रूप में बात को विदुत क्रिया गया है 
बातनामक यह विद्या कृषि, वाणिज्य जौर पश्ुपालनरूप वृत्तियों की आश्रयभूता 
मानी गयी है। इन मे कृषि कृषाणो के लिए, वाणिज्य व्यापारियों के लिए ओर 
गोपाठन गोपजातियो के लिए निर्धारित है*' । पौराणिक प्रतिपादन है कि कछि 
के आने पर चारो वर्ण अपनो वार्ता को छोड़ देने के कारण अत्यन्त कट्टमप 
जीवन यापन करेगे? । 

बैदिक साहित्य मे कहो भी इन पारिभाषिक “वार्ता” ब्ब्द का उल्लेख 
नही मिलता । इसका प्राचीनतम प्रसंग कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे आया है और 
वहाँ विद्या को एक शाखा के रूप में “वार्ता” का प्रयोग हुआ हैं। कौटिह्य के 








२०, क> हि? वा० १२२। 
२१. चतुर्णा वर्णावामाश्रमाणा च स्वधर्मस्थापनादौषधारिकः । 
चनुर्वेर्णाश्रमो छोको राज! दष्डेव प्राछितः 
--अर्थशास्त्र, अधि० १३०४ 
२२. प्रतीकारमिर्म कृत्वा शीतादेस्ता' प्रजा: पुनः । 
वार्दोपार्य ततश्चक्हेस्तर्थिद्धि च कर्मजामू ॥ --१॥६२० 
२३. तुन क० १६३२-३३ 
२४. बही ५/१०६७-२९ 
२५. तुष क० ६१३४-३८ है 


६० विष्णुपुपण का भारत 


अनुयार धर्म, वर्ण और आश्रम का प्रयग * वार्ता” के अन्तर्गत आता है गो 
श्रयी अववा नेद के नम से अमिहित होता है / कृषि, पशुपालन और वाणिम्य 
आदि वार्ता के अन्तर्वंत ही है * । स्मृति मे भरी वारता का उल्लेख हुआ है और 
वहाँ भी यह चतुर्धा विद्याओं म से एकत्म सानो गयी है । बातों की गणवा 
वैश्यसम्बन्धी व्यापार की अन्तर्गत की गमी है'४। 


(१ ) बल्यण 


ध्राह्मण की ध्ेप्टरत्ा--वुराष के स्थछ स्थछ पर ब्राह्मण कौ तेजस्विता 
और श्रेष्ठठा के बहुधा प्रतिपादन हुए हैं। कतिप्य प्रसगो को उपस्थित 
करना प्रयोजनीप श्रत्तीत होता है । एक स्थल पर ब्रह्मति दुरवध्ा न 
देवराज इच्ध से कहा धा--"तमे मेरी दो हुई माछा को पृथ्वी पर फेक दिया 
है अत वैरा समस्त विग्रुवत भीम ही श्रीद्दीग हो जायगा" यह कह कर विप्रवर 
बहा से चछि गय और तभी स इद्ध के सहित विश्ुवत श्रीह्लीन और नष्ट अष्ट 
ही गया “। द्वितीय प्रसय पर कह्ढा गया है कि जो पुरुष ब्राह्मण की सेवा 
करता है उस ( सवा ) स साक्षात्‌ भगवाव्‌ की बुष्टि होती है * ? एक अभ्यतम 
प्रसग पर जराजीर्ण ब्रह्मवि सौभरि ने चक्रवर्ती राजा मार्धाता से अपने लिए 
उनकी पचात्त तदणी कल्याओं मं से एक की ब्यचवा की थी । तब उन विश्न के 
शाप के भय से सजा कातर हो उठे थे” ! 

ब्राह्मण की तेजस्विता और श्रेष्ठात का प्रमाण ऋण वेद के युग में भी दृष्टियत 
होता है । दाह्मणों का आदर सत्कार करने वालो औपधा[रिकताओ के सम्बन्ध 
मे कैंदिक ग्रन्थों से प्रचुर सन्दर्भ हैं। शतप्रय ब्राह्मण में ब्राह्मणों को “भगवन्त/! 
कहा गया है और ऐसा विधान है कि ये जहां भी जायें इनका उत्तम भोजन भौर 
अनोरजन से सत्कार करता चाहिये | पचविश्व्राह्मण के जनुसार इनकी जातिगत 
पवित्नत) ही इनके वास्तविक ब्राह्मण/व के ध्म्बन्ध में कियी भी प्रकार की शका 
से इन्हें मुक्त कर देती है?!। यदि बौद्ध म्रिक्लुओ ने ब्राह्मगर री ओेश्ता को 
स्वीकार नही किया है तथापि जातक ग्रंन्यी म॑ इनको श्रेष्टता के अधिकार का 
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तृनीय अंश : समाज-व्यवस्था ६९ 


प्रसंग तो आया हो है*। ब्राह्मणों की पवित्रता और श्रेथ्वा के प्रतिपादक 
धर्मशास््रों मे इन्हे देवताओं से भी उच्चतर स्थान दिया गया है ॥* धर्मशार्लीय 
घोषणा है कि ब्राह्मण अशिक्षित हो वा शिक्षित, पर वे महान्‌ देवता 
ही हैं? | । 

ऋषि--अपने पुराण मे ऋषि के तोन वर्ग निर्धारित हुए हैं। यथा-प्रथम 
ब्रह्म, ट्ितीय देवपि और कृतोय राजपि * । किन्तु ऋषि का धाब्दिक विवेचन 
तथा गुणविशिष्टता का कोई वर्णन उपलब्ध नही । तुदादिगण के गत्य्थंक 'ऋषी' 
धातु से ऋषि शब्द की सिद्धि होती है और तदनुसार इसका अर्थ होता है-- 
संसार का पारयामी। वायुपुराण के अनुघार 'ऋष्‌' धातु गंमन (ज्ञान ), 
सत्य और तपस्‌ -- इन तीन अर्थों का प्रकाशक है। जिसके भीतर ये गुण एक 
साथ निश्चित रूप से हों उसी को ब्रह्मा ने “ऋषि” माना है। गत्यर्क 
'ऋणषी' धातु से ही 'ऋषि' शब्द निष्पन्न हुआ है और “आदिकाल में ऋषिवगे 
स्वर उत्पन्न होता था, इस लिए इसकी 'ऋषि' की संज्ा है? । 

अमरसिह ने ऋषि का पर्यापर 'सत्यवचस्‌' कहा है* | पतंजलि का कथन 
है कि जिस व्यक्ति की सत्य मे प्रतिष्ठा हो गयो है वह श्ञापानुग्रह में सम्चे 
हो जाता है--उसके मुख से निकले समस्त वचन यथाथेंता में परिणत 
होते हैं?” । 

महर्षि--प्रजापति की प्रजाएँ जब पुत्र-पौन्ञादि के क्रम से आगे नही बढ़ 
सकी तब उत्होंने"अपने ही सहृश भृगु, पुरस्त्य, पुठक, ऋतु, भंगिरस्‌ , मरीचि, 
दक्ष, अधि और विछध--इन नौ मानस पुत्रों को सृष्टि की | अन्य स्थल पर 
इन नो ऋषियों मे दक्ष के स्थान में भव का नाम है'“। संभवतः ये ही 
महपि के नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि पुराण मे स्पष्टीकरण नही हुआ है । 
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हर जि"णुपुराण का भारत 


बायुधुरण म॑ उपयुंक्त नौ के अतिरिक्त मनु को समाकिष्ट कर ब्रह्म के 
दस मावस पुत्रों का वर्णन है** । यह वर्णन समीचीनतर भी कृगवा है, क्योकि 
आगे जाकर विष्णुपुराण म भी कहा ग्ग्मा है कि तदनन्तर अपने से उत्पन्न 
अपन ही ह्वरूप स्वायमम्ुन्न को ब्रह्मा ने प्रजापालन के लिए प्रथम मतु 
ववाया" | वायुपुराण म ख्द्मा के मानस पुत्र हो महषि के नाम से अभिष्टित 
हुए” हैं। कृष्ण न बपन को महपियों मं भृगु निदिष्ट कर मह॒धियों के विश्लेषण 
को स्पष्ट कर दिया है? । 

खत्तपिं-- उपयुक्त दस मानस पुत्री म मरीचि अब्ि, अगिरस , पुरस्त्य, 
बुलह, “धनु और वधिष्ट-ये सात स्तवि के रूप में अवतीर्ण हुए है”। 
महाभारत म भी इ्दी खात मानस थुत्रो को सप्तधि माया यया है। ये वेदज्ञाता, 
प्रवृत्तिमादं के सचालक और प्रजापति के कर्म मे नियुक्त किये गये है”। 
पौराणिक मत स॒ प्रत्येक मत्व वर म प्रिन्न भिन सप्तर्षि होते है। जिन सप्तवियों 
का यहा उललेश हुआ है उन्हे भगवात्‌ व महंधि घोषित किया है और उन्हे 
सकल्‍प से उत्पन बतलाया है। अतणएुव यहा उन्हीं को छक्षित किया गया 
है, जो ऋषियों की अपेक्षा उच्चत्तर स्तर के हैं। एक अन्य स्थल पर कहा गया 
है कि वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर मे वश्ित,, काश्यप, बत्रि, जमदमि, गौतम, 
विश्वामित ओर भरहाज--व सप्तवि हैं!?*। किन्तु इस संपत्तियों में समह्त 
को महदि मानना उचित है यह कहना कठित है, क्योकि इन सप्तर्धियों में 
बच्चिष्ठ और क्षत्रि के अतिरिक्त अन्य पाँच भगवान्‌ प्रजापति के मानब्व पुत्र के 
जप मे ब्रिवृव नहीं हुए है। अन्य प्रसग म॑ वर्धिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से 
उत्पन्न रज, गोत्र, ऊष्वैंबाहु, सवत, बतघ, सुता कौद शुक्र-इनगे घात पुत्रों 
को भो सप्तधि माना गया है'*। इस प्रकार भित्र भित्र मन्‍्वस्तरी मे विश्न- 
भिन सप्तपियों का उल्लेख मिलता है । 
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बैंदिक साहित्य में भी 'सप्त्ि' शब्द 'मप्तपितारकपुंज” के द्योतक के रूप 
पे हट्टिगत होता है। सात ऋक्षो के स्थान पर यह कदावित्‌ एक परवर्ती 
ब्रप्ोग ई भो बहुध्रा खाव ऋषियों के उल्ठेख के छिए किया गया है” । 


ब्रह्मर्वि-पूराण में ऋषियों के विदेग्र कर्मों के सम्बन्ध में विश्विष्ट रूपमे 
कोर्ट प्रतिषाइन नहीं हुआ है * ज्ञात द्वोता है कि प्रजापति ब्रह्मा के मानस 
वुत्र होने के कारण उपरिवर्शित मह्थि ही ब्रह्माध बब्द से विशेषित होते थे। 
पुराण में ब्मा के मानस पुत्रों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ब्रद्मप्रियों के चरित्रो 
का प्रासंगिक उल्लेख हुआ है। प्रसंग से यह भी अवगत होता है कि ब्रह्म 
बंदज्ञाता, ब्रद्मज्ञानी और तपोमृति तथा अछोकिक दक्तिसम्पन्न होते थे। वे 
अपने तथोवल से असंमव को संभव कर सकते थे। इस पुराण के बक्ता स्वयं 
परोशर ब्रह्मपि द्वै/॥ दुर्वासा शंकर के अवतार के रूप मे विवृत हुए है।*॥ 
दुर्वाखा ने अपने को अयावारण ब्राह्मम्र बतछाकर इन्द्र को भर्त्धना के साथ 
थाप दिया था और तुर्त इस्द्र के हित त्रिग्रुवन बुक्ष और छता आदि 
के क्षीण दी जाते से श्रीदीन तथा नष्टभ्रष्ट द्वो गये थे बेदबेतताओं में 
श्रेष्ठ कष्ट्र नामक एक धोर तपम्वी की चर्चा है। वे प्रम्लोचा नामक एक 
अत्यस्त सुख्दरी अप्यरा को धित्रकारते हुए कह रहे है कि तेदे संगम से मेरा 
तप, जो भेरे सदश दरद्गाज्ञातियों का धन है, नष्ट द्वोग्रया”। समस्त 
देदों के पारंगामी सौभरि तामक महदि ने द्वादश वर्ष परयेन्‍्त जल के अ्ष्यन्तर 
तपश्चरण के साथ निवास किया था। बन्तयुर के रक्षक ने उन्हें अपने साथ लि 
जाकर मास्खाता को कन्याओं से कहा डि तुम्हारे पिता की आभाजां है कि यह 
ब्रद्मधि मेरे वास एक कन्या के लिए आये हुए हैं/*। पुराण में विश्वामित्र को 
मद्ामुति शब्द से विशेषित किया गया है“3 क्रिल्तु वाल्मीकि रामायण में इस्हे 
ब्रद्मवित्वप्दात का विवरण है” । कही कही पुराण में परमपरि और विध्रति 
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शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन्तु बह कहना कठिय है कि ये दोनो शब्द 
ब्रह्मपि के ही पर्यायी हैं अथवा अन्य ऋषिवर्ग के । विवेचन से ज्ञात होता है 
कि ये दोनो शब्द ब्रह्मयि के हो पर्यायी है, वयोकि इन दोनो विशेषणों से ग्रह्मयि 
कण्पु हीं विशेषित किये गये है। ब्रह्मवि का स्थान देवदि और राजधि 
की अपेक्षा उच्चतर है, क्योकि इनका चरम रृक्ष्य ब्रह्मछोक है"? ॥ 

देवधि--यह पहले कहा जा चुका है कि देवदि का स्थान ब्रद्मदि की 
अपेक्षा निम्नवर और राजपि की अपेक्षा उच्चतर है। देवपि का चरम लक्ष्य 
देवलोक हैं*। इसी कारण देववि की सन्ञा से इनकी प्रसिद्धि है । एक स्थहू पर 
इतर ही उत्छेष् मिलता है कि देवपियों ते इस जल्लु ) को अन्त किया“, 
किन्तु कितमे, कैसे और कौन कौन देवपि हैं इस विधय का विशिष्टरूव से अपने 
बुद्मण से स्पष्टीकरण नहीं है। वायुपुसाण मे धर्मं के पुत नर और नारायण, 
ऋतु के पुत्र वालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्देम, पवंत और नारद तथा 
कश्यप के दोनो ब्रह्मवादी पुत्र असित शोर वब्धू--ये देवयि माने गमे हैं" | 
विष्णुपुराण मे खरे गौर नाथयण**, पुछह के पुत्र क्भ, उ्बरीयानू भौर 
सहिष्णु, क्रमु के स्राठ सहत्न पुत्र बाढखित्थ आदि और नारद भादि के 
माम मात्र का उल्लेख हुआ है किन्तु इन्हे देवपि शब्द से विभेषित नहीं किया 
गया है । विष्युपुराण के पुलह के पुत्र जवरीयान और सहिष्णु के स्थान में वायु 
पुयण पवंत और नारद का नाभविददेंश करता है। इतमे छौनन्धा पक्ष समो- 
चीनतर है यह कहना कठिन है । 

राजवपिं--ब्रद्मधि और देवपि दोनो की अप्रेक्षा यजपि का स्थाव निम्ततर 
स्तर का है। इनके राजपि नाम से अभिहित होने का सभवत् एक यद्द कारण 
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था हि वे प्रजावर्ग का रंजन करते हुए सर्वेधा सत्यवादी और धर्मात्मा होते 
थे। इस प्रसंग में अपने पुराण के अज्ञाध्यायातुरुम से कतिप्य राजपियों का 
नामोल्लेख प्रयोजतीय प्रतीव होता है । यथा :-- 


(१) गय २११३८ (8) ययाति ४१०१-६२ (११) दिवोइाध ४१९६२ 


(२) झाज्ाद ४३२६. (») कष्ट ४१ १५ (१३) जनमेजय ४४२०१११ 

(३) ऋतुपर्ण ४४३७... (८) कार्तेवीरय अजुन (१३) चान्तनु ४२०११ 
डा११२१-१८ (१४) क्षैमक ४॥२१॥ 

(४) जनक ४ ४॥९३ ४९) अंगे ४श्या१३ १७-१८ 


(५) बल्लु ४ ७३-४५. (१० ) इहदइव ४ १९६१ 

इनके अतिरित्त पुराष के चतुर्थ अंध के उन्मीसर्वे अध्याय से कवतिपय 
क्षत्रोवेत ड्विजो का प्रसंग भी मिलता है, जिन्‍्होने क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होकर 
अपने आचरण सें दविजत्व प्राप्त कर लिया था। गया: मेघ्रातिथि से उत्पन्त 
काप्वामत, शिनि से गाम्य और चैन्य दुस्क्षय से उत्पत्त वस्यारुणि, पुष्करिष्य 
और कपि तथा मुदल से उत्पस्न मौदल्य थादि । 

किण्ुघुराण मे साधारण रूप से वधित उपयुक्त १-१४ सख्यक राजा बाधु 
पुराप में राजपि झब्द से विशेषित हुए हैं। बपने पुराण के चतुर्थ अंश में वणित 
मदत ( १३३१-३२ ), मास्थाता ( २7६३-६४ ) और समर (४१६ ) जादि 
राजा अपने धर्म थौर कर्माचरण से राजपि है, किन्तु वायुपुगाण के रार्जाए वर्ग 
में इतके नाम अंकित नही मिलते । ४ 

वैदिक साहित्य में इह्मति, देवधि और यजयि इस प्रकार ऋषिवर्ग का 
क्रमिक विभाजन दृष्टिमोचर नहीं होता। पंचविश्ञ ब्राह्मण | १२१२६ )मे 
राजन्यपि शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति ( २१९ ) के अनुघार मध्य 
भारत को ब्रद्मविभूमि माना गया है। गीता (१०६६ ) के अवुार भारद 
देवधियों मे प्रधान माने गये हैं । 

सुनि और यति--अनैर स्थदों पर मुवि और महामुनरि शब्दों का 
प्रयोग मिलता है। अमरासह ने मुनि का पर्याय बार्चयम बतलाया है: ॥ 
चार्चयम का शब्दार्थ वचनसंयमी अयवा मितभाषी होता है, किन्तु पुराण मे 
ऋषि और मुतति के लक्षण में विश्विष्ट अन्दर प्रदर्शित नहीं हुआ है। श्ृगु, भव, 
मरीचि, अंगिरस , पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अति और वधिष्ठ-इसन नौ महात्माओं 
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को ऋषि और मुनि दोनों शब्दों से विशेषित्त किया गयी है । इंसो प्रकार 
विह्दामितर कण्व और नारद महधरि और सहामुनि दोनो विशेषणों से विशेधित 
हुए हैं!” । किसी विद्ती स्थठ पर योगी के अप मे “यदि” बा श्रयोग हुआ है । 
अमरधिह ने यति का अर्थ का सक्षण सम्पूर्ण रूप से इब्धियविमयी बत- 
छाया है+*। 

ऋण वेद म म्ुनियो की झक्ति और आचरण का मंर्णन मिलता है जिस के 
अनुषार हम उन्हें परिव्राजक तथा योगी कह सकते हैं। वैद के एक स्थल पर इस 
को यरुवियों का मित्र मावा गया है। बोद्ध बाउठमय में मुनि का चरित्र-चित्रण 
बम जाता है और चहाँ वह एक आदर्श और श्रेष्ठ पुदष के हप में दर्शन देते 
है ! जातक साहित्य से यृहविहीन यति-मुनियों को समण के नाम से अभिहित 
क्या गया है और वे ध्राय मुनि ही हैं। बुद्ध भी भुनि के झूप में माने 
जा सकते हैं, बयो कि इनक अठारह नामों भे एक मुनि भी है, पेदिक 
साहित्य मे यति झब्द का उल्लेख है और वहा यति को भूगुओ के साथ सम्बद्ध 
किया गया है। यजुर्वेद सहिताओं में और अन्यत्ष भी बतिगण एक ऐवी जाति 
के लोग हैं जिन्ह इद्ध ने एक अशुभ मुहूर्त मे तकड़वाघों को दिया था, यहा 
ठीक ठोक तात्पर्य क्या है यह थविश्चित है*” । 

ब्राह्मण और कर्मकाण्ड-पौराणिक समाम में पुरोहित की बडी 
डपयोगिता थी । वुद्धिमाश राजा किसी भी अवस्था में अपने पुरोहित का त्याग 
नही करते थे और पुरोहित भी अपनो तेजस्विवा से निश््तर अपने यजमान के 
ह्विवसाधम में सठन रहते थे । इन्द्र ने अपने पुरोहित के द्वारा तैजोबृद्ध होकर 
स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थावित किया था? । राजा खाब्डिकय राज्यभ्रट्ट 
होने पर थोडी सी सामग्री लेकर पुरोहित के सहित दुर्गेधभ बन में चले 
गये भैे*१ | ब्रह्मा के हारा निर्देशित तीन विशिष्ट कर्मों में बाजक के पद 
बर कार्ये करना भी ब्राह्मण का एक मुख्य कम है । 
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ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण का दर्शन पुरोहित के रूप मे मिलता है किन्तु 
यह कथन सन्देहात्मक होगा कि वैदिक युगो में पौरोहित्य के अधिकारी केवल 
ब्राह्मण हो थे अथवा इसका अपवाद भी था, क्यो कि वैदिक विवरणानुवार 
शान्तनु का पुरोहित देवापिया और निदक्त के अनुसार इतना तो हमे 
मानना हो होगा कि वैदिक युगो मे क्षत्रिय भी पुरोहित के पद पर कार्य कर 
सकता घा२। 


पुराण में ऐसे अनुश्टित अनेक यज्ञों के उदाहरण हैं। उनमे कतिपय यज्ञा- 
नुष्टानो का दर्शव करना आवश्यक प्रतीत होता है । इन्द्र ने पंचशतवाधिक यज्ञ 
का झनुष्ठान किया था, जिसमे वश्चिष्ठ ने ऋत्विज के पद पर कार्य क्िया”। 
इष्ववाकुपुत्त निभि के सहलवाधिक यज्ञ में गौतवक आदि ऋषियों ने होता का 
कार्य किया था । अपने पुराणवक्ता पराशर ऋषि ने रक्षोध्न यज्ञ अनुष्ठित 
किया था । राजा पृष्ठ मे 'पेतामह मामक यज्ञानुप्ठाव किया था**। महात्मा 
ऋषभदेव और उनके पुत्र भरतने विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया 
गया था । मनु ने पुत्र को कामना से मित्रावश्ण ज्ञो का अनुप्ठान किया 
था, किन्तु होता के विपरीत सकलप के कारप यज्ञीय विपय॑य से पुत्र न होकर 
इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कथन है कि मरुत्त के अनुष्ठित यज्ञ के समान 
इस पृथिवों पर किसो का (यज्ञ) नहों हुआ । उसको सभी याज्षिक वस्तुएँ स्वर्भभय 
और अत्यन्त सुन्दर यी । उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस से और ब्राह्मणमण दक्षिपा से 
परितृष्त हो गये थे | मणद्दुण परिदेषक और देवगण उदस्य थे | इक्षाश्द के पुत्र 
सोमदत्त ने सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे**। राजा सगर के अनुप्ठित अश्वमेध यज्ञ का 
यर्षन है । सौदास के मनुष्ठोयमान यज्ञ में महपि वस्धिष्ठ ने आचार्य के पद पर 
कार्ये किया था । विश्वामित्र के अनुप्ठीयमान यज्ञ के रक्षक राम” थे। राजा 
सीरध्वञ ने पुत्र की कामता से एक यज्ञ सम्पाइन स्यि था। यज्ञीय भूमि को 
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हक विष्णुपुधण क्यू भारत 


जोतने के समय हलके भग्रभाग से सीता नाम की एक कस्या उत्पत्त हुई थी” । 
सोम ने राजधूय मत का अनुष्ठान क्रिया था। राजा पुरूुरवा ने उतंज्ञीके 
पहवास रूप फल की इच्छा से नागा प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर गान्धर्व 
लोक प्राप्त क्या था और फिर उसका उर्वशी से कभी वियोग महीं हुआ? । 
राजा ज॑ल्ुु ने अपनी यज्ञेग्ाल्ा को गगाजल से आप्टावित देख सम्पूर्ण गगा वो 
पी डाछा 9 । कार्तंवीयं अडुंत ने दश सहस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया था । उसके 
दिपय में यह उक्ति है कि यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में वा्त॑वौम॑ 
सहताजुँन वी समता कोई भी राजा नहीं कर सक्ता”। उद्यना कै द्वारा 
अवुष्टित सौ अश्वमेंघ यज्ञों का विवरण प्राप्त होता हैं*। अदूर के सुवर्ण के 
द्वारा अतवरत पज्ञानुशन की बिवृति मिलती है । 

यज्ञीप महिमा के वर्णन में कहा दया है कि ब्रह्मा ने बन्ञामुशन के लिए 
ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप चातुवंर्ण को रचता की थी, क्योकि यज्ञ से तृप्त 
होकर देवगण जऊ बरसा कर प्रजावर्ग को तृप्त करते है। अत" यज्ञ धर्वथा 
ऋल्याण के हेतु है?” । ऋषियों का कथन है कि जिन राजाओं के राज्य में यरेश्वर 
अगवानु हरि का पूजन यज्ञो के द्वारा किया जाता है, वे ( हरि ) उनके समस्त 
मनोरधो को पूर्ण कर देते हैं“ । एक रुषछ पर सम्बोधित कर कहा गया है-- 
“हे अच्युत, समस्त यज्ञां से आप ही का भजन किया जाता है। है परमेश्वर, 
आप ही यज्ञ कर्ताओ के याजक और यज्ञ स्वरूप हैं/“*॥ 


यज्ञ की उपयोगिवा एव प्रयोजदोयता के होने पर भी पुराण में इसके 
खण्डन के भी प्रमाणो का अभाव नहीं है। राजा वैन ने अपने राज्य में 
यज्ञानुछ्ठान के विषेंद घोषणा कर दी थो और तदनुधार उच्के राज्य में दान, 
यज्ञ, हवन आदि विहिते सत्कर्मों का अनुप्ठाव कोई नहीं कर सकता था| 
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ऋषियों ते राजा वेन के साथ घोर ब्रिरोध किया था, जिस मे ऋषिगण सफुच 
हुए और उस नास्तिक राजा के आसत पर राजगुण सम्पन्न पृष्ठ को अभिषिक्त 
किया गया था ।*/ राजा पुरूरवा ने भी राजा वेन के हो पथ का अनुसरण 
किया था थौर उस को भी वहीं गति मिली जो वेन को मिछी थी*३ $ 

जातक ग्रन्थो में यज्ञोत्खवों में आमत्रिव ब्राह्मणों को लोभी, वचकर और 
चोर आदि कुत्प्रित दब्दो से विशेषित कर उनकी घोर निन्‍्दा की गई है और 
धार्मिक हृत्यों मे कार्यकर्ता पुरोहितो के प्रति जबता की अवाछनीय धारणा का 
भी उल्लेख किया गया है'* । तदनल्वर हो इसके परवर्तो एवं समकालीद अन्तिम 
उपनिषद्‌ के युग मे भक्ति-्भावना का बीजवपन हो चुका था, जिसके कारण 
जनता ने यज्ञीय पशुहिया के विरोध में घोर आन्दोलन किया") । किल्तू इससे 

हूं अनुमान करना यथार्थ नहीं होगा कि उसो समप से यज्ञानुप्णान सर्वंधा 

अवरुद्ध हो गया था। शिठाछेख के साक्ष्य से हम कह सकते है कि ख्रीद्ट से 
बुछ धतावदी पूर्व तक कतिवय राजाओ ने यज्ञानुप्ठाव किय थे। अमुद्रणुप्त के 
शिलाडेख मे अंकित विवरणों की ऐतिहासिकृता पर यदि हम विश्वास करें त्तो 
कह सकते हैं कि यज्ञावरोष की एक छम्बी अवधि के पश्चात भी उसने एक 
अशवमेध यज्ञ का अनुप्ठाव किया घा* और ठव हमें स्वोकार रूरया होगा 
कि समुद्रयुष्त के पूर्द खीउयुगीय राजाओं में मन्ञानुष्ठान का यदाक॒दाचितु हो 
प्रचलन था या स्वेथा क्षवरुद्ध ही हो गया था । 

इस में संकेतित होता है कि अस्विम यज्ञानुष्णाता समुद्रगुप्त ही या और 
उसके पूर्व खीट्ट काछ में साधारणत- ग्रह प्रायः अवरुद्ध ही हो चुका था | 


ब्राह्मण और प्रतिप्रद्द 

प्रतिग्रह भी ब्राह्मण के तीन विशिष्ट कर्मो मे से एकतम है। पुराण में 
ब्राह्मद के छिए दान कौर भोजन का बडा पहुत्त्व श्रदर्शित हुआ है। हार्दिक 
कामना प्रकट करते हुए मृत्र पितृगण का कथन है कि हमारे कुछ में बयां 
कोई ऐसा मतिमान्‌ धन्य पुदंप उत्पम्त होगा जो वित्तडोठड्ठपता को त्याय कर 
हमारे लिए पिण्डइान करेया और सम्पत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से द्राह्मपों 
को रल्ल, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण भोगसामग्रो तया धन देगा अचवा केवल अन्न 

९०, छु० क० १३१३ 

९१. म० भा० आदि० ७५॥२०-२२ ह 

९२. घो० आ० इ० १९७४८ 

९३ भण्डारकर, बै> ज० १०६ से ः 

९४. पोद : गुप्त इन्सत्रिप्सन, २८ है 





४० विष्णुपुराण का भारत 


वस्रमान वैभव होते पर जो श्राद्धकारू में भक्तिविनन्न चित्त से उत्तम ब्राह्मणों 
को यथाप्चक्ति अन्त ही का भोजन कदायेगा ४ एवं अन्य दथल् पर विधि 
विधान के विपथ भें कहा गभा है कि अच्चौच के अन्त में इच्छानुत्तार अयुस्य 
अर्थात्‌ तीन, पाँच, सात, नी आदि के कमर से ब्राह्मण को भोजन कटावे तथा 
ब्राह्मणोच्छिष्ट अन्न के निकट प्रेतात्मा को तृप्ति के लिए कुशी पर पिण्डदान 
करे (४ श्राद्ध में आामन्यसाण ब्राह्मणों की ग्रुणविशिष्टता और उनके साथ विवेष 
व्यवहार का वर्णन है। यह भी विधाद है कि उच् समय यदि कोई भूल्ा पपिक 
अतिथिरूप से आ जाय तो निमत्रित ब्राह्मणों को आाज्ञा से उसे भी भरयेच्छ 
भोजन क्रावे, क्योंकि मनेक् अज्ञातस्वत्प योगिगण मनुप्यों क॑ कल्याण वी 
कामना से वावा रूप धारण कर प्रथिवीं तू पर विचरते रहते हैं। पुराण में 
ब्राह्मण भोजन की अपेक्षा योग्रभोजन अधिक उपादिय माता गया है। इस 
पक्ष में कथन है कि धांइभोजी एक सहल्ल ब्राह्मणों के समुख्ल एक भी योगी हो 
सो वह यजमान के सहित उने सबका उद्धार कर देता है ।** ब्राह्मपदक्षिणा 
की प्रश्रसा में कहा गया है कि राजा मझत्त के यज्ञ में ब्राह्मगण दक्षिणा से 
परितृष्त हो गये ये ।९४ 


असवेद के युग से ही ब्राह्मण की प्रतिग्रहशीलता और इसी प्रकार तदितर 
बर्णों की दानशीलत्ता वे अधिकार का परिचय उपलब्ध होता है। ऋग्वेद मे 
दातस्तुति नामक एक प्रकरण है, जिसमे दान की महिमा चरम सीमा पद 
पहुँच गई है और ब्राह्मग ग्रन्‍्णो मे इस अतिशपिता का रुप औौर अधिक विक- 
घित हो गया है। द्यतपथ ब्राह्मण के मत से यज्ञाद्ति या यज्ञबत्ति का भोग 
देवताओ को प्राप्त होता हैं भौर मशीय दक्षिणा विद्वान्‌ ब्राह्मणरुप मातव देव- 
ताज की | शतपय ब्राह्मण ( २२१०६ ) मे दो अ्रकार के देवता माने गये 
हैं- एक स्वर्गीय और बन्‍्य मानवीय अर्थात्‌ वे ब्राह्मण जो अन्ययन कै द्वारा 
वेद मे पारंगत हो चुके है। यज्ञानुलन को इन्हीं दो देवताओं में विभाजित कर 
दिम्रा गया है--यागवक्ति का उपभोग स्वर्गीण्देव करते हैं और यज्ञ शुल्क 
अर्धाव्‌ दक्षिणा का भ्रतिग्रहण सानव देव--विद्वान्‌ ब्राह्मय । ये दोनो देव जब 
तृष्त हो जाते हैं तब ग्जमान स्वर्ग में जाकर अमरत्व आप्ते कर कैता है *॥ 
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तृत्तीय अंश : समाज्ञ-व्यवस्था ९ 


जातक साहित्य भी पुरोहित ब्राह्मणों के छिए प्रचलित दान प्रथा से पूर्ण परि- 
चित हैं, किन्तु उनमे ब्राह्मगों को लोभी और वंचक आदि कलठुपित शब्दों से 
विशेषित कर इस प्रथा का उपहास किया गया है और यज्ञीय दक्षिणा को 
ब्राह्मणों की उदरपुत्ति का साधतमात्र माना गया है” । विज्ञानेश्चर ने 
दान की सामग्रियों मे सुवर्ण और रौप्य के साथ भूमि वा भी समावेश किया 
है *' । बेंदिक साहिस्य में अब्व, गो, महिदी, आभूषण आदि दान सामग्रियों की 
चर्चा है, किन्तु भुद्दान का उल्लेख नही है") 

जातक साहित्यो के समान इस पुराण में दान और दानपात्र-पुरोहित 
ब्राह्मणों के प्रति किसो प्रकार के उपहास, या उपेक्षा का प्रदर्शन नहीं मिलवा, 
प्रत्युत दानप्रया की सवंतोभावेन मान्यता है और साधारपत; प्रतिग्राही ब्राह्मणों 
के प्रति आदराधषिवय एवं उनकी अनिवार्य उपयोगिता प्रदर्शित की गई है) 
ब्राह्मणो की उपयोगिता मे यहाँ तक प्रतिपादन है कि अतिथि रूप से आये 
भूसे पथिक को ब्राह्मणों की ही आज्ञा से भोजन करादे ६ दानसामप़रियों मे यहाँ 
भूमि का स्पष्ट समावेश नही किया गया है, किस्तु रत्न, वस्त्र, यात्र के साथ 
सम्पूर्ण भोगसामप्रो की चर्चा है। सभंव है भोगसामपग्रियो में भूमि का भी समा- 
देश हो जाये, क्योकि भूमि से ही तो भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते है। हाँ, कुछ 
विशिष्ट दोषों से दूषित द्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण के लिए अयोग्य सिद्ध 
अवश्य किया गया है॥ यथा-मातापिता और बेद के स्यागी और मित्रघातो 
ब्राह्मण को'"* | किन्तु ऋराद्वेतर दश्नो से उनको वंचित रखते का संदेत् नहीं है 

प्राह्मण 'और राजनीति 

अपने पुराण मे मी यत्र तन्र राजनीतिक क्षेत्र के कार्य में यदा कहा हस्त- 
क्षेप करते हुए ब्राह्मण पुरोहित का दर्शन मिल जाता है। देत्यराज हिरिण्यकरिपु 
और प्रह्माद के प्रसंग मे विवरण है कि पवनप्रेरित अग्दि भी जब प्रहंछाद को 
नहीं जछा सका तब देत्यराज के नीतिपदु पुरोहितणण सामनीति से प्रशंसा 
करते हुए थोले कि हे राजन्‌ , हम आपके इस बालक दो ऐसी शिक्षा देंगे जिससे 
यह विपक्ष के नाथ का कारण होऋर आपके प्रति विनीत हो जायगार । 
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ज्श्‌ तिष्णुपुराण वा भारत 


तापश्चा्त पुरोहिती ने ग्रह्लाद के समीप में जाकर धामवीति से वहा: 
“आयुष्पन्‌ , तुम्द दववा, अनन्त जयवा और किसी से बा प्रयोजन है? तुम्हारे 
पित्ता तुः्हारे तथा सम्पूण छोका के आश्रय हैँ ओर तुम भी ऐसे ही होगें। 
अत एवं तुम यह विपक्ष की ल्तुति छोड दा । पिता खबबा प्रभसनीय होता है 
और वही समस्त सुद्यो मे परम गुर भी है ( 

इस प्रकार सामतीति स॒पुरोहिता के धमझान्र पर भी जब अल्लाइ के 
संवभाव मे कोई परिवत्तन नही हुआ तब पुद्योहिता ने दमवनीति का आश्रय 
हेकर कहा -- नरे बाटक, हमन तुत्त अग्नि सम जलन से बचाया है! हम 
नहीं जातते थ कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। यदि हमारे कहते से तू अपन इस 
मोहमय आाग्रह कौये त्थागंगा तो हम तदे वाद्य के लिए कृष्या उतने 
क्र देंग । 

जब कृत्या का प्रयोग भी विफक हुआ्रा तब नोतिकु पठ पुशेद्दित गंध प्रहराद 
के ही पक्ष मं आकर उमकी प्रद सा करने छूय!*/॥ 


देवस्वत मनु को 'इटा' सामक पुत्री थी जो मित्रावद्ण दी हृष से पुत्रत्व 
मे परिणव होकर सुस्त! नामक पुत्र हुआ थाए पहल ख्री होने के कारण 
सुदुम्त की राज्याधिकार प्राप्त नढ़ी हुआ था, हसिस्नु नीतिपटु वश्चिष्ठ के बयत से 
पिता ते सुथुम्त की प्रतिक्षत नामक नगर का राजा बनाया दिया था *॥ 


एक अन्य असग में कथन है कि राजा पअतोव का ज्ये्ट दुम दैवावि चारव 
काल में ही वन मं चछ यया था । अत एवं उसका डितीय पुत्र बान्तनु उत्तरार 
विकारों राजा हुआ। बास्ततु के राज्य मं वारह वर्ष तक वर्षा न हुई तब 
सम्पूष देश वो! नष्ट होता दख ब्रत्मयणा व शालनु से वहा-- विधानंत यहेँ 
राज्य तुम्हारे ब्वछ आंवा द ब्षावि वी है, किन्तु इसे तुम भोग रहे हो, भत तुम 
परिवत्ता ही ** । तत्वस्चात्‌ ज्ञा तमु के अपना कत॑«य पूछन पर ब्राह्मणों न फिर 
कहा-- जय नक तुम्हारा अग्रग आता देवापि सिसी प्रकार पत्रित न हो जाय 
त्तव तक यह राज्य उच्ची क योग्य है। थत तुम यह राज्य उसी को दे लय, 
तुटद्वारा इससे कोई प्योजब नहीं ।” ब्राह्मणों के इस कथन क परचावु मैदबद 
के विरुद्ध बत्ता कतिपय तपस्वी नियुक्त होकर बन मे गये और उन्हे ने अतिशय 
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तृतीय अंश : समात्न-व्यत्वस्था छ्रे 


सरखमति राजकुमार देवापि की बुद्धि को वेदबाद के विरुद्ध मार्ग मे प्रवृत्त कर 
दिया । उधर ब्राह्मणो के साथ राजा द्ान्तनु देवापि के आश्रम पर उपस्थित 
हुए और--“ज्येष्ठ आता को हो राज्य करना चाहिये” -इस अं के समर्थक 
अनेक वेदानुकुछ वाक्य उससे कहने छग्रे, किन्तु उस समय देवापि ने वेदबाद के 
विरुद्ध विविध प्रवार की युक्तियों से दुषित बचत कहे । इस प्रकार अपनी 
राजनीतिक निपुणता से बद्वाह्मणों ने देदावि को पतित किया और श्ञास्तनु को 
परिवेत्तृत्व-दोप से मुक्त कर दिया तथा शान्तनु फिर राजधानो में आकर राज्य- 
शासन करने छग्रे** ॥ 


ऋग्वेद मे पुरोहित की चर्चा है और वहाँ परम्परागत कुछ पुरोहित के 
रूप में यह सम्मानित होते हैं। स्वयं भो पुरोहित उच्च कुलोत्पन्‍्न और 
प्रतिष्टिन होते थ। ऋग्वेद के मत से प्रत्येक राजा का एक कुछ पुरोहित होना 
आवश्यक है। पुरोहित मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग एवं स्तोन्रपाठ के द्वारा अपते 
राजा वो रक्षा, विजय और हितसाधना में संखूप्त रहते थे"<। जातक 
साहित्यों में भी पुरोहित के व्यक्तित्व का चित्रण हृष्टियोचर होता है। वहाँ 
यह राजा के शुभ और अशुभ दिनो में बुलपरम्परागत पुरोहित, शिक्षक, 
भारगंदर्शक, मित्र और आजीवन सहायक के रूप में चित्रित हुए हैं। भविष्य 
भाग्यवक्ता के रूप में भी पुरोहित का विवरण आया है?!” । कौटित्य का 
स्पष्ट क्‍्यत है कि जिस प्रकार छात्र शिक्षक के साथ, पुत्र विता के साथ और 
सेघक अपने स्वामी के साथ व्यवहार करते है उस्ती प्रकार राजा को पुरोहित के 
साथ व्यवहार करना चाहिये * प्राचीन धर्मंशासत्रीोप विवरणों मे यह सक्ेतित 
होता है कि राजा छोग धामिक विषि-विधानो को प्रायः पुरोहितों के ही ऊपर 
छोड देते थे और उनके विहिन निर्णय को ही अन्तिम मान्यता देते थे" ॥) 
पुरोहित बी गुणविशिष्टता के निर्धारप में गीतम और आपस्तम्ब धप्पसूत्रो मे 
प्रतिपादन है कि पुरोहित को विद्वात्‌, सत्छुछोत्पनन, मधुरभाषी, सौम्याइृति, 
मध्यवयस्फ, उच्चचरित्र और धर्मंशात्र एवं अयंश्ञात्र का पूर्षज्ञाता होना 
चाहिये'** | 
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) ७ _ रिण का भारत 


अपने पुराण म॑ पुरोहित की गुणृविशिष्टता का स्पष्ट छल्ले तो बही 
हुआ है, किन्तु ग्ंजमरातों पर उसकी कुटनीतिशवा और प्रभावविशिष्टता का 
दर्शव तो अवस्प हुआ है । इस से यह अनुमित अवदय हो जाता है कि राजन 
पुरोहित में अद्याधारण व्यक्त्व निश्चित हव से रहता था शौर अवधाधारण 
व्यक्तित्व का कारण उपयुक्त गुण हो हो बचे हैं, व्योकि विहित य्रुणों के 
अभाव भे अव्यधे प्रभाव तथा असाधारण व्यक्तित्व असभव से भ्रत्तोत होते है । 

ब्राह्मण और क्षत्रिय संधर्ष--जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय पार" 
स्परिक सहयोग के साथ समाज के कल्याण को साधना मे क्रियाशील रहते ये 
उध्ी प्रकार स्वार्यवश अथवा सामाजिक कल्याण वी भाजना हे वश्स्पर में 
संघ भी कर छेते थे । इस प्रसग मे कतिपय उद्याहरण यहाँ अपेक्षिन है। 
सर्वश्रषम वन और प्रथ्‌ के विवरण विचारणीय है -- 

(१ ) पृष्यु की सुनोधा नाम की जो प्रथम पुत्रों थी यह पत्मीरूप से 
अज्ज को दी गई । उस्धी से वेन का जन्म हुआ था । वह मृत्यु की वन्‍या का पुत्र 
संवभावत अपने मातामह के दोप से हुए हुआ । उस वेने का जिय समय 
ब्राह्मण महूषियों के द्वारा राजपद पर अभिपेक हुआ उसी सम उम्र शथरिवी- 
पत्ति ने ससार भर से यह धोषणा कर दी कि "मैं हो यज्पुरुष भगव/न्‌ हूँ, 
मेरे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी दूसर। कौद है ? अ्रत एवं कभी कोई 
यज्ञ दान और हवव आदि न करें 

तंब ऋषियों ने इस एपिवीपति के पास उपस्थित हो उधकी प्रशसा करते 
हैए मधुर वाणी में कहा--“है राजन, जिन राजाओं के राज्य में यशेश्वर 
भगदान्‌ हरि का यज्ञो के द्वारा पूजत किया जाता है, वे उतको समस्त काम- 
नाओ को पूर्ण कर देते हैं ।! किन्तु वेन ने विरहकार के श्राध उतर दिया+-- 
“भुझ्त पे बढ कर ऐसा कौन है जो मेरा पूजबीय हो सके ? जिछ्ते चुप्र गरशेक्दर 
मानते ही वह 'हुरिए कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु शिव और 
इन्द्र प्रभूति नितने देवता बाप और अनुग्रह करने में धमथ हैं वे समध्त राजा के 
शरीर मे निवास करते है३ अत शजा ही सर्वेवमय है। हे भाहाणों, ऐसा 
जान कर मैं ने गैसो और जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो । देखी, कोई भी 
दान, यज्ञ और हवत थादि क्रियाएं मन करे । 

अब मुतिग्रण अपने त्ोध को रोक ने थके और उन्हों मे भगवाव की निन्‍्दा 
करने के कारण राजा को मत्रपृत कुशो से मार डाला | ब्राह्मप्री ने उस मृत वन 
क॑ दक्षिण हस्त का मनन्‍्धन किया जिम से परम प्रतापी ध्ृध्‌ प्रतरट हुए । महाराज 
यृधु के अभिपेक के लिए समस्त समुद्र झौर नदियाँ सब प्रकार के रत्य भौर 


तूनीय अंश : समाजनन्‍्व्यवस्था दर 


जछ लेकर उपस्थित हुए। उस समय आगिरस देवगणों के सहित पिंतामह 
ब्रह्मा और समस्त स्थावर-जंगम प्राणियों ने वहाँ कराकर महाराज वैस्य प्रयु का 
शाज्पाभियेक किया । जिस प्रजा को विता ने अपरक्त क्रिया था उसी का 
अमुरंजन करने के कारण उनका नाम “राजा” हुआ । 


तलुघ्तचात्‌ पूषु के द्वारा अनुछित पैतामह यज्ञ से सूच और मामप की 
उत्पत्ति हुई तब मुनिगण ने सूत और मागथ को पृथु के स्तुतिगान और प्रताप- 
वर्णन करने को कहा * इस पर मूत और मागथ ने कहा ये महाराज तो 
आज ही उत्पन्न हुए हैं. हम इनका कोई कर्म तो जानते नहीं तो क्‍या गान 
और वर्णन करें । उत्तर में मुनिगण ने कहा--"“ये महावली चक्रवती महाराज 
भविष्य में जो जो कर्म करंगे और इनके जो जो भावी गुण हैंगि उन्हीं से तुम 
इनवए स्ठवन करो ५ बाह्मण महदियों के कशनानुप्तार सुत और मागधों ने 
स्तृतिगान के साथ प्रयु का भविष्य प्रताप का वर्णन किया और तददनुसार धुत 
मागध के कथित गुणों को राजा ने अपने चित में धारण कर लिया'!१॥ 


ऋग्वेद में पृथु का नाम अर्धपीराणिक महापुष्ध के रूप में और प्री 
चुल कर एक ऋषि और विशेषतः कृपि के आविष्कारक के रूप में आया है 
और इन्हें मानव तथा पश्ु-जगत्‌ का राजा माना गयां है) अनेक स्थलों 
पर यह वैन्य ( बेन पुत्र ) के ताम से प्रसिद्ध हुए है। वेन बा वर्णव ऋण्ेद मे 
एक ददार संरक्षक के रूप मे पाया जाता है!”। मनुस्मृति प्रूथु की अपेक्षा 
बेन में अधिक परिचित प्रतीत होती है। वेत के सम्बन्ध में मनु का प्रठिपादन 
है कि वेन के राजत्वन्काल में नियोगाचार का जो प्रचलन था उसप्ते विद्यन 
ब्राह्मणों मे पशुषर्मं माना !*। आगे चलकर स्मृति में प्रतिपादन है कि 
नियोग एक प्रकार से वर्णसंकृति का कारण हे जिस का प्रचार अपने राज्य में 
बेन ने कामासन्ति के वश्ञीभूत होकर क्रिया था"**॥ अपने अविनयपूर्ण अहंकार 
के कारण स्वयं हो वेन नष्ट हो गया था ”?*। वृयु के सम्बन्ध में मनु का कपन 
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ष्दू पिष्णुपुराण का भारत 


है कि (य्वी उसको पत्नी है! पर विष्णुपुराण ने प्र को प्राणदान करने के 
कारण पृथ्वी का दिता माता है **+ 

(२ ) वा्पाश्णि का सत्यत्रत नामक पुत्र पीदे ' निश्चवु/ नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। विशुकरु अपन पुराण के अज्ञात कारण से चाण्डाल हो गया था । एक समय 
रंगातार द्षारह वर्ष पर्यन्त बनावृद्टि रहीं। उस समय विश्वामिश्र की ऊ्री 
भीर स्नन्ताना के पोषषार्थ तथा अपनी चाण्शलता को छुडाने के लिए वह 
गगा वे तद॒हथ एवं बुत पर प्रतिदिन मृद्र वा माघ बाद आता था। इस से 
प्रसन्न द्वोन्‍़र विद्यवामित्र ने उमे धदेह स्वर्ग मे भेज दिया*१" | 

बेंदिक साहिल्‍्य में निशकु की चर्चा है कौर परारजिटर ने उन्हें क्षत्रिपपरपरा 
या राजा माता है" । प्राजिटर न एक अलग तियल्वमें इस को विवृते 
जिया है!” । पाजिटर ने जिद्यकु मे श्रसय को तोन वर्गों में विभरके किया है । 
यथा-( १ ) वसिठ के पद्यथ्र से सत्यत्रत का निर्वासन, ( २) दुशभिक्षकाल में 
सर्यव्रत के दया विद्वामरित्र के परिवार का पालन पोषण और (३ ) वध्िष्ठ 
एवं विध्वामित्र का पारस्पश्कि खधपे तथा पुन. सत्यद्रत को पूर्वाविस्या की 
प्राप्ति । इस कथा के मुुय तथ्यों पर विचार करने के परचाव्‌ पाजिटर इस 
निष्कप पर पहुंचता है वि वेस्तुव यह एक आाचीवे क्षत्रिय संगीत है जो 
राजसभा ने चारण वन्दियों मे परम्परा के क्षप से चलता रहा शोर खूट्ट पूर्व 
परष्टी या धषष्तमी शताब्दी स लिप्रिबद्ध किया गया, यद्यपि इस में कुछ ऐस 
सप्त मिलते है कि ब्राह्मणों ने प्रारम्भ मे ही इस में कुछ परिवत्तेन किये! । 

(३) एफ समय राजा नि के द्वारा अनुष्ठीपम्रान यज्ञ के द्वोताके 
रूप मे पहिले स आमंत्रित व्धिष्ठ मुनि इन्द्र का यज्ञ चमाप्त चर तिमियी 
यह्नताता में आये। किल्ु उठ समय होता का कार्य गौतम को करते देख 
बप्िष्ट ने सोते हुए राजा निमि का बहू धाप दिया कि “इसने मेरी अवज्ञा कट 
सम्पूर्ण बज्ञीय: क्मं का भार सौतम को अदित बर दिया है इस कारण यहे 
देहद्दीन हो जायगा” । खोकर उठने पर राजा निमिने भी बड़ा कि “हवस ढुध 
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तृतीय अंश + समाज व्यवस्था डक 


ग्रुद्ध से मुझसे बिना चार्तालाप किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोने हुए को शाप दिया 
है इस कारण इसका देह भी नष्ट हो जायगार एए 

बैदिक साहित्य मे निमि के सम्बन्ध ये कोई वर्णन नहीं मिलता है, किन्तु 
मत्स्य, पद्म, वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत आदि पुराणों में और रामायण में निमि 
की कथा का वर्णन विष्णुपुराण के समान ही हुआ है' “। 

(४ ) कृतवोर्य के पुत्र अर्जुन ने अन्रिकुजोत्पल्‍्त दत्तात्रेय को उपासना कर 
अनेक बर प्राप्त किये थे। अर्जुन मे सम्पूर्ण सप्तद्वीवयवतों परधिदों का पालन 
करते हुए दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। पचासी सहस्र चर ब्यतोत 
होने पर सहसाजुन का जामदसू्प परशुराम ने वध क्रिया 57। 

वैदिक साहित्य में कार्तवोय अर्जुन की चर्चा दृष्टियोचर महीं होती है । 
पाजिटर ने कातंवीय अजु'न को क्षत्रिय परम्परा का एक राजा माना है। जाम 
दसण््य राम के हाथ से कार्तवी्य की मृत्युकंधा को पाजिढर ऐतिहासिक रूप 
देता है, पद्यपि महाधारत और अन्यान्य पुराणों मे वणित परशुराम के हारा 
इक्क्रीस बार क्षत्रियों के संहार को कथा को पाजिटर ने ऐतिहासिक रूप न 
देकर ब्राह्मण परम्परा की कथामात्र माना है। यह निस्सन्‍्देह है कि ' अपने 
लिरकाढीन राज्यशामन के पश्चात्‌ कातंवीय अजुनने जपदग्नि भौर उनके 
पुत्र परशुराम के साथ विरोध आरंभ किया) पुराणों मे िवृत वेशावली से 
भी इस घटना के सम्बन्ध मे आपव ऋषि के शाप के अतिरिक्त धन्य कोई 
कारण ज्ञात नहीं होता ) पाजिटर के मततानुसार आपव के शाप की कथा 
केबल ग्राह्मणवाद से सम्बन्धित है और विष्णुपुराण में अंकित सक्षिप्त कथा से 
भी इसो मन्वब्धता का वुद्दीकरण, होता है ] महाभारत में यह वर्णन है कि 
कातँवीयं के वार अपने आश्रम के जला दिये जाने पर शक्तिशाली आपव ऋषि 
को अतिद्यय त्रोध हुआ ) उन्होने अजुन को झाप देते हुए कहा--'अजु'न, 
तुपने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए विना नहीं छोडा, इस लिए संप्राम 
में तुम्हारी इन भुजाओ को परशुराम बाट डालेंगे! । 
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स्प विष्णुपुराण बा भारत 


उपयुक्त पस॑गी से क्षत्रिया के साथ ब्राह्मणों की व्यावहारिक प्रवृत्तियों के 
विभिन छप दष्टिरोचर होते है। कही खमाज की धार्विक मर्यादा की रक्षा के 
लिए अटकार और अंबाभिकवा की चरम सीमा पर आशीन राजा का सदर 
करते हुए, कही प्रजाशजक और धर्मप्रतिष्ठाफः राजा की उत्वरत करते हुए 
और कही स्वाथपिद्धि के लिए क्षत्रिय का उद्धार करते हुए ब्राह्मणों वा दशन 
होता है । कही पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को पारस्परिक प्रतिंशोंध की 
जावना का भी साक्षात्वार होता है। निष्कपं यह है कि समाज और 
शादू के निर्माण में व्राह्मणे का श्रम्ुतत हाथ था। ब्राह्मतत के कादण से ही 
वे समाज में अहकार और अतीति आदि दुगगुंणो को नही आने देते थे। 


आह्मण ओर शिक्षा 
ब्रह्म के द्वारा निदिष्ट ब्राह्मण के वीन विशिष्ट कर्मों में से शिक्षण एकतम 
है १) औदव शुति का कपने है कि थ्ाद्मे जिण)लनिकेत, जिम विफरुपर् * 
धड़गवेदजाता श्रोतिय योगी और ण्येष्ठ सामय ब्राह्मणों वो नियुक्त करना 
चाहिए किन्तु वेदत्यागी ब्राह्मण वो श्राद्ध में निमनित ते करे! 
बुराण में एक उदाहरण है. जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार बैदिक 
ज्ञान पितावितामह से पुत्रपौज को प्राप्त होता था। जब ब्रह्मा को प्रेरणा 
से ब्यास से बदो के विभाग का उपकऊम किया तो उद्दोंने वेदों का अत्त तक 
अध्ययन करन मे समय चार थिप्यों को प्रहण किया था ( उनमे व्यास ने पैल 
को ऋतवेद बैशम्पापन को यजुर्वेद और जैमिनि को छामबद पढ़ाया दधा उब 
मतिमाव व्यास वा घुम तु नामक शिष्य अथववेद का ज्ञात्रा हुआ ॥ वयाव 
के शिष्य जैम्रिति वे सामवेद की झाल्ाओ का विभाग क्रिया था १ जैमिति का 
पुत्र मुमस्तु या और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुँव्रपोत्रों 
सामवेद की एक एके शाखा का अध्ययन किया । तदतन्तर सुमनन्‍्तुं के पुत्र 
सुकर्मा मे अपनी छामवद सहिता के एक सद्ल शाखाभेद किम2)। 





व्वया न वर्जित यब्प्रान्‍्ममेद हि महदु वनस्‌ । 
दग्ब तस्माद्रणे रामो बाहुँस्‍ते छेत्स्मतेज्जु न थे 
+-च्ञान्ति० ४९।४२-४३ 

१२९ शापाररे 
१३० हु* क० ( गीताग्रेश्व सस्करण ) शारशाई मी० परा० टी० 
१३३१ तुए क० रारैश१-३ 
१३१२ तु? क० रे।43>₹ 
२३३ तु० क० शेश६।१-३ 


तृतीय अंश : समाजनब्यवस्था छह 


वेदिक युग से द्राह्मण की शिक्षा और ज्ञान का आधार वेद आदि मूल ग्रन्थ 
ही रहे हैं। शतपथब्राह्मण में “स्वाध्याय/ शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसमे 
स्वाध्याय के महच्व का प्रतिपादन किया गया है? | जातक साहित्यों मे 
विद्वान और साधारण ब्राह्मणो मे अन्तर प्रदर्शित किया गया है। परचात्कालीन 
सृत्रप्रन्थ मे ब्राह्मण के अध्ययनाध्यापन के सम्बन्ध मे चिविध प्रकार के नियम 
आर विधि-विधानों का विवरण मिलता है ?*। 


पिता से पुत्र को विद्या को प्राप्तिरूप शिक्षणपद्धति का वेदों मे वर्णन है। 
यद्यवि जैमिनि के हाय रचित सामवेद के साहित्यो की आज भी उपलब्धि होतो 
है, किन्तु इस सम्बन्ध मे वेदों मे जैमिनि का नामोल्लेख नही हुआ है*। 

विष्णुपुराण मे जैमिनि का दर्शन व्यास के शिष्य के रूप मे होता है, जिन्होंने 
सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, किन्तु जैमिनि के द्वारा वैदिक 
साहित्य के सद्धूलन के सम्बन्ध मे पारजिटट के मौनधारण का तालपय॑ 
यह हो सकता है कि वेद अनादि हैं और याद किसी व्यक्ति विशेष को 
बेदों का संकलयिता मान लिया जाय तो उनकी अनादिता का सर्वथा 
सुलोच्छेद हो जाता है >* | 

(२) क्षत्रिय 

क्षत्र, स्न्रिय और राजन्य--अपने पुराण मे अनेक स्थलों पर “कझत्र” 
भबद का प्रयोग दृष्टि होता है। यथा-वाहु से क्षत्र की उत्त्ति हुई!35 | 
घृष्ट के वंश में धाएंक नामक क्षन्र पुत्र उत्पन्न हुआ**५। जब पृथिवीतल 
क्षत्रहीन किया जा रहा था? । शीक्षग का पुत्र भरु आगामी युग में सु्यंवशीय 
ख्त्रों का प्रवत्तक होगा"? | क्षत्रश्नेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए और द्वितीय 
चुद उसकी गाता के लिए वनाया*। उससे सम्पूर्ण क्षत्रो के विधातक 
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प्र ] गत 
कब वें काच्धा 


परशझुसम को उत्पन्त क्रिया र। वबालछेय क्षत्र उत्पन्न किया”ँ। महापद्य 
सम्पूर्ण क्षत्रो का नाथक होगो'+ इत्यादि । 

सस्हतकोप मे क्षत्र शब्द के अर्थ उपनिवेश ( 7006काशरणा ), शक्ति 
( 7०४०३ ) और प्रग्ृत्व [ $0976773८7 ) आदि किये गये हैं ४ । होकाकार 
मल्लिनाथ से '"क्षत्र” शब्द का प्रयोग क्षे्रियत्राति के अर्थ से डिया है? 
और यही अर्थ हमारे पुराणकर्त्ता को मास्य-ा प्रतीत होता है, वयोकि हमारे 
पुराण म श्रयुक्त 'क्षत्र” झब्द उपनिवेश, शक्ति वा प्रभ्नुत्व आदि कर्थों के 
चोतक नही । वे 'क्षत्रिप” शब्द के समान ही उपतिबेश आदि के अविष्टापक से 
हो ज्ञात होते है। अमरसिह ने क्षत्रियपर्याय के रुप में मुर्थाभिषिक्त, राजन्य, 
बाहुज, क्षत्रिय और विराजू इन पांच सन्ञायों का निर्देश किया है  । 

अपन पुराण म क्षत्र और क्षत्रिय इन दोझब्दो का ही श्रयोगवाहुलय 
दृष्टियोधर होता है । एक दो स्थलां पर राज़त्य शब्द का प्रयोग भी दृष्टिपप 
पर अवतीर्ण होता है। गया राजम्य ( क्षत्रिय ) और वैश्य का बबकर्त्ता “ताल! 
नामक नरक मे जाता है?” । अन्य प्रसंग में कहा गया है कवि आपत्तिकाल में 
राजन्य को केवल वैद्यबृत्ति का ही आधय ग्रहण करवा उचित है'**। 


कर्मदेयबस्था 
ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित दान, यजन और अध्ययन के अतिरिक्त दुष्टों की 
दण्ड देना और साधुजनों को पालन करना क्षत्रियों का एक मुख्य कर्म था ४१। 
आपत्तिकाल में क्षत्रिय को वैश्यकर्मे करने वा भी आदेश है!” । 
ऋग्वेद में “क्षत्रिय” शब्द का प्रयोग देवताओं के विशज्येपण के रूप में 
किया गया हैं और कुछ दलोकों में इस शब्द का भ्रयोग दाजा अथवा कुलीब 
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पुएष के अर्थ में हुआ है““3] विश्येपतः पर्चात्कालीन वैदिक साहित्य में क्षत्रिय 
चारुद का प्रयोग चातुरद्देष्यं की एकतम जाति के अ्षये में किया गया है |, ऋएवेद 
में "क्त्र” शब्द का भी प्रयोग कभो कभी सामासिक रूप में म्रि्ञता है। 
गषा-- बरद्चदतर” किन्तु इस सामासिक शब्द में “बहा” का आर्य है पायवा 
और छ्षत्र का पराक्रम) कुछ अन्यात्य वेदिक साहित्यों मे "क्षत्र" शब्द का. 
प्रयोग सापूहिक रूए से “क्षत्रिय” के पर्याय के रूप में हुआ है| राजन्य' 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में हुआ है”**। किन्तु पश्चाट्कालोन 
दैदिक साहित्य में एजन्य शब्द व्यवस्यित रूप से राजकीय परिदार के पर्पाण 
का रूप धारण कर लेठा है**६*। जांतक मुग से "क्षत्रिय” दाब्द के स्थान में 
अधिकतर “खत्तिय” दु्द का प्रयोग सासाम्य रूप से होने छूपा था+ 
जातक साहित्य का “खत्तिष”” शब्द केवल आयेनेता तथा पिजेतृजातियों 
को सन्तानों को ही लक्षित नहीं करता है, जिन्होंने गंगा की तटरथ भूमिमो-मेः 
अपना निवास निर्माण किमा था, किन्तु विदेशी आक्रमण के होते पर अपनी 
स्वतंत्रता के रक्षक आदिवासी प्रजाओं के शासकों को भी इंगिद करता है ६ 
बौद्धपरम्परा में चातुर्द्य के गणनाक्रम में सदा और सर्वप्रथम खत्तिय जाति 
का ही नामनिर्देश पाया जाता है [ रद नये 


विष्युपुराण में भी ब्रह्म एवं क्षेत्र शब्दों का सामासिक रूप मिलता है, 
किन्तु यहौ प्रार्थना भौर पराक्रम के अर्य में न होकर ब्राह्मण बौर क्षत्रिय 
जोतियों के छिए ही प्रयोग हुआ है?” 


क्षत्रिय और षोद्धिक क्रियाकलाप - अपने पुराण में कतिपय क्षत्रिय 
अह्मज्ञानी, योगी, बानप्रस्थ और तपस्वी के रूप में विवृत हुए हैं। एतत्सम्बन्धो 
कतिपय उदाहरण भ्रयोजनीय प्रतीत होते है : महाराज उत्तावपाद के पुत्र शरुव ने 
भगर से बाहुर दन में जाकर भक्तियोग के आचरण के द्वारा ज्ञान को चरम सोमा 
पर पहुँच कर अध्षयपद प्राप्त किया था ***॥। महाराज प्रियद्रत के भेधा, 
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घ२- विष्णुपुराण का भारत *+ 


मग्निवाहु बोर पुत्र सामक त्ीत पुत्र योगपरायण तया अपने पूर्व वस्म के बृतान्त- 
ज्ञावा थे । उत्होते राज्य आदि भोगों में मत नहीं छगाया थी" ॥* लि 
! महाराज भर ने पुद्द को राज्यलथ्मी सॉपरुर योगॉम्थात में धंत्पर ही 
मस्त मे शाहप्राम दीत्र मे. अपने आण त्माय दिये ये । शीघग के पुत्र मद कै 
विपय में कथद है कि वह इस समय भी ग्रोयाभ्यास मे तह्लीन होकर बछाप 
ग्राम में विद्यमात है/*रे ॥ रे 
राजा अगर बपने नौ पुत्रों को भम्वृद्वीषर के हिम आदि थी वर्षों”में 
अभधिविक्त कर तपत्था के छिए शाल्य्राम नामक महापविन क्षेत्र तों चक़े गए, 
ये ९*। पृधिवीपति ऋषभदेद अपने वीर पुत्न भरत को राज्यामिविक्त वद_ 
तपस्या के लिए पुलद्वाश्नम को घले गए ये/*? | दाजा रैवत प्रन्यादाव करते के 
अनन्तर एडाप्र चित्त से तपस्या करने भी लिए हिमालय को पके गये थे/**। 
राजा ययाति पुर वी सम्पूर्ण भुमण्डछ के राज्य पर अभिषिक्त कद वद को घढ्े 
गए , थे**? । राजा अतीप के ज्येष्ट पुत्र देवापि बाल्यावस्था,में ; ही धन में 
खछे गये थे *। ०५६५ 
/ अपमुँछ्ध औठानपादि ध्रुव, प्रेमश्रत मेधातिषि, भम्निवाहू एवं पुत्र, पैल्ग मर, 
आंत भरत, प्रेयव्रत अस्ीध्र भीर नामिय ऋषभ के ब्रद्मशाग योगाभ्याव, 
ठप्श्चरण आदि धदगुणों का विशेष विवरण प्राचीत आम माइुअयो में महीं है । 
पोजिटर आदि गविवी विान भी इध दिशा में मौन हैं । आने के पुत्र रेवत के 
सम्बन्ध मे कधन है कि वह अपनी कृम्यां रेवठी को छेकर उप्तके धरतुकुद,बर 
की प्राप्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिए ब्रह्मतोक गया था। वहाँ हाहा 
और हूहू नामक गंस्थवों के अतिवान गान सुनते अनेक शुगर बीत गए रिन्‍्तु 
रैंबठ' को मुह मात्र हो प्रतीत हुआ था । अपने विष्युषुराण में भी रैवत को इसी 
प्रवारमतिरजित हप में उप्रत्थित किया गया है। परानिदर ने इसे पीशदिक 
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रूप देकर अतथ्य प्रमाणित किया है'*५॥ ययाति को चर्चा ऋग्वेद में दो बार 
हुई है। एक वार एक प्राचोन यज्ञानुछता के रूप में और पुनः नहुष की 
सत्तान--एक राजा के रूप में!*। आगे चलकर वैदिक अनुंक्रमंणिका र्क 
संकलपिताओं का कहना है कि महाभारत आदि ग्रन्यों के अनुपार पृष् के-साथ 
इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नही मिलता है। अतः यह परम्परा अमधाय ही 
संभावित होती है!” । ययाति के अरष्यवास का प्रसंग अन्यान्य पुराणों और हरि: 

वंश में भी उपलब्ध होता है*?* । देवावि के सम्बन्ध में महृपि यास्क का कथन्‌ है 
कि कुछ के वंश मे देवापि और घान्तनु दो राजदुणार थे) देवापि, ज्येष्ठ जाता. 
थे, किन्तु किसी प्रसार शान्तनु राजा दनगये थे। शान्तनु के राज्य में बारह दुपे 
तक वर्षा नही हुई । ब्वाह्मणों ने शान्तनु से कहा--“तुमने ज्ये४ भ्राता के जीवन 
काले में राजत्व लाभ कर अधर्माचरण किया है। इसी कारण वृष्टि नहीं हो 
रही है।” ब्राह्मणों के कथन से शान्तनु अपने ज्येष्ठ आता देवापि को राज्य देने 
को उद्यंत हो गये । देवापि ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया किन्तु वे राजा 
शान्तनु के पुरोहित के पद पर कार्य करने छगे भौर तब वर्षा होने लगी!” । ,« 


क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा 32.48 
अपने पुराण में पुरकुत्त, सगर, शौनक, धन्वन्तरि, 'छृत और शर्तानीक 
आदि कहिपप क्षत्रिय राजा वैदिक ज्ञान मे परम निष्णात प्रतिपादित हुए हैं। 
पुराण में कयत है कि राजा पुदकुर्स ने सारस्वत को दैप्णव तत्तवु-का; रहस्य 
सुताया था*३। बाहुपुत्र सगर को उपनयन संस्कार होने पर- भौदें ऋषि ने! 
वेद शांस्रदि को शिक्षा दी थो*””; गृत्समद का पुत्र झ्लौनक चातुवंप्य का, 
प्रवर्तक था। दोषंतपा का पुत्र धन्वन्तरि सम्पूर्ण शास्त्रों का ,ज्ञाता था। 
भगवान्‌ नारायण से उस्े सम्पूर्ण आयुर्वेद को आठ भागों में विभक्त, करने. का 
बर मिला धा'/१। सम्नतिमत्युत्न इत को हिरष्पनाभ ने योग विद्याओी 
दिक्षा दी थी जिसने प्राच्य सामग शुतियों की चौदीध संहिताएं रची थीं” 
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प्श बिप्णुपुराण का भारत 


जनमेजम के युत्र दातानीक को याज्वस्तय से वेदाध्ययत वट महषि क्षौनक के 
उपदेश से आत्मज्ञान म निषुण होकर परम निर्वाषपद की प्राप्ति का विवरण 
पमिछता है।**॥ 

ऋग्वेद से क्षत्रियों की शिक्षा के सम्बस्व में हमे कोई लेखप्रमाण उपलब्ध 
नही होता है । अनुमान के द्वारा इसका झारण यही प्रतीत होता है कि सुद्य 
ब्य सै क्षत्रिय युदकछा में हीं शिक्षित होते थे। अत्तिम ब्राह्मण स्राहित्य मे 
कुछ विद्वान राजकुमारों के प्रसंग मिलते हैं। यया-प्रवाहण जैवालि, जनक, 
अश्वप्ति केकेय और अजातशतु। वे ब्रह्मविद्या सम्बन्धी शात के कारण 
विस्यात ये। याज़वल्दय का कथन है कि जनक ने स्म्यक रूप से वेदों और 
उपनिषर्दी का अध्ययन किया था। जातक साहित्य के स्थल-स्थल पर यह भोषणां 
है कि ब्राह्मण कुमारी के समान क्षत्रिय राजकुमार अपने जीवन के दिश्वित 
पघरममय को धाँमिक अध्ययनों में व्यतोत करते थे। धर्मेशातत्र का आदेश है कि 
भादर्श क्षत्रियों की वेदज्ञान मे श्रवोण होना विभेष है। इस से ध्वनित 
द्वोता है कि रूगमंग सृष्ट युग से क्षत्रिय राजमुसार वेद और दर््ंध शाजो का 
परिमित ही शाव आप्त करते ये!” । 

घकपर्ती और सन्नाद्‌ 

विष्णुपुराध में अनेक चक्रवर्ती और सम्रादू क्षत्रिय राजाओं का चरित्र 
चित्रण ृृष्टिगोचर हीता हैँ । श्रत्रिपादन है कि चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में 
विष्णु के सक्र का चिद्ठ हुआ करता है, जिधका प्रभाव देववाओ से भी कुष्ठित 
महीं होता! | 

अमरवित ने 'वतवर्तों का पर्याम "साबमौम! विदिष्ट किया है।“॥ 
रघुवशीय चम्वर्तियों के विपय में कालिदास वा कथन है क्िवे समुद्र पर्यन्त 
पृथ्वी का शासत करते थे*!। 

अगर के लक्षण प्रतिदादन से अमर्राधह का कथन है कि राजसुय यज्ञ के 
अनुशवा, बारह मण्डलो के अधिपति और अपनी इच्छा से राजाओं के ऋएर शासत- 
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छृतीय अंश : समाज्-व्यवस्था प्‌ 


"कर्ता को सम्राद्‌ कहा जाता है? विष्णुपुराण मे “ चक्रवर्तो”” श्वब्दों से विजेषित 
कृतिफय क्षत्रियों की नामावलो निम्नलिखित है +--- 
(१ ) पृष्ठ ( वैन्य ) १३५६ 
(२) मरुत्त ( आविक्षित ) ४१३४ 
(३) मान्धाता ( यौवनाइव ) ४४२६३ और ४॥२४।१४८ 
(४) सगर ( बाहुपुत्र ) ४३।३२ 
(५) दशिविन्दु ( चेत्रर्य ) ४१२३ 
(६) भरत ( दौष्यन्ति ) ४१९१० 
अपने पुराण के उपयुक्त चक्रवर्ती शब्द से विशेधित क्षत्रियों के अतिरिक्त 
अनेक ऐसे क्षत्रियों का. विवरण है, जिन्हे अन्यान्य वाइमयों और पुणणों,में 
चक्रवर्ती और सम्राद्‌ की मान्यठा दी गई है और जो यथार्थंतः अपनी साआज्य- 
शक्ति और अपने छोकोत्तर गुणधर्मों के वारण चकवर्तों हैँ॥ उदकी गामावली 
हे निर्मांकित है :-- 
(७) गय (आपूर्तेयप ) ११४२ जौर ४१४ 
, (५) अम्वरीप ( नाभाग ) ४४२।४-६ और ४॥४३६ 
( ९) दिलीप ( ऐलविल सट्वाग ) ४४३४ 
( १० ) भागीरय ( दैलोप ) ४४३५ 
(११) राम ( दाशरथि ) ४४८७-९९ 
( १२ ) ययाति ( नाहुप ) ४१०१-२ 
( १३ ) शिवि ( औशीनर ) ४१८९ 
( १४ ) 'रन्विदेव ( खांझुति ) ४१९२२ 
(१५) सुहोच्र ( भातिषिन ) ४१९२७ 
(१६ ) बह ( बासव ) ४१९८१ 
उपयुँक्त सोलह प्रसिद्ध महाराजो थौर उनके अक्ौकिक फर्मेकलापों को 
“दोडश रुबिर” कहए गया है'*१ | इन सोलह के अतिरिक्त कुछ कौर क्षत्रिय 
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द्द्ट घष्णुपुराण का भारत 


शाजा हैं. निनके वास इस नामावछो में समाविष्ठ नह्ठी किये गये । यथा-पुरूर्वा 
(बीच ) और अजु न ( कातवीर्य ) आदि । ये चक्रवर्तों ' पोढय दाजिकपरम्पदा 
में नहीं जाते हैं। इस कारण इनके नाम द्वितीय नामावकछी म समाविष्ट नहीं किये 
गये हैं” | नहुद-पुत्र यवाति विश्वविद्यात विजेता ये । इहहोने अपने साम्राज्य 
को अतिशय विस्तृत हिया। इस कारण इनको सम्नाटों वे बयें में ,परियरणित 
किया गया है**। 


क्षत्रिय त्रागणसम्सन्ध 


(१) ज्षन्नव्नाह्मण 


! दुशण की राजवशावली की तामावली में अनेक धार "क्षत्रोपेत् द्विवातय 
हाल का उत्हेख हुआ है। पौराणिक प्रत्िपादन मे अवगत होता है कि 
/ क्षत्रोपेत दिन वसाम से उन क्षत्र चतानों की सम्बोधित किया जाता था णो 
क्षत्रिय कुछ में जम प्रहण कर भी अपने आचरण से विप्रत्व मे स्माविष्ट हो 
जाते थे। ऐसे कतिपम क्षत्रोपेत विश्रो का विवरण विम्नाद्विद है" ) 

(क ) रपीतर के सप्वय ध में यह इसोक प्रधि है-> रपीवरद के बद्चज 
क्षत्रिय य'तान होते हुए भी ओगीरव कहछाये अठ वे श्षत्रोयेत ब्राह्मण हुए *। 

(खत) गाधेष विश्वामित्र से सधुष्छद धनजय, इतदैव, मट्टक) क्च्छप 
शव हारीवक नामक पुत्र हुए। उनसे कया ऋषिवशों में विवाह ते योर 
बहुत,से कीशिक गोत्र हुए” 

(ग ) अप्रतिर॒ष का पुत्र वण्द बोर कष्व का मेधातिधि हुआ सकी 


सतान काण्वायव ब्राह्मण हुए । ४९ १ 





€5039॥60 3 ए8/8॥707%90 ए05770॥ 6ए67 ग्र0त४ शा व3655 
॥॒ लालाइाश्ट #९2005 रण दा 0ए7 (गहइवठघाई प्रकद्ा० 
हे 78 4 [8 5₹ डाज/ध्टव (शेश्ेलॉटए: 00008 70 हीध्धा 
पाए: एडली 38 ०गीव्त (6 छ07384-व] ६8 
--+ए० है» हि? 39 
१८४ वही ४१ 
१८५, ही रशृ८.. 7: 
१६६ एवे सत्रअसुता वे पुनइघागिरसा हमृता'। 
शथौतराणा अ्रवरा दात्रोपेठा द्िजावम ॥. शाह 
रद तु० कर दाडारेद-३९ 


हूतीदर ऊेरा ५ समादन्यदस्यथा स््क 


(घ) गई से झिति का जन्म हुआ किउसे दाम और हैंन्य गामक दिल्याद 
क्षत्रोरेद दाह्मय हुए । ऊ 
(3 ) दुश्जर के पुत्र न्यास, पुष्करिष्य कौर कप्रि सादक ठीने पु 
उत्तन्त होहुर पीछे डाहझाय हो पद 3 
(च ) झंदमीद छे कम्द और कख्व से मेबातिदि नामझ पुत्र उत्तन्न हुआ 
जिससे राग्रापन दाह्मर उत्मन्त हुए 
(छ ) झुंढछ से मौद्प्य नामझ क्षरोररेत बाह्य को इलत्ति हुई।।४। 
,. उपयुक्त विवरण में कप्पायन द्ाह्मयों के दो एसंग मनिके ॥ झुल्तर पहौ है 
कि विवरण “ग! में अप्रतिस्प के पुत्र कृप्द छा पुत्र मेघाठिये हुआ और विद- 
रघ “च” में अनरोड छे पुत्र कुम्द छ्य पुत्र मेधातियि हुआ $ प्रदोत होठा है कि 
'सतप्दायन पोव दो दर्_ों मे विमक्त हे--एक अफ्विस्थ रूम्द से कौर द्विदीय 
'ऊाजमीड करद से । संभद है दोनों पृपरू पर ब्यक्ति हो ९ 
ऋणग्वेदशाडीन दर्घ ब्यदस्या के .रम्दन्क में दिश्मर्नों के रंठ दिण्न्न हैं, 
डिल्तु इस विषय में. छाघारए दृष्टिसोण यह है कि बर्भब्यवस्था छा झधिक 
“विकास बैडिक युय के अन्तिम कपल में हुआ । यह भी संच्ेठ फिचठा है कि यजा 
और पुरोदित केदक जन्म के वशिरार से छा नहीं छोठे दे!” 
(३) झ्शिय माह्मण विदाद - 0 
विम्नडिखिद कविएए प्रदंरों से अदपव होठा है कि पौरामिर युर में दैदा- 
हिह बन्दत के कार क्षत्रिपनदाद्यप परस्पर में सम्दन्धित ये < « 
(क ) स्वाएंछुद मनु के पुर महाराज डिए्दठ ने कानों ( कर्म ऋषि 
नड्ो पुत्री ) से दिदाह स्थिभ था। - 
( स्व) महाराज छर्पादि को सुकुन्या” नामहू लह कन्या से ब्यदन ऋषि 
विवाह किया पा ३ बे रे 


' (ग ) महप्ने दौमरि ने चकुइर्दो झान्ताता को उनस्त रन्दाओों से दिवोह 


हिया था ६॥ रुक 
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पद ॥ >> २ क्या २. 


(ध ) गाधि ने सत्यवती माम की केस्या झो जन्म दिया। उधर फस्या से 
भृगुपुत्र ऋचीक ने विवाह किया । 
(ड ) जमदम्वि ते ईधववाकु कुलोत्पन्त रेणु की वनन्‍्या रेणुका से विवाह विया 
था जिसमे अग्येप क्षत्रनिहन्ता परशुराम उत्पन्‍्त हुए!" । 
(थे) नहुप पुत्र शजा सयाति ने शुक्राचायें को पुत्री देवगानी से विवाह 
किया बा] बे 
(छ ) वृहदश्द से दिवोदात नामक पुत्र और अह॒ल्या नामक एक बन्‍्या का 
जन्म हुआ था। अहल्या! से धरदत्‌ (महंपि गौतम) के धतादरद का जन्म हुआ४४। 
वैदिक युगो में शाद्यणों के साथ क्षम्रियों के घत्रिए और सफल सम्बन्ध का 
दिवरण बहुधा दृष्टियोधर होता है। राजन्य कन्याओं के ब्राह्मणों के धाथ 
वैवाहिक सम्बन्ध का. चित्रण भी उपरूब्ध होता है। राजा दार्यात्रि की सुवम्या 
मामक कत्या के ब्यवत ऋषि के साथ और रयवीति की दुहिता के ध्यावाश्य 
के चाय विवाह का ! भ्रधय चित्रित हुआ-है। किन्तु इय प्रकार के ध्दाहरण 
ब्यूत भात्रा में ही मिख्ते हैं। पश्भात्कालोद सहिताओ के समय में प्रायः स्ववर्ष 
यी स्वेजाति कै भेद ही वेवाहिक श्रथा सीमित हो गई थी, किर भो इस 
नियम में उस समय इतनी कठोरता नहीं थी जितनी पोल्े चक् कर हो गई। 
हम देखते हैं कि जातक साहित्यो के सभय में ही स्वजांति के भीवर वेवाहिक 
ब्यवस्या का धामान्य रूप ऐ अचलन हो चुका था, थदपि इंध वियम के उरल्ल 
घन के उदाहरण भी हैं और इस श्रकार के मिथ्ितर विवाह से उत्पनल अस्तानों 
की स्वीशति भर या तैष रूप मे ही होती रही है|) 
ध्वनित होता है कि सृष्टि के श्रारभिक काछों मे समाज के नियमों में कुछ 
जअधिक उदारता ची--इतना कठोर बत्थन नहीं था, जिवना प्रीद्धे चछ कर होता 
गया | देश और काल के अनुसार समाज के रूप मे भी विभिन्‍नत्रा होती रही 
> है और प्रत्येक युग में न्युनाधिक माता मे कुछ अपवाद भी अवश्य ही रहे हैं । 
(३) चैश्य 
पुराण में वैश्य के सम्बन्ध में विशेेय विवरण नहों मिलता है । इस अध्याय 
के प्रारंभ में विचार किया जा चुका है कि चातु्व॑ष्यं के वृष्टि के क्रम मे ब्रह्मा के 
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हण्ठय से एक रजस जौर उमसविशिष्ट प्रजा उत्पन्न हुईं और उसे वैश्य नाम' 
से अभिहेत किया गया। सोकपितामह ब्रक्मा ने चैध्यों के छिए पशुपालन, 
दाधिज्य और कृषि--ये तीन व्यापार जोविकारूप से घिहित किये हैं। अध्ययन, 
अत्न, दान और नित्य नैमित्तिकादि कर्मो' का मनुछान-ये उसके लिए भी विधेय 
हैं 4 आपत्तिकाल में वैश्य वर्ण की यूत्ति का अवछ्म्बन ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्णो 
को करना विहिंत माता गया है/*।॥ एक प्रसंग में कृहा गया है कि दिष्ट 
(झ्ांत्रिय ) का नामाग नामक पुत्र चेस्‍्य हो गया था*७। अन्य श्रस॑य में 
कथन है कि दैश्यों को भारते से द्रद्महत्या का पाप लगता है । 
कलिधभनिरूपण के प्रसंग में कहा गया है कि वैश्य कृषि वाणिज्यादि अपने कर्मी 
को त्पाग फर शिल्पकारी आंदि से जोवन निर्वाह करते हुए शुद्रर्ण की वृत्ति मे 
प्रवुद्ध हो जायेंगे'*१ ९ 
।. “ैदिक साहित्य मे जिस परिषाण से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का चरिव- 
वित्रणे मिलता है उसकी अपेक्षा जत्यन्त ही न्यून--नगष्य मात्रा में वैश्य वर्ण 
का विवरण उपठब्ध होता है । वैश्य मधा्तः छपिकर्मा होते थे भौर उन्होंने 
गोचारण एवं वाषिज्यंगृत्ति को अपनाया था। पैथ्यों ने अपनी गोे बनाई थो, 
धृजसमे शुट्टों को सम्मिलित नहों किया** गया । 

मारक॑ष्देय पुराण में आध्यात्पिक उन्नति के उच्दतम पद पर पहुँचे समाधि 
मामक एक वैश्य जाति का प्रसंग आया है । एक सप्य बहू अपने रही-पुष्रों के 
अत्याचार से पीडित हो कर दन में भेधा नामक एक मुनि के आश्रम में गया। 
दुछ दिनों तक मुनि के आधम में रहने के अनन्तर ज्ञानप्राप्ति के सम्बन्ध में 
'उनसे उपदेश पाकर हिंसी नदी के तट पर दह महामाया का तपश्चरण करने 
लगा + उससे निरन्‍्तर तौत चर्ष तक निराहार तथो यताहार रह कर चण्डिका 
देवों को घोर आराधना को ( उछकी उग्र साधना उथा होड़ [ एकान्द ) बारा- 
ना से सन्तुष्ट होकर जयद्धात्री चण्डिका देवी उस दैज््य के समझ साकार रूप 
में प्रकट हुई और समाधि को अभीप्सित यर मांगने को इहा। तदनुघार उस 
वैश्य समाधि ने भगवतो महामाया से परम बात्मज्ञान प्राप्त कर लिया गे था । 
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इस प्रसंग से भवगत होता है कि पौद्यपिक युग में वैश्य वर्ग भो न्यूनाधिक 
माना में आध्यात्मिक लक्ष्य धर बग्रयर मवदप था ( ह हे 

अपने पुराण मे ग्रोपाटकृष्ण मपतै साथ मद भादि गौपालों की बृत्ति का 
विभाजन करते हुए कहते हैं वि वार्ता नाम की विद्या ही कृषि, वाणिग्य मौर 
पशुषाठत-०इन तीव वृत्तियों की आधयमभूता है। वार्तों के इन लोन भेरों 
मै स्ेकपि किशानो की दाफ्िज्य व्याप्ररियो को और ग्ोपाल्न हम ठोग़ो की 
फत्भ वृत्ति है ” । इससे गोष्‌ जाति को वैद्यवर्णवा थिद्ध हो जातो हे, क्‍यों कि 
यहाँ गोपनाति की जृत्ति गोपाठन विधधोरित किया गया है जो मैंशय वर्ण के लिए 
ही ब्रह्मा ने चातुवषण्य के व्यवस्पापन के समय निदिष्ट कर दिया है। ( ५ + 

बेदय का शाम सर्वप्रथम ऋग्वेद के बुरय सूक्त में आया है और तत्पदचात्‌ 
अथववेद भादि वाडसयों म वेइ्य ? का अयोगवाहुत्य दृष्टियोंचर होता है (* 
अऋएवेद में ' विश शब्द का प्रयोग वारम्दार हुआ है, कित्तु विभिन्न अपों मे । 
वी कभी इसका प्रयोग प्रजाजाति के कर्ष मे हुआ है और पद फदाचितृ 
"अप के पर्याय के रूप मे । यह तो विश्चित ही है कि रा्वेदु मं प्रयुक्त 
प्रत्येक विश! शब्द बैश्य वर्ण का ही अर्थथोत्क महीं है१। फ़कि के 
मतानुघार जातक याहित्यों म॑ वैश्या को कियो जाति #प भे नृद्टीं माना गया है। 
मुल बौद्ध साद्ित्यों में प्रयुक्त 'यहपति ' ध्व्द या चतुव॑र्णान्तर्गत * बैश्यों ' के 
बाव धाहर्य आभाषित होता है ** 

(४)शूद्र ; ८५ । ए 

अमान के धातुर्॑ष्य॑ के व्यवस्थापन अश्ग में पहले कहा जा थुका है कि 
'यृष्टिकर्ती के दोनों चरणा से शुद्र की उत्पत्ति हुई थौं॥ प्रषम छूद्र को दीन 
और परमुखापेक्षी के रूप में विवृत कट दिजातियों की प्रयोजनपिद्धि के लिए 
छ्लेवाकमें हो उसके लिए विधेय ध्रृत्ति बवछ्लापी गयी थी।॥ किन्तु जब ब्रह्म॒ते 
सामाजिक व्यवस्था की योजना का सशोधन किया तब शुद्र के छिए वस्तुओं के 
क्रय विक्रम और झिल्पकला के द्वारा जोवनयापन को व्यवस्था की थी | 
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37 पुतः उसी प्रसंग में कहा गया है कि “शुद्र अतिविनश्न होकर निष्कप्ट भाव 
से स्वामी की सेवा और ब्राह्मण को रक्षा करे । दान, अल्प यज्ञों का अनुछान, 
अपने आश्वित .कुदुम्दियों के भरण-पोधण के छिए- सकल वर्णों से द्रव्यसंग्रह 
और, ऋतुछाल में अपनी ही रो से प्रसंग करे'*। कुलिधमंनिरुपण के 
उ्ष्ता में कहा गया है कि “कुल्युय मे अधम शूद्रगण संन्यासाश्रम के चिह्न 
धारण क़र भिक्षावृत्ति मे तत्पर रहेगे और छोगो से सम्मानित होकर पराषष्ड- 
ब्रत्ति का आश्रय , ग्रहण करेंगे”* । कलिधर्म के वर्णन के क्रम में व्यास ने भी 
जुद्र,को थ्रेछ्ठ और , धन्य बतलाया है। मुतियों के द्वारा कारण पूछे जाने पर 
-व्यास ने क़ह[ था कि शुद्रों को द्विजातियों की सेवा में तत्पर होने मात्र से 
-धर्मृ को सिद्धि हो जाती है***॥ 
ऋण्वेद में पुरुषसूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ' शुद्र” छब्द का उल्लेख 
नही हुआ है। ऋग्वेद से “दल्यु” अथवा "दास”--इन दो छाड्दों की चर्चा 
आदिवासी और अधिकृत, किकर के रूप में हुई है। पश्चात्काढीन वैदिक 
"साहित्यो में शुद्रों का नामोस्लेख हुआ है, किन्तु वे भी आदिवासी ही थे, जो 
आर्यों के द्वारा | किकर के रूप में अधिहत कर हिये गये। यह शब्द प्रायः 
को लक्षित करता है जो आंयों की अधिश्त राज्यसोमा के बाहर के थे। 
ऐतरेय ब्राह्मण में प्रतिपांदन है कि यह (शूद्र ) एकमात्र “पराधीन दास है 
(और स्वामी ,अपनी इच्छा से उसे बहिप्कृत कर सकता है और उछकी हत्या भो 
कर सकता है अर्थात्‌ दास का जोबन और मरण सर्वेथा स्वामी के अधीन हैं" 
पंचविश ब्राह्मण का मत है कि यदि शूद्र समृद्धिशाडी भी हो तो भी पराधीन 
” दास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और स्वामी का पादप्रक्षाऊन करना ही 
उसका विधेय कर्म है'*३। यद्ययि जातक साहित्यों के जातियो के वर्णनक्रम मे 
“शुदृ” शब्द का उल्लेख हुआ है, किन्तु चतुर्थ वर्ण “शुद्” के सम्बन्ध में कोई 
) दिवरथ नहीं मिलता । तंत्काहीन पूर्वोय भारत के सामाजिक चित्रण में निम्न 
जातियों के बहुधा प्रसंग आये हैं। यवा-चाण्डाल इत्पादि*”। धर्मशाज् में 
) ब्रिविध प्रकार से शुद्दों में दोष प्रदर्शित किये गये हैं'*+। 
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अवगत होता है कि समाज ऊँ श्रृद्दों के लिए कोई स्वान ही नहों था। 
झादि काल सै ही शूद्र समाज की ओर से उर्ेध्षिव, तिरस्कृत गौर बहिष्कृत 
होते आ रहे हैं। दारभकालठ से हो इनके साय पु के सहश व्यवहार होता 
आ रहा है। समाज की ओर से कप्री ओर किदो प्रकार को भी वहानुभूति इन्हें 
नहीं दो गईं। शिक्षा-दीक्षा को बात वो दूर रही-थुद्दो ओट पश्चुओं मे किसी 
श्रकार का अन्तर नहीं रखा जाता था। इनके जीवन और मरण को भी 
समस्या पूण रूप से स्वामी रो ही इच्छा पर तिर्भरित दी। अब इस परि 
स्थिति में हमारे छिए यह कृपन कठिन हो जाता है कि यह विचारप्रवाद 
अषया विधिविधाव ऐहलोडिक अथवा प्रारलोकिक किसे भो हृष्टिकोष के 
अनुसार समान के लिए हितकर था अयवा अदितकर, करोंक्ति प्रत्येक विधि- 
विधात का निर्माण देशवालछ्पात्र को हितभाववा से ही क्रिया जाता है। 
नो भी हो, किसु समाज में ऐसे निगम का प्रचतत तो था । 

(५ ) चद॒व॑र्भतरजातिवर्ग 

अपने पुराण में कनिपय ऐसी जातियो का मामोल्लेख हुआ है, जिवकौ 
गणना चातुवेष्यें के अस्तगगंत नहों है। बथा--निधाद ( १।१३३४-३६ ), 
घाण्शछ-( ४४३१२-२३ ) शक, यवत, काम्वोज, पारद और पहुव-- 
(शरा४१ ), ग्दभिल, तुरुष्क और मुष्ड-न्‌ ४२४५१-५३), कैडिल- 
(४२४४५ ) केंवते, बद्र और पुलिन्द-['४२४॥६२ ), ब्रारंय (४२४६९ ), 
देय, यक्ष दाक्षास, पन्‍तग ( भाग ), कूसाण्ड और पिशाच आदि-( ४॥३०१६१ ) 
दस्यु आभीर और स्लेच्छ-[ ५॥३८१३-१४, २६-२८) शमराधिह ने निषाद 
को चाण्डाल का पर्बाय माना है | 

बाफ्ड्राक्ष-- पे का 

पुराण में चाण्डाल का थी श्रवय आया है। प्रसंग यहेँ है कि तम्या्ण 
का सत्यशत (विश्कु) नामक पुत्र (क्िों कारण से ) धाण्डाक हो 
गया था | एक बार बारह बर्ष॑त्तक बनावृष्टि रहो । उठ समय विश्वामित्र मुति 
के परिवारों के पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालग छुडाने के लिए यह्ट गज्धा के 
तटहय एक वटशवुक्ष पर प्रतिदित मृय का मास बाघ आता था?*। ह्मृति 
के अनुवार शुद्ध और ब्रह्मणों के संगोग से चाब्डाल को उत्पत्ति हुई है और 
वह समस्त धर्मों से वहिष्कृत माता गंयां है) 

२१६ अ० को० ११०१९-२० 
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तृत्तीय. : समाज्ञ्यस्था ध्षे 


दाजिटर मे विषाद, पुलिन्द, देत्य, राक्षद, नए, दस्यु," पिशाच और 
म्हेच्छ आदि जातियों को आदिवासी, भव्य, जशिक्षित और उद्ृण्ड शक्तिशाली 
के रूप मे स्वीहुत किया है**। अपने पुराण में भी दस्यु, आभोर और म्हेच्छों 
को चर्चा छुट़ेरों के रूप में हुई है। ये जजुंन के दशा नीयमाव द्वाय्काबादी 
युष्पि और अन्धकयंश को हर्ियों को ठेकेुर चले गये भे** । 
ध्यादसतायिकजाति-- 


कतिपय व्यावसायिक प्रजाजातिग्रो का भी उपमा के रूप में उल्लेस हुआ 
है। यथा-- 

औरधिक ( २६१२५ ) 

छुलाछ़ ( २६२९ ) 

तैल्पीड ( तेजी ) ( २१२२७ ) 

कैदतें ( भछुआ या मल्लाह ( रारडा६२ ) 

'रजक ( धोवी ) (५१९१४ ) हे 

मालाकार ( ५१९१७ ) के 

हस्तिप ( महादव ) ( शार२ण२३ ) शा 


पाणिनि ने औरभक शब्द का प्रयोग मेपसमूह के अर्प में किया है'*१॥ 
अवगत होता है कि देवाकरण पाणिनि के युग में और्रोभ्रक्र जाति व्यावसायिक 
बे के अन्तर्गत अपना अस्तित्व रखती थो। पाणिनि के युग में कुंडाल जाति 
को गणना शिल्पिय्ग में होती थी और उस समय भी यह जाति मृत्तिकामर्य, 
पाष निर्माण कर अपनी आजीविका चल्यती यी । व्याकरण के एक उदाहरण 
में कुलाल के द्वारा निभित मृष्मय भाण्ड को कौलालक की संज्ञा दी गई है] 
रजबक जाति का उल्लेख भी पाणिनि मे शिल्दों के अर्थ में किया हे २। बौद- 
परम्पययत पाछिसाहित्य के दीपनिकाय, मज्सिधनिकाय, अंगुत्तरनिद्य, 
घरियापिटक, जातक" कौ धम्मपद आदि प्रन्यों में कैवर्त के लिए 'केवट्ट 
घंब्द का मत्स्पजीबो (मछुआ ) जाति मे अर्थ में' प्रयोग बहुधा दष्टिपोचर 
होता हैभच४ $ 8 
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ध्छ विष्णुपर॒राथ का भारत 


(६ ) स्लीपसे 


प्रस्ताव-- 


जियो के प्रति छोक का सामान्य दृष्टिकोण क्या था ? कुमारी कम्पा, पत्नी 
और ग्रावा के रूप में इनका अविकार क्या था ? इनका साधारण लौकिंक 
आचरण कैसा था ? वैवाहिक प्रथा और दाम्पत्यजोवन में इनको अवस्था 
क्या थी इत्यादि छ्लीसम्दन्धी आवश्यक विषयों का साम्य विवेचन करना 
इस प्रसन का मुख्य विषय है । ह 


लौकिक दृष्टिकोण--- पी 


छीजाति के प्रति खोक के दृष्टिकोण विविध प्रवार के थे । देन थे [कतिपय 
पौराणिक उदाहरणी का उल्छेखन भावश्यक प्रतीत होता है । 


(१) 4णडु नामक एक घोर तपत्वों का प्रसंग आया है अपने 
तपर्चरण काछ को भवधि में उन मुनीझ्वर ने अम्छोचा नामक एक मजुहासिनी 
स्वर्गीय अध्याय के साथ विपयातक्त होकर मन्दराचठछ की कन्दरा में नौ सी 
सात वर्ष, छ मात्र और तीन दिल व्यतीत कर दिये थे, क्िम्नु इतमी छम्बी 
अवधि उन्हें केवल एक दिन के समान थनुभूत हुईं। इस काछ के मध्य में 
अनेक बार उस “अप्सरा ने भुति से अपने स्वर्गलोक को जाने की अनुमति 
मांगी थी किन्तु विपयायक्त मुनि ने उसे जाने नही दिया और कहा हे शरुभे, द्तु 
गध्त हो चुका है. अत, अब मैं सन्ध्योपासगा करूँगा, नहीं तो तित्यक्तिया बष् 
हो जायपी ! । एस पर प्रम्लोचाने हँपघ कर कट्वा--'हे सर्वधर्मन्न, कया आज 
ही भापका दित अध्त हुआ है ? अतेक वर्षों के पश्चात्‌ आज आप का दिम अस्त_ 
हुआ है--इस से किस को आइचर्य न होगा ?” के छा 

इस प्रकार उत्त अज्भूना दही के ढारा अवबुद्ध हो कर मुनि ने स्त्रीजाति 
को घिककारते हुए कह्दा--"स्त्रीजादि वी रचना कैवछ , मोह उत्पस्न करने के 
लिए की गई है । तरक प्राम के सार्गेरूप स्त्री के संग से वेदवेद्य ( भगवान ) 
को प्राप्ति के कारणरूए भरे समस्त ब्रत नष्ट हो गये ** 

(२ ) वैवाहिक प्रसग में बतिकेशा, अवतिष्ृष्णवर्णा आदि कतिपय विश्यिष्टा 
कृति स्त्रियों से विदाह करना पुरुषजाति के लिए गहित बतला कर छ्ियों 
की तिम्नत! का स्ंकेत किया यया है। 
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हृतीय अंश : समाज व्यवस्था ध्भ्‌ 


-/ [ ३.) गृहस्थंसम्बन्धी सदाचार के वर्णन में कहा गया है कि बुद्धिमात 
पुष्प को स्त्रियों का अपरान न करना चाहिये, उनका विश्वास,भी न करना 
चाहिये तथा उनसे ईर्प्या और उनका तिरस्कार भी न करना चाहिये... 


* (४) राजसूय यज्ञानुता चन्धमा के राजमद के प्रढंग में वहा गया है 
कि भदोन्‍्मत्त हो जाने के कारण चन्द्रमा ने समस्त देवताओं के गुर बृहस्पति 
की परंनी तारा का हरण कर लिया और बृहस्पति से प्रेरित ब्रह्मा के कुहने तथा 
देवधियों के मांगने पर भी उसे न छोडा । 


« /६९ ) विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगो को भोगते हुए न 
छामाचरण का अस्त कर दूगा"--ऐसे सोचते-सोचते नहुप के पुत्र राजा 
ययाति प्रतिदिन ( भोगो के लिए ) उत्कष्डित रहते लगे और निरन्‍्त॒र भोगते- 
औगते उन कामनाओं को अत्यन्त प्रिय मानने छगे । | 

+ (६) शाजा ज्यामघ ने एक युद्ध मे क्पत्री विजय के परचातु एक बिशा- 
छाक्ती, राजकम्या को प्राप्ठ किया था। नरपति ने अपनी पलीी श्षेब्या से आजा 
छेक्र सन, कन्या से विवाह करना चाहता था। अपने निवाषस्थान' पर छे 
जाने.पर (राजा ने उस राजकन्या को अपनी पुत्रवधू बतलाया। दौव्या ने 
पूछा--"आप का तो कोई पुत्र नहीं है फिर किस पुत्र के कारण आपका 
इससे पुत्र॒वधू का सम्बन्ध हुआ ?” शैब्या की इस जिज्ञासा से; विवेकहीन और 
भेषभीत राजा मे कहा---'तुम्हारा जो पुत्र होगा; यह:,कन्या उद्ी की पली 
होगो।५ ४ दे तय के ६.0 ७ +% पे. ३ 


(७ ) एक स्पर्ू पर कहां गया है कि कलियुग मे छ्लियाँ अपने धनहीन. 
पति को त्याग देंगी और सुन्दर पुरुषों की कामना से स्वेच्छाचारिणी बन 
जायेंगी। कलियुग की स्तियाँ विषयलोडुप, खर्वाक्ृति, अतिभोजना, बहुसन्ताना 
और मन्दभाग्या होंगी। पतियों के आदेश का अनादरपूर्वक सप्डन करंगी। 
अपनो ही उदरपूर्ति में तत्पर, धछ्षुद्रचित्त, शारीरिक , शौच से दीन .एवं कठु और 
मिख्याभाषिणी होंगी । उस, ,समय ( कलियुग ).की कुछागगाएँ ; विरन्‍्दर 
दुश्चरित्र पुषों को कामना से दुराचारिणी होकर पुरुषों के साथ असदु- 
व्यवहार करंगी८ै। 
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ह्ू विष्णुपुराण का भारत 


[5 ) एक अन्यतम प्रसय के दृष्णद्रैषायन बह़ते हैं क्विस्युदं को द्विज 
सेवा मे परायण होने और छ्िध्रा को पति की स्लेवासात्र करने से अनायास ही 
धर्म की घिडि हो जाती है || 

प्रौध्षिक विवरणों से अवगत होता है कि ज्ीजाति का समाज मे 
कोई हवतन्त्र स्थान नहा था। ज्लियाँ पुरुषा के इच्छाधीव उपभोग के लिए 
उपकरण मात्र थीं। चल सम्पत्ति के छूप मे स्लिया गा उपभौग किया जाता था । 

ऋग्वेद म हम पाते हैं कि विवाह के समय मे द्वी पत्नी को एक आदरणीय 
स्थान दे दिया जाता था और वह अपने पठि के गृह को स्वामित्री बन जाती थी 
किन्तु पत्चात्ताडोद धहिताओं और ब्राह्मघप्रर्थों में पत्सी के टम्सान में 
न्यूनता का भी प्रतिपादन मिलता है। मैंच्रायणी सहिता में ती धूत भौर 
मद्य के साथ विज्ञाधिता की सामग्रिया म॑ इसकी गणना वी गई है। प्रोचीत 
बौद्धसम्प्रदाय में स्त्रीजाति के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शा बा विवरण 
उपलब्ध नहीं होता है। स्वय बुद्ध स्त्रोजाति को सध म्र॒प्रविष्ट करने मे 
अनिच्छुकसे थे मौर इसी लिए कुमार श्रमणाओं ( भिश्ुुणियों ) के लिए 
अलछय तियम के व्यवस्था की गई है। जातकयाद्वित्वों में स्त्रियों के दुषे 
स्वभाब का बहुधा विवरण मिलता है! आ्राचौन धर्मशास्त्रों म भी इन्ीजाति के 
गौरव के ऋ्रिक हास वा प्रसंग मिलता है और इसो कारण इसे आजीवन 
स्वठन्तता से बचित रखा गया है दया इस जादि के चरिव १7 भी दोषएरोएण 
किया गया है। वैदिक युग से दोशा आदि छाग्रिक और सामाजिक संस्कारों में 
स्त्रियों वा पुरुषों के समाने हो अधिकार था। वेदों में स्त्री वो शूद्रोंकी 
श्रेणी म वर्णित नहीं किया गया है और जातक साहित्य भी इस दिया में 
मौन हैं । 

पत्ती फ्रे रूप में 

विश्युपुराण मे पतिपत्ती के प्रारस्परिक सम्बन्ध और व्यवहाद के 
विभिन्न प्रस्चर से उद्यहरण हृष्टिगोचर द्वोवे हैं। बया “-- 

(१ ) भगवान्‌ एद ने प्रजापति दक्ष की अनिन्दिता ठुत्ी छदी कौ. अपनी 
भार्याहिप से ग्रहण क्रिया । जेब सठी अपने दिता पर कुवित होते के कारण 
अपना शरीर त्याग कर मेना के गर्भ से द्विमाचछ की पुत्री (उमा) हूँईतव 
भगवादे शव्र ने उस अनन्यपरायणा ठमरा से फिर भी बिवाह गियाँ7। 





₹4६ शुईदैच दिजशुसृपावत्परे 7१ 
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तृतीय अंश : समाज व्यवस्था घ्ज 


(२ ) विष्णु के विधय में पौराणिक प्रतिपादन है कि इनका लट्ष्मी के 
साप पसनीसप्दन्ध सदा और उ्ंत्र जछुण्ण एप से अपना अस्तित्व रखता है । 
देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि योगियों में पुरुष के रुप में भगवान्‌ हरि 
रहते है और नारो के रूप में श्री लक्ष्मों की उनके साथ सर्वेत्न व्यापकता 
रहती है? । 


(३ ) स्वायंभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपांद के विषय में कथन है 
कि वे अपनी सुरुचि नामक पत्नी में अधिक प्रमासक्त थे। सुतीति नामक द्वितीय 
पत्नी में उनका अनुराग नहीं था । एक दिन राजसिहायन पर आसीन पिता की 
गोद में अपने सौतेले भाई उत्तम को बेंठा देख सुनोति के पुत्र ध्रुव की इच्छा भी 
गोद मे बैठने की हुई । किन्तु राजा ने अपनी प्रेयस्ती पत्नी सुरुचि के समक्ष, 
गोद से चढ़ने के लिए उत्कष्ठित होकर आये हुए उस पुत्र का आदर 
नहीं किया | 

(४ ) विश्वकर्मा को पुत्री सज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, 
यम क्षौर यमी तीन सम्तानें हुईं। कालास्तर में पति का तेज सहन ने कर 
सकते के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तप्श्चरण के 
लिए दन को चली गई | सूर्य मे छाया को संज्ञा ही समझ कर उससे शनैश्चर, 
एक जन्य मनु और तपती-तीन सन्‍्ताने उत्पन्त की । एक दिन जब छाया 
हपिणी संज्ञा ने फ्रोधित होकर यभ को शाप दिया तब यूं और यम को 
विदित हुआ कि यह तो कोई अन्य ही है। तब छाया के द्वारा ही सारे 
रहस्प के खुल जाने पर सूर्य ने समाधि मे स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का 
रूप धारण कर त्तपस्पा कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे दो 
अध्विनीकुमार और रेवन्त को उत्पस्न क्रिया? । 

(४ ) पुराण में शतधनु राजा और उनकी धर्मंपरायणा पत्नो शोव्या का 
प्रसंग है । राजा शतधमु को कुछ अनियाय पापाचरण के कारण कऋमशः वुक्कुर, 
शगाल, चूक, गृप्न, काक और मयूर आदि निड्ृंष्ट योनियो मे जन्म ग्रहण करना 
पड़ा था । धर्मंपरायण उनकी पली शैब्या अपने योगबछू से पति को कुक्झु- 

- रदि प्र्षेक घोि मे उत्पन्न जानकर पूर्दजन्भ के दुत्तान्त का स्मरण कराती 
हुई उनका उद्धार करती गई। जब पापमुक्त होने पर शतधनु ने महात्मा 
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ड़ 


श्प बिशुपुराण का भारत 


जनक के पुत्र के रुप में जन्म ग्रहण दिया तब फ़िर शब्या मे उस पति को 
चतिभाव से वरण कर लिया । 

(६ ) सौमरि ऋषि कै प्रसंग में कहा गया है कि वे पुत्र, गृह, आसन, 
परिच्छद आदि सम्पूर्ण पदार्थों वो त्यागकर अपनी अश्ेद्र पत्नियों के सहित 
चन में बले गये थे* ४ । 

(७ ) राजा ज्यामघ के पत्लीद्रत के सम्बन्ध में कथन है कि संसार मे 
दत्वी के बच्चीभूत जो जो राजा होगे और जो णो पूर्व में हो पुके है उनमे 
औव्या का पति ज्यामप ही श्रेष्ठ है । उछकी पत्नी झीज्या यद्यपि निःसन्तान थी 
सथापि रन्तानेच्छुक होकर भी ज्याम्रध ने शैव्या के भय से अन्य स्त्री से 
विवाह नही किया * । 

(५ ) हृष्ण और संत्यभामां के प्रेमप्रसग में वर्णन आया है कि जब इृष्ण 
के साथ सत्यभामा इन्द्र के नन्दनवव मे पारिजात दृक्ष को देख कर पतिसे 
बोछ्ी-- 'हे हप्ण, इछ वृक्ष को द्वारकावुरी मे क्यो तही के चलते ? आपने अनेक 
चार भुझसे यह प्रियबचन कहा है कि आपको जितवो में ध्यारों हूँ उतती 
न जाम्बवती है और न उक््मिणी ही । हैं गोविन्द, यदि आपका यह क्पने 
सत्य है तो भेरो इच्छा है कि मैं अपने केशकलाप में पारिणातपुष्व गूँघ कर 
अपनी अन्य सपत्नियों में मुश्योनित होऊ”” । सत्यभामा के इस प्रवार कहने पर 
हरि ने हँसते हुए पारिजात बृक्ष की गंढंड पर रख लिया । 

(९ ) वनरक्षकों के द्वार सत्यभामा और हृष्ण के इस वृत्तान्त को जाने 
कर शी ने अपने पति देवराज इन्द्र को उत्थाहित किया। इन्द्राणी से उत्तेजित 
होकर देवराज इन्द्र पारिजात वृक्ष को छुडने के लिए सम्पूर्ण देवतेवा के चहित 
हरि से युद्ध बरने को चल दिये *?। 

धमंश्ास्त्रो मे भी वर्ण और धमनिवुल वैवाहिक बन्धन को पवित्र और 
ऋग्वेद के समात श्राचीन माना गया है'“॥ विष्णुपुराण में भी प्रतिप्रदन है 





२३४. बहीँ ३॥१६।५२-८८ 
२३३५ सौभरिर्पहाय दुतगृहासनपरिच्छदादिकमशेपमर्थजातें सकलमायतिप- 
न्वितों बन अविवेश्य ॥ +-४३१२९ 
२३६, ज्यामधघत्प घलोको गौयते ॥ 
भायविश्यास्तु ये केचिदुभविप्यम्त्यथवा मृता" । 
तैपा तु ज्यामघा श्रेष्ठस्शैव्यापतिरभुल्तृप: ॥ “४११२-६३ 
२३७ तु० क० ४।३०३४-३८ और ५२०५३ 
२३४. हिल धघ० रा४२७ और पो० वि० इ५ ३४ 


5 
॥ 


तृवीय अंश : समाज उयरस्था ६६, 


कि धमतुकूछ विधि से दारपरिग्रह कर संहर्धामणी के साथ गाहस्थ्य धर्म का 
पालन करना चाहिये, वयोक्ति यह महान्‌ फलभप्रद है *। 

ध्वनित होना है कि झगने सोन्दर्य और मुशीरता आदि अलोकिक एवं 
आकर्षक गुणो से पलो अपने पति को अपने प्रति मोहित कर लेती थी और 
पत्नो का साहचर्य धघामिक भाव से प्रतिष्ठित तथा अनिवार्य था। अत एवं छोक 
ओर परलोक खब्वत्र पति अपनी विशिष्ट पत्नो की हो कामना करता था। 
तदनुरूप पत्नी भी धापिक भावनाओ से प्ररिद होकर पति के सावंत्रिक कल्याण 
को छिए सवथा चेट्टाएं करती थी | 


माता के रूप थे 


विष्णुपुराण मे माताओ का दर्शन हमे विविध रझूपो में प्राप्त होता है। 
अथा-- 

(१ ) स्वायम्मुब मनु के पुत्र उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता 
का अत्यन्त लाइला उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति नामक की जो राज- 
महिपरी थी उसमें उम्रका विशेष प्रेम नहों था । चुनीति का पुत्र घ्रुव हुआ । एक 
दिन राजधिहासनासोन पिता की ग्रोई मे अपने भाई उत्तम को उपधिष्ट देख 
भुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई । अपनी सपत्नी के पुत्र को गोद में 
चढ़ने के लिए उत्सुक देख सुरुचि ने भत्संना के शब्दों मे कहा--"“अरे वत्य, 
मेरे उदर से न उत्पन्न एवं किसी अन्य ख्त्रीका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों 
ऐपा मनोरध करता है ? अविवेक के कारण ऐसी उत्तमोत्तम वस्तु की कामना 
करता है। समस्त चकवतती राजाओं का आश्रयरूप यह रानसिहासन मेरे 
ही पुत्र के योग्य है। मेरे पुत्र के समान तुझे बृया ही यह उच्च मनोरध वयो 
होता है ? बया तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है” । 

(२) गाधि के जामाता ऋचोक ऋषि के प्रसंग में विवरण है कि ऋचीक 
ने अपनी पत्नी गाधेयी सत्यदती के लिए यज्ञोय चर प्रस्तुत क्रिया था उसी 
के द्वारा प्रसन्‍्त किये जाते पर एक क्षत्रियश्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के छिए एक और 
चद् उसकी माता | गाधिपत्नी ) के लिए भी प्रस्तुत किया । चद्ओ के उपयोग 
के समय माता ने कहा--' पुत्री, सभी छोग मपने हो लिए सर्दाधिक गुणवान्‌ 





* २३९, सधर्मंचारिणो प्राप्य गाहुंस्थ्यं सहितस्तया ॥ 
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१०० विष्णुपुधण का भारत 


पुत्र चाहने है, अपनी पली के भाई के गुणों में किछी की भी विज्ञेप रुचि नही 
होती । भत तू अपना चढ़ तो मुझे दे दे और मेरा तु ले हे, वयोक्रि मेरे पुत्र 
की सम्पूर्ण भूमण्डल का पालन करता होगा और ब्राह्मणकुमार को तो बल, 
बीये तथा सम्पत्ति आदि से प्रधोजन हो क्या है” | 


(३) भरत की माता श्वकुँन्वलछा के प्रंसग में देवगण का कंथव है“ 
"माता तो कैवछ चमड़े की धौकनी के समात है, पुत्र पर अधिकार तो 
पिता का ही है, पुत्र डिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वाध्य 
होता है।।भए | 

(४) भगवाद्‌ देवकी से कहते हैं--”हे देवी, प्ू्वेजन्म में तूने जो पुत्र 
को कामना से मुसतै प्राथंदा की थी। आज मैंने तेटे गर्भ से जन्म लिया है। 
गत तैरी वहू कामना पूर्ण हो गई'”॥ पुत्र अन्य प्रधंग में भगवान्‌ कहते हैं 
है मात , बलरामजी और मैं विरकाल से कस के भय ते छिपे भाप ( माता* 
पिता ) के दश्नों के छिए उत्कष्ठित थे और आज आपका दर्शन हुआ है। णो 
समय गाता पिता की अस्वा में व्यतीत होता है वह अधाधु एुयपों की आयु का 
भाग व्यथे ही जाता है। गुर, देव ब्राह्मम ओर माता पिता का पूजन करते 
रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है" '। 

कौराणिक विवरणों में मातृरूपधारिणी स्तियों ने कही अपने हुदय की 
सकीर्णता का और कही अपनी स्वार्था बता का परिचय दिया है. किलु फिए 
भी उनकी सामाजिक स्थिति गु८ देवता और ब्राह्मण के समान पूज्य रूप में 
स्वीकृत हुई है । वैदिक युय म॑ पारिवारिकक्रम मे पिता के पश्चानु माता की 
ही गणना है। धार्मिक हृत्यो में माता के प्रति सम्मान प्रदर्श का विवरण पूर्रे 
ग्रन्थों मे विस्तृत रूप म उपलब्ध होता है**। जातक साहित्यो मे भी माता 
के सामानिक सम्मान का सकेते पाया जाता है” । सम्पूर्ण धर्मशास्त्रों में 
माता के रूप मे स्थ्रियों का स्थास अध्यन्त उच्चस्तरीय वर्णित हुआ है। कही 





र४१ वही शाणार१-२३ 
२५४२ माता भय पितु पुत्रो येन जात स एव 8 4 “+४॥१९६२ 
२४३ ल्लुवो5ह यक्त्वया पूच पुत्राधित्या तददने । 

सफल देवि खड्जातें जातो5ह यत्तोदरात्‌ ॥ -“है।शाई४ 
२४४ वही ५॥२१।२-४ 
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२८६ प्रि० बु० इ० २९१-२ 


तृतीय अंश : समाज-व्यत्स्था श्ब्१ 


कही तो गुर और पिता आदि के साथ उसकी तुलना की गई है”। मनु ने 
तो कहा है कि माता का स्थान पिता को अपेक्षा सहसम्न गुण उच्चतर है" *। 
झदण्डनीयता 

जब पृथिवी के विरुद्ध प्रजाओ के द्वारा निवेदित होकर महाराज पृथु धनुष 
सौर वाण लेकर गोरपधारिणी पृथिवी को दण्ड देने के छिए उसके पीछे दौड़े 
सब भय से कापती हुई बह महाराज से बोली--“हे राजेन्द्र, बया आपको स्त्रीवध 
का महापाप नही दोख पड़ता जो मुझे मारने पर आप इस प्रकार उद्यत हो 
रहे हैं" २ 

प्राचीन काल से यह मान्यता चलो आ रही है कि किसी भी परिस्थिति 
से श्त्रियां अवध्य होती हैं'* । शतपय ब्राह्मण में भी सन्नी की अवध्यता'/* के 
प्रतिपादन के साथ कहा गया है कि केवछ राजा ( गौतमधमंसूत्र और मनुस्मृत्ति 
के अनुसार ) निम्न जाति के पुरुष के साथ सगम करने पर स्त्री को प्राण 
दण्ड दे सकता है, किन्‍्तु इस दण्डविधान के कारण राजा के लिए थोड़ा 
आपश्चित्त भी विधेय है?” | 

शिक्षा 

पुराण के परिशीलन से क्वगत होता है कि उस युग में स्त्रीशिक्षा कौ 
मात्रा चरम सीमा पर पहुँची हुई थी । स्त्रोजाति को उच्च शिक्षा, तपश्चरण 
और पोगपिद्धि के सम्बन्ध मे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा :--- 

(१) स्वायम्मुद मनु ने तप के कारण निष्पाप शतरूपा नामक स्त्री को 
अपनी पत्नोरूप से ग्रहण किया था*ं/३॥ 

(३ ) स्वधा से मेता और धारिणो नामक दो कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। 
चे दोनों ही उत्तम ज्ञान से सम्पन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मगादिनो तथा 
योगिनी थी | 
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०९ गज >3- ' ॥ भारत 


(३ ) बृहृस्वति की भगिमी वरस्त्रो, जो ब्रह्मच्ाश्णी और प्रिद्धयोगिती 
थी तथा अनायक्त भाव से समस्त भूमण्डड म विचरती थी, अष्टम बसु प्रभास 
कौ भार्या हुई। उस से महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा वे। जन्‍म हुआ ४०। 

(४ ) पुत्रो के नष्ट ही जाते पर द्विति ने कश्यप को प्रसत किया। उसके 
सम्यक्‌ आराधना से सन्तृष्ट होकर तपस्वियी म धेष्ट कश्यप न उस वर देकर 
प्रसत्त क्या । उस समय उसने इद्ध के वध करव में समय एक सतितेजल्वी 
पुत्र का बर माँगा'४४। 


(४ ) विश्वकर्मा की पुत्री सज्ञा सूं की भायया थी। उससे उसके मनु 
मगर और य्मी तीन सत्तानें हुई थी। कालात्तर म पति का तेज सहत न कद 
सकने के कारण सज्ञा पति की सवा में छाया को नियुक्त कर स्वय तपस्या के 
लिए बत कौ चसी गई*+। 

(६ ) राजा इतधनु की पत्नी दौंब्या अत्यन्त धर्मपराणणा थी ! उस पत्नी 
के साथ राजा शतवतु न परम स्रमाधि के द्वारा भगवान्‌ की आराधना वी थी । 
काहान्तर में मर जाने पर किसो कारणविश्येय मे राजा को क्रमश बुककुर, 
बुक, गृध और का के तिपिद मोनियों म जन्म ग्रहण करना पडा । प्रत्येक 
योमि मे धैश्या अपने योगवेद् से पत्षि को यूवें जन्म के बृत्तान्त से अवगत 
कराती थी “*। 

(७ ) वौभरि मुनि पुत्र, गृह, आसन, परिच्छद आदि पदार्थों को छोड़कर 
अपनी वमस्त ह्िया के तहित वे में चले गंय। वहाँ वलप्रस्थों के योग्य 
व्रियाकछाप का अनुष्टाव करते हुए क्षीणपाप होकर सन्यातीं हो गये। फिर 
भगवान म॑ आउंत्त होकर अच्युत्वद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर लिया ४९। 

(८ ) बृक के वाहु नामऊ पुत्र हैहय और ताडजध थादि क्षत्रियों से प्रा- 
जित होकर अपनी गर्भवती पथ्रानी के साथ बन में चत्ा गया था । 


ते उसे ब्रद्यवादियों योगिन्यादप्युमे द्विन । 
उत्तमशानश्वम्पनी सर्वे समुदितगुण ॥ --११०१४-१९ 
२०५ थु० क० ११५।११६-११९ 
२४५६ बड़ी १२१।३०-३१ 
२५७ वही ३।२१-३ 
२४५८ पा हो० शरे४ड न 
२५६ बही '४२१२९-१३१ 
२६० वत्ची वृकस्प वाहुपडिश्ो हैहयताडजद्भादिभि | 
पराजितोल्तवंत्या शद्या सह वन प्रविवेश ॥ --४रा२६ 


चूतीय अंश : समावन-्व्यवस्था मु च््इृ 


(९) राजा खगर की सुमति और केशिनी--दो पत्नियाँ थी । उन दोनो 
ने सन्तानोत्पत्ति के लिए परम समाधि ( तपश्चरण ) के द्वारा और्द ऋषि को 
प्रसन्न क्या । 


(१० ) चित्रलेखा नामक एक उपा की सखी के प्रसंग मे कहा गया 
है कि वह अपने योगवछ से अनिझद्ध को वहा ले आई ॥ 


उपयुक्त पौराणिक विवरणों मे अवगत्त होता है कि उस युग की स्त्ियाँ 
गोग, दर्शन आदि विद्याओ की प्रत्येक शाखा में सम्यक्‌ शिक्षासम्पत्न 
होती थी । 

वैदिक गुग मे भो र्ियों की उच्च शिक्षा का विवरण मिलता है। उस 
युग में स्त्रियाँ बौद्धिक व्यापार मे भी भाग छेने मे समर्थ होती थी**॥ सर्वा- 
नुत्रमणिका में ऋशेदीय मन्त्रो को लेखिकाओं के उप में बीस छियो के नाम 
प्राप्त होते हैं'*” उपनिदद्‌ की मेनेयी और गार्यी नामक दो खतरिया अपनी 
ज्ञाननिष्ठता के लिए प्रध्चिद्ध हैं। वैयाकरणो के प्रसंग मे कतिपय अध्यापिका 
र्ियों का भी परिचय मिलता है *”। जातकयुग मे र्ीशिक्षा कुछ मन्द पड 
चुकी थी, किन्तु फिर भी कुमार धरमणाओ ( भिक्चुनियों ) के रुप में द्वियों 
का संघ मे प्रवेश होता था। धमंशासतत्रों से संकेव मिछता है कि द्धियो 
बी साहित्यिक शिक्षा उस समय मे प्रायः समाप्ति की अवस्था में थी४६। 


गोपनीयता वा पर्दा प्रथा 
विप्युपुराण के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकालना अत्यन्त कठिन है 
कि पौराणिक युग को र्रिणें को गोपनीय (पर्दे मे ) रखा जाता था अथवा 
ये पुरुषों के समान ही समाज मे सर्वत्र स्वच्छन्दतापुवंक विचरण कर सकती 
थीं। एतत्सम्बन्ध मे दोनों प्रकार के उदाहरण उपछब्ध होते हैं। सौभरि 
ऋषि के चारित्रचित्रण के भ्रसंग में कन्याओ के अन्त-पुर का उत्देख हुआ है । 





२६१. तु० क० ४ाडीारै-र 
२६२. एतस्मिस्नेव काले तु योगविद्यावलेन तम्र्‌ । 
अनिश्द्धमधानिन्ये चित्रलेखा वराष्धराःत --५३श४५ 
२६३ बैं० इ० राश्र७ 
२६४- हि० ध० २३६४-६६ 
* २६४. प्रि० बु० इ० २९८ 
२६६. हि० ध० २।३६६८ 


श्न्छ विष्णुपुराण का मारत 


अन्तपघुर के रक्षक नपुसक व्यक्ति को विविष्ट किया गया है “”। इस प्रसग 
मे ध्वनित होता है कि पौदागिक युग में ह्लियो के लिए गोपनीयता ( परे ) 
का प्रबन्ध था । 

छितीय प्रमय बृहस्पति की पत्नी तारा का है। सोम ने तारा को हरण 
कर उसके साथ सभोग क्या थां, जिंससे तारा गरभिणी हो गई थी। बृहस्पति 
की प्रेरणा से द्रह्मा के बहुत कुछ कहने-सुतते और देवपियों के सागतव पर 
भी सोम ने तारा को नहीं छोडा | तारा के गर्भ से एक तैजस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुआ | उप् दुल्दर पुत्र को लेने के लिए बृहस्पति और चस्धमा दोनों ऊतुक 
हुए तब देवताआ ने सन्दिगए्बचित्त होकर तारा से पूछा--' है सुभगे, सच-सच 
चता यह पुत्र सोप्त का है अथवा बृहस्पति का ?" उनके ऐसा पूछने पर 
तारा ने लज्जावश कुछ भौ नही कहा'** | पुराण में कन्यापुर और बन्यानत * 
थुर का नाम भी उपरुब्ध होता है'** । इस उदाहरणों से बकेतित होता हैं कि 
त्थियाँ समाज म॑ सर्वत्र स्वत-्थतापूर्वक विचरण करती थीं तथा पढें में भी 
रहती थी । 

स्त्रियों वी गोपनीयता के सम्बन्ध में वेदों और जातक साहिंत्यी से कोई 
उदाहरण उदुवृत गही किया जा सकता है। यद्यपि जातक साहित्यो मे 
गोपनीयता के विदद्ध कुछ अस्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु सामान्य 
रूप से विचार करते पर गोपनीयता के कठोर बन्धन को सकेत नहीं 
मिलता ४” ; जो कुछ द्वो पर यह तो नि सन्देह है कि लगभग खट्टीय थुग मे यह 
पर्दाप्रया सप्माज के लिए अत्यन्त अपरिचित हो चुकी थी**? किम्तु विदित होता 
है कि इस युग के पश्चात्‌ ही समाज भे एक ओर से स्त्रियों की गोपवीयता का 
अधिक्नर रूप में समर्थन होने लव? । 


सत्ती प्रथा 


(१ )जब राजा झतधतु--शश्रुजित्‌ मर गया तब उसको पत्नी झैव्या 
ले भी चिताहूद महाराज का अनुगमत किया पुत्र जन्मान्तर में भो वहीं राजा 
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तृतीय अंश : समान व्यवस्था श्०्श 


इसका! प्रति हुआ और उस सुलोचना ने पूर्व के सप्रान ही अपने चितारढ 
पति का दिधिपूर्वक प्रसन्‍्त मन से अनुगमन किया ४३ ॥ 

(२) चूक का पुत्र राजा वाहुवृद्धावस्था के कारण जब और मुत्रिके 
आश्रम्त के समीप मर गया था तब उच्चकी पटरानी ने चिता बता कर उस 
पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया । 

(३ ) एक अन्य धरसंग में कहा गया है कि कृष्ण की जो आठ पटरावियाँ 
चतलाई गई है, सब ने उनके शरीर का आलिगन कर अल में 
प्रवेश किया था। सदी रेवती भी बलराम के देह का आलिड्भुन कर प्रज्वलित 
अजि मे प्रवेश कर गयी थी । इस सम्पूर्ण भनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रभेन, 
चसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि मे प्रवेश किया था । 

पाब्चात्य विद्ान्‌ श्रेंडर के मत से पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी के 
आत्मचलछिदान की प्रषा भारोगीय समाजों में प्रचलित थी ।** विधवा स््रो 
के आत्मवलिदान की प्रथा वैदिक युग मे भी प्राचीन ही मानी जाती थो 
जिसका व्यावहारिक अस्तित्व क्रमशः समाप्त होता गया। छगभग खुष्ट पूर्व 
३०० ई० से पुनः यह प्रथा धीरे-धीरे अस्तित्व में आने छग्ी और छप्रभग ४०० 
इंतक तक सामान्य रूप से प्रचलित रही । मुख्य रूप से क्षत्रियों मे इस प्रषा का 
प्रचलन था ।५+ 

विवाद 

विप्णुपुराण के अध्ययन से ध्वनित होता है कि विवाहसंस्कार कोई 
अनिवार्य विधि नही है। यह ब्रह्मचर्यात्रमी पुदप को इच्छा पर निर्भरित है। 
पुराण को विवाहसंस्का रविधि के अध्याय में कहा गया है कि विद्याध्ययत 
की समाप्ति के पश्चात्‌ यदि ग्ृहस्थान्न मे प्रवेश करने की इच्छा हो तो 
( प्रह्मचारो को ) विवाह कर लेना चाहिये ।*** ब्रह्मचारो को अपनी वयसू 
से तृतीयाश अवस्वापन्न कन्या से विवाह करने दा आदेश है 

२७३ तु० क० ३॥१८।६० और ९२ 

२७४ सा तस्य भार्या चिता इृत्वा तमारोष्यानुमरणड्तनिश्चयाभूत्‌ ॥ 

++४रे।रे० 





२७५. वही ५।३८२-४ 

२७६ क० हिल वा० १५५ 

२७७, पो० वि० इ० १३७-१४३ 

२७५. गृद्दीतविद्यो गुरवे दस्वाच गुरदक्षिणामु 
गाहस््थमिच्छन्भूपाल कुर्याद्वारपरिग्रहयू .॥ --३॥१ ०११३ 

३७९. चर्षैरेकगुणा भार्मामुददहेत्‌ त्रिगुणस्श्वयघ्‌ ॥ --३॥१०१६ 


१८६ पिष्णुपुराण का भारत 


श्रीवरी टीका के अनुसार इसका अच होता है वि आठ वर्ष की गोरोरुपा 
क्या का पौयीश वर्ष के वर के साथ, मी वर्ष की रोहिणोख्चा कब्थावा 
सत्ताईस वर्ष के वर के साथ और दबश्थ वर्ष की कन्याष्टपा कन्या वा तोस 
वर्ष के वर के साथ विवाहयस्वार विंद्वित और वैधातिद है।*“ किन्तु 
अपने पुराण के किसी भी उदाहरण म॑ इस नियम को चरिताथता नही प्राप्त 
हावी है । 

अन्य तियम की विधिमे कथन है कि मातृपक्ष से पाचवी पीढो तक 
और पितृपक्ष से खाववी पीढ़ी तक जिस कन्या का सस्वन्ध न हो, गृहस्थ 
पुरफ को नियमानुसार उसी से विवाह करना 'चाहिये।“* इस नियम का 
भी अपन पुराण में उल्लघन हुआ है। चाक्षात्‌ हृष्ण के पुत्र अद्युस्त ते अपने 
मामा दर्मी वी पुद्दी दशमवतो स विवाह किया था और थ्रदथुम्त के पुत्र अनि* 
रुद्ध ने स्यमी की पौत्री अर्थात्‌ अपनों ममेंद्री भगिनी छुभद्रा से विवाह क्रिया 
धा4५ । 

वियाद्व के प्रकार 

अपने पुराण मे ब्राह्मा, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवें राक्षस और 
पेशाच--ये ही विवाह के आठ प्रकार वि्ि्ट फिय गये है“! । 

विवाह के सम्बन्ध में मिलन भिन्‍त प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं ८ 

(६ ) सोम के पुत्र बुव ने अपने आश्रम के निकट घुमथों हुईकुमारी 
इस एर अनुरक्त होकर उसके साथ सभोग किया और उस से पुछरवा वामक 
पुत्र उत्पन्त हुआ ।॥ 





२८० वर्षेरेक्गुणाप्रित्ति स्यूनत्वमात्रोपलक्षणम्‌ , अन्‍्यण्य तु सागवेदाध्ययता- 
दव्यासक्तस्थ पिद्वदिध्वं विबाहो यदि भवेत्‌ "दक्षवर्पा भवैद्कन्मा 
अत ऊध्य रजस्वल्ा/” इति निन्दितरजस्वल्लौद्वाहापत्ते *। 

_>३।(०।१ ६ 
इं८१ पश्चमी सातृवझारच वितृपक्षान्च सप्तमीय्‌ । 
गृहस्थश्चोद्रद्ठेल्लन्या न्‍्यायन विधिना न ॥ «+३॥१०।६३ 

रूरे वहीं ४१५॥३८ और ४० 

३८३ ब्राह्मोदैव्ल्तयैवार्य प्राजापत्यस्तयासुर ॥ 
गान्धवैराक्षती चान्यौ पैज्ाचस्चाप्टमो मत ॥ +>शाहु शर४ 

२८४ तु क? ४॥१।११-१३ 


तृत्तीय अंश : समाज्-व्यवस्था घ्ब्क 


(३ ) राजसूय यज्ञानुछ्नन के पश्चात्‌ अपने प्रभाव और आधिपत्य के 
बारण अत्रिपुत्र सोम राजमद से आक्रान्त हुआ और मदोन्‍्मत्त हो जाने के 
कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया। ब्रह्मा और देवधियो 
के कहने-सुनने पर भी उसने तारा को न छोडा । परिणामस्वरूप तारा के लिए 
दोनो पक्षों में तारकामय नामक अत्यन्त घोर सप्राम छिठ गया । द्युक समस्त 
देत्यददानवों के साथ सोम के सहायक हुए और इन्द्र सकल देवसेना के 
सहित बृहस्पति के । ब्रह्मा ने शुक, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त 
कर बृहस्पति को तारा दिलवादी | इस समय तारा गर्भवती थी । बृहस्पति के 
कहने से तारा ने गर्भ को सीक को झाडो में छोड़ दिया जिस से एक तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुआ । देवताओं ने सन्देह हो जान के कारण तारा से पूछा-- 
सुभगे, यह पुत्र श्रृहस्पति का है अथवा सोम का ?” लग्णावश तारा ने इसका 
कोई उत्तर नहीं दिया। अन्त में ब्रह्मा के बहुत अनुरोध करने पर उसमे 
लणग्जापुर्वंक कहा--“धोम का” । 

- (३ ) राजा पुरुरवा के साथ वैवाहिक बन्धन के पूर्व ही उवंश्ी नामक 
अप्धरा उस को प्रतिज्ञाबदध कर बोली -- 'मेरे पुत्ररूप इन दो मेपशिशुओं को 
यदि आप मेरी शब्या से दूर न करंगे और (संभोग काल के अतिरिक्त ) 
कभी मैं आप को नग्त नही देख पाऊ तो मैं प्रम दान दे सकती हूँ” । राजा के 
स्वीकार कर लेने पर दोनों स्वेच्छानुतार अभीष्ट स्थानों मे विलासमय जोवन 
व्यत्तीत करने लगे । उर्वशी भी अब देवलोक को भूछ गई थी । 


उधर उवंज्ञी के मभाव में सिद्धो और गन्धरवों को स्वरगंलोके अरमथीय-सा 
प्रतीत होने लगा | अतः उवंज्ञी और पुरुरवा को प्रतिज्ञा के ज्ञाता विश्वावधुने 
एक रात्रि के समय गन्धरवों के साथ जाकर दायनागार मे एक मेप का हरण 
कर लिया । उपका झब्द सुन कर उवंश्ञी से प्रेरित होकर भी नग्न होने के 
कारण राजा नहीं उठा । तदनन्तर गन्धवेगण द्वितीय मेप को भी लेकर चले 
गये। उसे ले जाने के समय उसका झनक्द सुनकर भी उदंशी नें हाय हाय 
करती हुई राजा को इस की सूचना दो । इस वार राजा यह सोचकर कि इस 
समय अन्धकार है, नग्नावस्था में ही मेपो की खोज में निकुछ पड़े । गन्धर्वों ने 
अति उज्ज्वल विदुयुत्‌ प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में रणजा को नंगा देख कर 
प्रतिज्ञाभंग हो जाने से उवंश्यो चुरंत ही वहाँ से चदी गई“ | 


उपयुक्त बुध भर इला तथा उवंशी और पुरुरवा का सम्दन्ध झुद्ध गास्थर्द 





८४. तु० कृ० डीई६ 


श्व्द दिप्णुपुयण का मारत 


श्रेणी मे आ सकता है। गान्थवें विवाह को परिभाषा स मनु का विचार 
सर्वाधिक ब्यापक है, जब कन्या और वर कामुकता के वश्चीभ्रूत होकर 
स्वच्छापूर्वक वरश्यर सभोग करते हैं तो विवाह के उध प्रकार को गास्वर्वे 
कहा जाता है।४£ । 

(४ ) राजा रेवत की पुत्री रेदती के वेवाहिक प्रसंग में एक पौदाणिक 
क्या है. महाराज अपनी राजतुमारी की छेकर उसके योग्य घर वें विपय मे 
ब्रह्मा थे पूछत के विए ब्रह्मलेक मे यये थे । उध यगय वहाँ हाहा और हुह तामझ 
गघद़ अतितान नामक दिव्य गान कर रहे ये। ठस्त विलक्षण गान वे श्रवण में 
अनक युवा का परिवतन भी मूह सा अ्लीत हुआ । ग्राव को समाप्ति होने 
पर राजा न अपने युग के अभिमत बरो के ताम कहे जाने पर ब्रह्म न बद्धा-- 
दम बरा मे सें अब पृणिवों पर किसी के पूत्र पौशादि की सन्वरान भी नहीं है, 
जयाकि अब कश्यिग का आरभ होते जा रहा है। परवंकालोन तुम्हारी कुश- 
स्यह्ठी पुरी अब द्वारकापुरी हो गई है। वही विष्णु का बलछरैव नामक भय 
विराजमाव है । यह क्या पत्नी रूप मे उन्हीं को दे दो। ब्रह्मा के वचता- 
नुश्ार पृषिवीतक पर रेवत ने मनुष्यों को खर्बाइ्ति और कुरूप देखा। 
शाजा ने हलायुध को अपती कन्या दें दो। बलदेव ने उटे बहुत ऊँची दथ 
कर अपने हलाग्रभाग से दवा कर मीची कर लो। रेवती भी तत्कालीत 
स्त्रियों के समान छोटी हो गई और तब बलराम ने उसके प्राय विधिपर्वक 
विवाह कर लिया 7 ॥ 

रेदती और वलराम का यह सम्बन्ध कुछ अच्य में ब्राह्म प्रकार के अन्तर्मंद 
हो वकता है । क्योकि ब्राह्म विवाह को परिसावा मे सतु का कपद है : विता के 
द्वादा विद्वान एवं झीहुसम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रिव और विधिवत बहार 
ऋर ययाध्क्ति वस्वाभूषणों से बलढ्॒व कन्या का दान करता ब्राद्म विवाह है“ । 


(५) सोभारिे नामक एक ब्रह्मपि बारह बर्य तक घड मे तपर्वरण के 
मश्चातु गृहस्थाशम में प्रवेश की इच्छा से कस्यार्यी हांकर राजा मास्थाता के 





२८६ इच्छयाज्योस्यययोग कन्याबाइच वरत्य च । 

गान्यवंस्थ तु विज्येयो मैदुय कामहस्मद ॥ >-म> हमु० शइर 
र८७ तु० क० ४६7६०-९६ 
रद आच्छाद्य चाउपित्वा च श्रृठिशौठवते स्वयमू 

बाहुब दान क्स्याया द्वाह्योघर्म" प्रकीतित ॥ -+मं० स्मू वे र७ 


तुतीय अंश : समाज्-व्यवस्था १८६ 


समीष गये । महषि ने मान्धाता की पचास तझुणों कन्याओ में से एक के 
छलिए याचना को । राजा ऋषि के गराजोण देह को देख शाप के भय से 
अस्वीका र-कातर और कत्तंब्यमूढ हो गये अन्त भरे अन्तपुर के रक्षक के 
साथ राजा ने सौभरि जी को इस आधार पर कन्याओं के निकट भेजा कि यदि 
कोई भो कन्या इन्हें अपनी इच्छा से वरण कर छे तो राजा को विवाह करने मे 
कोई आपत्ति नहों होगी । वहाँ जाने पर राजा को पचासों तदुणी कन्याओ ने 
महपि का स्वये वरण कर लिया और तदनुसार विवाह संस्कार सम्पन्त 
कर सकल कन्याओं को महात्मा अपने आध्रम पर ले गये*4१॥ 
इस विवाह को भी गान्धर्व श्रेणी मे रखा जा सकता है। 


(६ ) गाधि की कन्या सत्यवती को 'ूगुपुत्त ऋचीक ने घरण किया था। 
गाधि मे अति ब्रोधी और अतिवृद्ध द्राह्मण को कन्या न देसे को इच्छा से 'ऋचोक 
से कम्पा के पूल्य में चन्द्रमा के समान कास्तिमान्‌ और पवन के तुल्य वेगवात्‌ 
सहस ध्यामकर्ण अश्व मांगे। महवि ऋचीक ने अश्वतीर्य से उत्पन्न एक 
सहस्र अश्व वर्ण से लेकर दे दिये और कन्या सत्यवती से विवाह किया" | 

गाधेयी और ऋतचोक का विवाह मनु के अनुसार आयुर प्रकार के अन्तर्गत 
हो सकता है, वयोकि जिस दिवाह मे पति कन्या तथा उसके सम्बन्धियों को 
अधाशक्ति धन ध्दान कर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या से विवाह करता है उच्च विवाह 
को आसुर कहते है'*+ । 

(७) झब्या के पति राजा ज्यामघ ने एक घोर युद्ध में अपनी विजय के 
पब्चात्‌ भय से कातर भौर विलाप करती हुई एक विलोचना राजकेन्या को 
प्राप्त किया था और उसके साथ परिणय को कामना से अपमे निवासस्थान 
पर ले गये थे । किन्तु स्त्री के वशवर्तों राजा ने रण्जावश उसके साथ'अपना 
परिणय स्थापित न कर कुछ काल के पश्चातु जब दैव्या के गर्भ से विदर्भ 
नामक पुत्र उत्तपन्‍्न हुआ तब उसी के साथ पुत्रवधु के रूप में उसका पाणि- 
ग्रहण कराया"४३ | 


२८९, तु० कु० ४२६९-९ ६ 
२९०, हु। क० ४७१२-१६ 
२९१. जातिभ्यो डविणें दत्वा कम्यायैं चैद शक्तितः। 
फस्याप्रदात स्वाच्छन्यादायुरो धर्म उच्यते 0. --म० स्मृ० श३१ 
२९२. तु० कु ४॥१३।१५-३६ 








११० डिष्णुपुराण का भारत 


महू विवाह मग्ु के सत से राखस प्रकार वे अतगंत आ सकता है 
चयाकि रोती पीटती हुई कन्या का, उप्के सम्बन्धोयों को मार अथवा 
क्षतविक्षत कर वबलपूर्वक हरण को राक्ष्र विवाह कहां गया है ॥ 
शविमणी कृष्ण, आयावती-पद्युम्न, और उपा अ मछद़ के विचाह राक्षत और 
शास्वरवे दोनों प्रकारों के अन्तर्गत भा सकते हैं, बयोकि इन विवाहों में मारकांट 
और श्षत् विक्षत आदि राक्षप्री प्रवृत्ति के साथ कन्या बरो में पारस्परिक 
ग्रेमाकुर का भी उद्घावन प्रदर्शित हुआ है 7 । 

नियोग 

वियोग प्रकरण सम याजवल्क्य का श्रतिपरादन है कि गुदजनों से भवुमत 
होकर देवर, सपिष्ड या सगोत्र पुरुष पुत्र को बामता से बेवल कऋतुकालम 
अपु्ी स्री के साथ संगम कर संकता है। यह संगम एक पुत्र की उल्त्ति 
तक ही सीमित है । एक पूत्रोत्पत्ति के वशचात्‌ खभोगकर्ता पत्तित हो जाता 
है। इस प्रवार मियोग विधि मे उत्पन्‍्त सन्‍्तान पर पु्व परिणेता पिता का ही 
आधिवार है'*१॥ 

विष्णुपुराण में भी तियोगाचरण के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते 
हैं। बधान+ 

(१ )राज। सौदास (शस्‍्मायपाद ) के प्रार्थना करने पर बधिष्ठ ने 
उस पुत्रहोन राजा की पतली मदयन्तों भे गर्भाधान किया था 5६ । 

(२ ) क्षत्रिय बलि के क्षेत्र रानी ) में दोभेतमा नामक सुति ने अग, बग, 
कलिय, मुद्दा और पौण्ठ नामक पाँच वालिय क्षत्रिय उत्पन्त किये थे । 

(३ ) जयदय की ब्राह्मण और क्षत्रिय के ससर्य से उत्पन्त हुई पस्ती के 
आर से विजग नाप्क पुत्र का जन्म हुआ था"? 4 





२९३ हित्वा छित्त्वा च भिक्तवा चर त्रोधन्ती दरदतीं गृहात्‌ । 

प्रयह्य कम्या हरतो राक्षत्रों विधिरुच्यते ॥ --म० स्ट्ृ० ३॥३३ 
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२९६ वयिष्ठश्वापुण्रेण राज्ञा पुत्रामम्यधितों 
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(४) भरत ने पुत्र की कामना से मदृत्योम नामक यज्ञ का अनुष्ठान 
क्या या । उस यज्ञ के अन्त में मर्द्ृण ने उन्हे भरद्वाव नामक एक बालक 
चुब्॒ल्प से दिया जो उतथ्य की पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीध्तमा मुनिक्के 
चादप्रहार से सखलित हुए बृहस्पति के दीये से उत्पन्त हुआ था । 

(५) दृष्णद्वैपायन सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टोलना 
उचित न जान विचित्रवो्य की पत्नियों से छ्ृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुई दासो से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्त 
किया। पाण्डु की स्त्री दुल्ती से धर्म, वायु और इन्द्र ने क्रमशः सुधिष्टर, भोम 
भौर अजुंन नामक तीन पुत्र तथा साद्ठी से दोनो आश्विनीकुमारों ने नहुढू 
और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्त किये *। 

प्राचीन आर्यों में इस प्रघा का प्रचलन था जिसके अनुसार कुछ विश्विष्ठ 
रिस्पितियों में परक्षेत्र मे पुत्र सन्‍्तान की उत्पत्ति के लिए कसी विशिष्ट पुरुष 
वो निपुक्त किया जाता था। गौतम सह प्राचीन धमंशास्तरों के द्वारा नियोगा- 
चरण का सम्थेन हुआ, किन्तु गौतमसमकालीन कुछ अन्य धर्मशास्त्रों ने इस 
प्रया में दूषण ड्छिलाकर इमे वजित कर दिया“है*** । यह नियोगाचरण चिर- 
अतीत काछ की प्रथा थी, किन्‍नु परश्चात्ताडीन लेखको के द्वारा इसकी उपेक्षा 
जो गई” '। 

चहुवियादद 

पौयणिक युग में वहुविवाह प्रया का भी प्रचछन था। इसके सम्बन्ध मे 
कनिपय उदाहरपों का उल्लेख प्रयोजनीय है : गा 

धर्म को तेईख ( १३+ १० ) पत्नियों वा उल्लेख है*** | कश्यप को तेरह, 
सोम कौ सताईस, अरिप्टनेमि वी चार, वहुपुत्र की दो, अंगिरा को दो और 
जुशाश्व को दो*पत्नियों क्य प्रसंग है**२ | महपि सौमरि ने महाराज मान्धाता को 
पचास कन्याओ के साथ विवाह किया था | राजा खगर की दो मर नहुप- 
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पुत्र यजा ययाति की भी दो पत्नियों का विवरण है “*॥ चक्रवर्ती सन्नाद 
शशिविद्ु की एक छाख पतियों का ब्रमाण मिलता है *॥ काप्ि प्रयुग्ग 
की दो “ और प्रद्धुम्तपुअ अनिष्ंड की भी दो पत्तियों का विवरण है ““। 
पौराणिक विवरण के अनुसार भगवान्‌ वृष्ण की सोंछह्ठ सहल एक सो भाठ 
(१६ १०८ ) पतियों का श्रमाथ उपलब्ध होता है***। 
स्थैरिणी 

स्वैरिणी ठुलुदा और वेश्याओं का भी सम्राज में अस्तित्व था। कलियुग के 
प्रसंग में यह्दा गया है कि इस युग की स्त्रिया सुन्दर पुरुषों की कामतासे स्वेच्छा 
चारिणो हो जायेगी) * और जो पति धनहीन होगा उसे स्थ्रिया त्याग देंगी। 
घनवाद पुरुष ही स्तियो का पति होगा ??ै॥ स्थिया विषयलेतुपा खर्वंताया, 
अधिक्भोजगां और अधिकसस्ताना होगी। कुछागनाएँ विसन्तर दुश्चरितर प्रुष्यो 
की कामना करेंगी और दुराचारियी हो जायेंगी* । 


ख्री और राज्याधिकार 

सभवस ख्त्रीजाति को राज्यपद पर अभिषिक्त करना वैधानिक नहीं था । 
इस दिल्वा मे तुद्वुस्व का विवरण उल्लेखनीय है। भनु ने पुत्र की वासना से 
मित्रावदण यज्ञ का अनुश्न क्यिथा।) होता के विपरीत सकत्प के कारण 
मच में विपयंग हो जाते से उनके इसा नाम की क्या उत्पन्न हुई, किन्तु 
मिक्रावदण की कृपा से वह इला मतु के सुद्युम्त तामक पुत्र के रूप भें परिणते 
ही गई। पुन महादेव के शाप स्रे स्त्री होकर घद्धमा के पुत्र चुब के आध्रम 
के निकट घुमन छगी | बुध में अनुरक्त होकर उ8 हत्रो से पुछरवा नामक पुत्र 
उच्पन्न किया | पुरूरवा के जन्म के परदचातु भी परमर्दियों ने सुद्स्त के पुदपत्द 
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लाभ की आदाक्षा से भगवान्‌ यज्ञपुर्ध का यजन किया तब वह पुनः 
पुरुप्व छाभ कर पुदध हो गयी ?३। पु मे स्त्री होने के कारण सुद्यम्न को 
राजपद पर अभिषिक्त नही किया गया* ) 
इस से ध्वतित होता है कि ख्लीजानि को राज्याधिकार प्रदान करना विहित 
लि 
और वेधानिक नहीं माना जाता था । 


निष्कर्ष ः 

ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही वर्ण समाज के मुख्य रूप से अभिनेता 
थे। कर्मेक्राप्ड के अतिरिक राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्राह्मण भाग लेते थे। एकाध 
झथल पर पुरोहित के #प मे क्षत्रिय का भो दंत हुआ है। वैवाहित बन्धन 
कआषज के समान कठोर नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिप से वैवाहिक सम्बन्ध 
प्रायः प्रचलित था। इन दोनो जातिमो में पारस्परिक सघटन तो था ही, 
कभी-कभी सघप भी उत्पन्न हो जाता था। वैश्यो के सम्बन्ध में नन्‍्द आदि 
गोपो के अतिरिक्त अन्य का प्रसंग नगम्य है इसी प्रकार शृद्र की भी कोई 
विशिष्ट चर्चा नहीं। प्रत्येक वर्ग के छोग सुखउम्पन्न एवं अपने अधिकार 
में स्वयं सन्‍नुष्त थे। समाज मे रित्रयों को संदया पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी 
और उसके लिए स्थान भी आतनुपातिक दृष्टि से निम्वरतरीय था। स्थ्रीवर्ग 
में उच्च छिक्षा का भी प्रमाण मिलता है और सामाम्यतः आब के समान 
ही इस वर्ग भे पारस्परिक ईप्पा-द्रेप का भी प्रमाण उपलब्ध होता है। 
साधारणतः स्त्रियों के प्रति समाज को ओर से सम्मान और अपमान-- 
दोनों का भाव प्रदर्शित हुआ है, बिल्तु निष्कर्ष रुप से उन ( स्त्रियों ) की 
पुरुषमुलापेक्षिता एवं “अवश्ा” संज्ञा की चरितायंता रुवेतित हुई है 
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प्रस्ताव 


दोए्यवैक राय धातु के आगे कतो के अ्थे में कनिन्‌ प्रत्यय के योग से 
दाजन्‌ शब्द की निष्पत्ति होती है और इसका झाब्दिक अर्थ दीष्यमात, प्रकाशम।न 
अथवा प्रतापवान होता है। वेनपुत्र पृष्ठ के प्रसंग में पौराणिक अ्रतिवादन है 
कि प्रजा को अनुरजित करने के कारण उनका नाम “दाजा/ हुआ है! । 

जायसवाल का क्‍्यन है कि राजन! घब्द और उस्क्रे मूछ रूप राट! 
वा धददाये शासक हे । लेटिय भाषा के 8०६ शब्द के साथ दसका सम्बन्ध 
है। परन्तु हिल्दूराजनीवि के विशारदों ने इसकी दार्शनिक ब्युत्पत्ति प्रतिपादित 
को है। दे कहते है कि झाखक को राजा इश्च लिए कहते हैँ कि उसका कर्तव्य 
अच्छे घासन के द्वारा अपनी प्रजाओं का रजत करना अयबा उन्हें प्रसन्न 
रुपता है। समस्त हंस्दत शार्र में यहा दानिक व्युत्पत्ति एक निश्चित 
विद्धान्न के >प में मानी गई है। कचिज्ञ के सम्राट खासवेल ने--जो 
एक जैन था--अपने शिलालेख (६० पृ० १६५ ) में कहा है कि में अपनी 
प्रजा "का रंजन करता हूँ, जिसको संख्या पैतीस छाच है। बौद्ध ध्मग्रन्थों 
से भी इस भइर वी यही सैडास्तिक व्यास्या उपलब्ध होती हे। मथा--दम्मेन 
परे रजेतीति सो, दा सेट, राजा । आये जाति को मूठ और परवर्दी दोनों 
हो शामाओं मे इस व्यात्या को ग्रहण किया था। यह राज्य शासन सम्बन्धी 
एक राष्ट्रीय व्याब्या और राष्ट्रीय सिद्धान्त या । 





गाजा की आवश्यकता-- प्राण में कहा ग्रया है कि भगवान्‌ की 
निरदी आदि करने के कारण मुनियणों ने जब पापों राजा बेन को भार 
डाला तब उन मुनोश्वरों ने सर्वत्र धूछि उठतो देखों। कारण पूछते वर 
निक्टवर्ती युदयों ने कहा-- राष्ट्र के राजहोन हो जाने के कारण दीन छोगों ने 
चोर दस कर दूसरों का धन दृटता आरंभ कर दिया है। उन तीव्रगति 





३. १-१३-४८, ९३ ९ २. हिंष सु० त० २. १-२ 


११८ विष्णुपुराण का भारत 


परवनापद्दारी चोसे के उत्पात सही यह बड़ी भारी धूक्ति उडती हंष्टियोषर 
हो रही है।। ? 

राजा बसुमना के राजा की प्रयोजनोयता के सम्बन्ध में जियांधा करत 
पर ब्हस्पति न कहा कि छोक मंजो धर्म दमा जाता है उत्तका मुक 
कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूरर को नहीं बताती। 
जब प्जा सर्यादा को छोड़ने लगती है भौर लोभ के वयौभूत्र हो जाती है, 
धब दाजा ही धम कढ्ारा उमर जाति स्थापित वरता है और दवय भी 
प्रतनतापूर्वक अपन तैज से प्रकाधित होता है । 


राप्यीय समाज को प्रत्येक झा म मर्यादा रक्षा के छिए एक शाधव« 
नता की अपिक्षा होती है, कयोरि शासनतनेनृू'द के अभाव मे सामाजिक मर्यादा 
के भग होने को स्वाभाविक समावता बची रहती है। शायक-नतृत्व क॑ धिता कोइ 
भी सध्थाव सुचाझ रूप मे उचालहित नहीं हो सकक्‍ता। शासन के नय स॑ ही 
स्रमात की नियमबद्धता श््यिर रहती है, अयथा उच्छृद्धरता के कारण मर्यादा 
के नष्ट भ्रष्ट हो जाने की चनत आश्चद्डा है। दसी कारण से राष्ट्र के हित 
के लिए दातक के हप में एक धार्विक और शल्तियाले राजा की उपादयत्ता 
प्रतिषरतित की गईं है । 

राजद ( राजा ) एक ऐसा घब्द है जो ऋगचद और पर्चात्कालीन 
साहितय मे बहुधा इ॒ृष्टियोचर होता है। यह खतथा स्पष्ट है हि आरम्मिक 
आरत मे यर्चोव धावभीगिक तय सो नहीं, त्रयापि शामायतया धरकार 
का हूप. राजसत्तात्मक ही ग्रा) इस हश्िक्रोण को ध्यान मे रख कर कि 
भारतीय आप एक झुप्रदेष पर आाक़मंत्रा के हो रूप मे आये थ भौर ऐसा 
स्वाभाविक भी है। यूनात पर आत्मणकारों बार्या और इस्लेण्ड के जमत 





ह आख्यात' च जनैस्तैया चोरीभ्ूतरशजक । 

इए्ड तु लोतीरारख्य परस्वादानमावुरे ॥ 

तपामुदौणवेगाना चोराषा मुनिसतमा । 

सुमहान हृस्यवै रेए परवित्तापद्ादियाद्‌ # --+* ३३ ३१-१३ 
४ शजमुली महाप्राज्ञ धर्मो छाहस्य खूदयते । 

प्रया राजभयादेव न सार्दा त परस्परघु # 

राजा होवासित्र छोक समुलीण सम्रु सुक्त्यू 3 


प्रद्ादयति पर्मेष प्रसाद तर विद्यजते ॥ 
>म७ भा द्वान्ति० ६८४ ८५ 


चतुर्थ अंश + राजनीतिक संस्थान ११६ 


आतन्रपणरारियों की दशा मे भी स्थिति ऐसी हो थो जिन्होंने प्राय: अनिदार्येत: 
उन देझ्ों में राजसत्तात्मक विधान के विक्रास को हो सशक्त किया था। 
वैदिक राजसत्ता की व्याख्या के लिए केवछ समाज का पितृत्ासम्पस्न संघटन 
मात्र ही पर्याप्त नही है जैसा झि त्थिघर मानते हैं? | 


राज्ञा में देवी मावना 

कतिपय पोराणिक उद्ाहरणो से संक्रेत मिलता है कि राजा प्राय. विष्यु 
के अंश से पृथिदी पर उत्पन्न होते हैं। महाराज प्रृथु के सम्बन्ध मे कहा गया 
है कि उनके दाहिने द्वाथ मे चक्र वा चिह्न देखने के पश्चात्‌ उन्हें विष्णु का 
अंघ जानकर वितामह ब्रद्या को परम आनन्द हुआ | यह भी ध्वनित होता है 
कि वैष्णव चक्र का चिह्ठु अदोष चत्रवर्तों राजाओ के हाथ में होता है जिसका 
प्रभाव देवताओं से भी बुण्ठित नहीं होता) श्रेतायुग मे एक सप्तम दैत्यों से 
पराजित होने के कारण दरणापन्‍्त हुए देवगण से विष्णु ने कहा था कि राजपि 
शश्ांद के पुत्र पुर|्जय के शरीर मे में अंशमात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर सम्पूर्ण 
देत्यो का नाश करूंगा | बृहदश्व के पुत्र कुवलयाश्व के सम्बन्ध में यह कथन 
है कि उसमे वैष्णव तेज से पूर्णता छाभ कर अपने इबीस घहस पुत्रों के साथ 
मिल कर महंयि उदक को अपकारो धुन्धु मामक देत्य को मारा पा?। मान्धाता 
केपुत्र पुरकुत्स मे प्रयिष्ट होकर भगवान्‌ ने दुष्ट गनन्‍्धर्वोंके माश करने की 
प्रतिज्ञा की थी। पुझकुत्स ने भागवत तेज से अपने शारीरिक बछ बढ़ जाने 
से गास्धर्वों' को मार डाला थाट। 

देवासुर संग्राम के आरम्भ में विजय प्राप्ति के निर्मित्त देवताओं ने राजा 
रजि से सहायता की याचना बी थी और विजय प्रात्ति होने पर उच्चके विनि- 
मय में रजि को इन्द्रद पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञावी थी। रजि ने 
देवपक्ष से अगुरो के धाथ मुद्ध किया था और देवपश्ष विजयी भी हुआ | इस्द्र ने 
विविध घाटुकारिताओ के द्वारा राजा रजि वो अनुकूल कर इन्द्रपद प्राप्त 
बी ओर से उन्हें विरक्त कर दिया था। रजि के स्वगंवासों होते पर रभिपुत्र इन्द्र 
यो जीतकर स्वयं इन्धपद वा भोग करने छगे थे । पीदे बृहस्पति की सहायता से 
अभिवार आदि के द्वारा झतश्तु ने रजि के पुत्रों वो बुद्धिभ्ष्ट तथा धर्माचार- 
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हीर कर मार डाल्य और पुत ल्वग पर अभिकार प्रात वर छियां था! । हम 
पहले ही टेख चुक है कि युद्ध से बमी विरत ने हीन बार क्षत्रियों का स्थान इद्र 
लोक है. । दाशरवि राम समस्त राज आ के सध्य म ब्रह्मा इंद्र आरटि देवगणों 
से सतत होकर सम्पूण हौकरक्षा वे दिए विविधृवक अधिषिक्त हुए थे! । महा 
राज पृथु के सम्ब व म कहा गया है कि जो मनुष्य इस मद्दाराच के चरित्र को 
बीतन करता है उसका काइ भा दुष्कम फ्लटायी नहीं होता । प्रष्ठ वा यहे 
यत्युत्ता बमबृत्तावत और उनका प्रभाव मुनते बाड़े परुदयों % हु स्व्तो रो 
सवदा गा त श्र त्वा है * । 


राजा म देवत्व भावना के बीज ऋग्व" म भी निश्षिप्त मिछ्ते हैं । यहा 
एक राजा को वैदिक टेबमणात मत्ते दो प्रधान दवताआ के धाथ अपना 
परिचय दत हुए पाते हैं। अथब ८ मे राजा म दवत्व भावना का बरमावर 
साधारण ह५ स॒ हुआ है किन्तु यजुबेंद और ब्राह्मग्र प्र या म॑ बड़े बढ़े राजबीय 
यता के अध्रभागी के रुपस राजा को विदृत्र किया गया है। एसे अवसरों 
पर विशपव देवड सजा वे प्रतिनिधि के *प मे अवतीण हुए है. कित थे बणन 
कैबछ गीय जयव[ लासणित मात्र है क्‍्याजि इंद्र क अतिरिक्त अ ये दवतानी 
को भी राजप्रतिनिधि के रूप स देखा जाता है। कि यु राजा मे देवतव भावना 
के घिद्धा तो का अस्पष्ट वधव परत्चात्काजोत वैध साहित्मा म उपतब्ब होता 
है जो झतदषग्राह्मण पर आधारित है। गतपयब्राद्मथ्म राजय अंथति राजा 
को प्रशापति के प्रत्यक्ष प्रतिक्ित के रूप में बंधित क्रिया गया हैं. वयोकि वह 
एक द्वोकर अनका पर थासतर करवा है। किर भी यह स्मरण द्ोना चाहिफ 
कि इत साहियों मे राजा वो वैदत वरस्परा ऊ अधिकाद से देवध्ब बी मां पता 
नहीं दी गई है। द्वितीय प्र मे राजा का व मानव हप मं ही घोषित बरते 
हू। जातक साहित्या मे राजा के द्बत्व प्रतिपात्य व पद्ष में उतनी एकाग्रता 
नहों है। राजा क बत्व तिर्योरण के प्तम कॉटिल्य का सक्त है कि 
इसके स्पष्टीकरण मे जायसवाऊ के मत से अथयाज में राजा वो देवत्व वी 
मायता नहा दी गई है!?। कैवठ मनुसद्विता मे राजा मे देव द निर्धारण वे 
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छिद्धान्त का स्पष्टीकरण मिकछता है। स्थृतति मे कहा गया हे कवि राजा बाल्या- 
बसपा का ही क्यो न हो फिर भी उसे मतुत्य समझ कर उसके सम्मात मे 
ऊिसी प्रकार को न्यूबता न करठी चाहिये, करो़ि राजा सनुप्य के रुप मे 
साक्षाव्‌ देवता हो होता है? । 


राज्य की उत्पत्ति और सीमा-- 


राग्य की उत्पत्ति ब्रह्म के पुत्र स्वायम्भुव मनु के समय से हो हुई, क्योकि 
पिता के द्वारा स्वायम्भुव ही प्रजापालत के लिए प्रथम मनु बनाये गये थे। 
स्वायम्भुव मु के प्रियन्ञत और उत्तानपाद नामक दी पुत्न हुए। वे दोनों 
बलवानु और पधर्मरहस्थ के ज्ञाता थे। ये दोनो भाई पृथियों के प्रथम अकबर्ती 
क्र रूप में आये हैं। सम्पूर्ण पृथिवी में इगका साज़ाज्य था। प्रियत्रव के 
साम्राज्य की सीमा के विषय में कहा गया है कि बे यूर्ण सप्तडोपा वयुस्धरा 
के राजा थे, क्योकि उन्‍्हो ने इस समस्त पृथिवी को सात दोपो मे विभक्त किया था 
और उन ढ्रीवों में अपने अग्नीध आदि सात पुत्रों को  क्रशः बमभिषिक्त किया था । 
प्रियद्रत के ज्ये्ठ पुत्र अस्नीक्ष इस जम्पुद्दीप के राजा थे। अन्नोध्न भी जम्बूदीप 
को नौ भागों मे विभाजित कर और उन में अपने नाभि आदि नौ पुत्रो को 
यथात्रम अभिषिक्त कर स्वयं तपस्या के लिए झातठग्राम भामक महापवित्र क्षेत्र 
को चले गये थे । दातजित्‌ के विध्वग॒ज्योति बाद सौ पुत्रों ने भारतवर्ष के नौ 
आग कर शासन झिया था!!। प्रियद्रत के अनुज उत्तानपाद के राजा होते 
का विवरण मिलता है किस्तु उनकी राज्यसीमा का कोई संकेत नहीं पाया 
जाता** | पृथ्ठु दैस्य के सम्बन्ध मे भी प्रतिपादन है कि पृथिवीपति में पृथिवी 
का पाखन करते हुए प्रचुरदक्षिणासम्पन्त अनेक महात्र एस्नों का अनुष्ठात किया था । 
है भी विवरण है कि पृथु देन्य ने ही अपने धनुष की कोटि से असमतल 
पूथिवी को समसल कर उस पर पुरो और ग्रामों का निर्माण क्रिया था'!। 





१४, बालो5पि भावमस्तज्यों भनुष्य इति भूमिषः | 
भहती देवता छोपा सरबख्पेण लिछठतिए “म9 स्थु० ८ 
१४५ विश्वस्थ्योति.पधानास्ते बैरिया व्द्धिता: प्रजा: । 
तैरिंद भारतं वर्ष नवभेदम्ंकुतम ॥ --३ह४१ 
१६ वहीं शा११ 
१७. वढ़ी ११३ 


डे 


दर वि'्ुपुधण का भरत 


पूर्वेगाक्ठ मे महेदियों ते जब महाराज पृष्ठ को राज्य पद पर अभिवित्त किया तब 
स्पेकपितामह न क्रम से राज्यों का विवरण विया'6 4 


मैकशेतैल और कीब के मठ से प्रथि, प्रथी जथदा एप एक अधेपौराधिक 
व्यक्ति का नाम है, जिवका ऋग्वेद और पोचे चडरूर एक ऋषि और विशेष 
इपि के आविष्कर्ता ओर मनुष्यों तथा पशुओं दोतों के हो सखारों हें अधिएति 
के रूप में उल्लेछ है। अनक स्थछो पर यह बैंब्य' की उपाधि धारण करता 
है और 6त्र इसे कदाचित्‌ एक वास्तविक मनुष्य की अवेक्षा साहतृतिक ताथक ह्दी 
मानना 2चित है। अनेक विवर्णों के अनुसार यह प्रतिष्ठापित्त राजाओं मे प्रथम 
था। उुडिग ने कवेद के एक स्थल पर तृत्यु भरतो के डिरोधियों के हु में पशुओं 
के साथ हम्बड एक जाति के रूप पे भी पृषुओं का उत्हेख किया है। विश्तु 
यह विश्थित हूप से अशुद्ध है| पर्यु ऋगेद की एक दात स्तुति में दिश्वी 
व्यक्ति के नाम के #व में बाता है। तिरिन्िदिर के साथ इसका समीकरण 
निश्चित मही है, किश्तु शाद्धायन श्रौतशूत्त म वत्स काप्व के प्रतिपालक के 
मप में तिरिम्दर पारशन्‍्य का उल्लेख है। वृपाकर्व यूक्त में एकह्पल पर 
एक स्त्री और मनु की पुत्री के रूप मे वयुं मानवी' नाम आता है, किलु 
इस से किसका तात्यय है यह कह सकता सर्वक्ा असम्भव है। इन दो दंधलों 
के मतिरिक्त ऋखेद का अन्य क्रोई भी स्थल ऐसा मही है जद्धा इसे व्यक्ति 
दाचक नाप मानने की कोई सभावना हो । टुडविग एक धन्य रधल पर पृथुओं 
और 'बशुतो' अर्थात्‌ पावियनों और पश्ियनों का सस्दर्भ मानते है । पाणिति 
(शाह ११७) को परशुगण एवं योद्धाजाति बे प्‌ में परित्ित थे। 
पारशवाणभ मध्यदेशीम दक्षिण परश्चिपनिवादी एक जाति के लोग पे; 
सौर पेरिप्ट्त भी उत्तरभारतनिवासी एक 'पार्धोह” जाति से परिचित 
है। अनएवं अधिके से अधिक यही निष्कर्य मिश्वल्ा जा सकता हैं कि 
ईरानी भौर भारतीय अतिशदीन बाल से परस्पर सम्वड्ध थे और बस्तु- 
स्थिति भो ऐसी ही है । परन्तु वाश्तवित् ऐविहाबिक सम्पर्क की 4ट्टि तिश्वयपूर्वेक 
महा की जा सकती *। 

अत्रचर्तों मान्धाता सप्तद्ोष्यभ्पन अखिठ प्रृथिवीं पर श्याक्षन जरता 
था। इसके विषय में कहा गया है कि जहाँ से सूर्य उच्य होता है औौर जहाँ 





१८ मदाभिविक्त से पृष्ठ धृत्ष राज्य महपिमि- । 

तत क्रमेण राज्यानि ददी होकदिवामहु ॥ +-१रय३े 
१९ बैं० इ० शाहद-२० 
३० बही १४७४-४६ ५ 


चतुर्थ अंश : सवनीतिक संस्थान श्र 


अस्त होता है वह सभो ज्षैद मास्वाग बौवसासख का है? । एुद् इम्पूर्य 
भूमशल के राज्य पर चनिद्धिन्त हुआ घा। + 

अडुन का्तंवीये ने इस सम्पूर्ण सस्तद्वीएेदती पुथिवी छा पाचन तथा देश 
घहल पन्नी का अनुष्ठान किया घास ॥ 

हिर्पकप्चिपू पूरे विश्वुवत्न पर झाखत करता था । वह इद्ध पद क्षा उस्मोग 
कर्ता था। उसके भय ये देदेगद स्वर्य को छोड कर मनुष्य शरीर धरण 
क्र भुमग्डड मे दिचरते थे 

राजशक्ति को व्यक्त करते के लिए बेंदिक ग्रन्थों मे ' यज्य” के अतिरिन्‍्त 
मन्य झब्द भी मिलते हैं॥ अत्एंद झतपयद्राद्मय का दिचार है कि राजमुंद 
राजाओं का मौर वाजपेय सहाटो ( सद्बाज्‌ ) कया बन्च है। पहाँ धाक्राज्पा 
स्व स्‍्तर॒ “राज्य! की अपेज्ञा श्रेष्दर मान गया है। इसी अन्य में विद्वासन 
( आउन्दी ) पर बैठने की क्रिया वो 'सथाटो' वा एक वैशिष्टय निश्ष्टि क्या 
रुया है। अन्यत्र 'ध्वाराजय (अनियंत्रित उपनिदेश) को राज्य के विपरीत कहा 
गया है। शयजसूुप संस्कार के सन्दर्भ मे ऐवरेयद्राह्मए धब्दी की सम्पूर्द तालिका 
ही पल्पुत करवा है। पदा-राज्य, ग्रा्ाज्य, भोज्य, स्वाराज्य, देशज५, 
पारमेष्ठय और भ्रहाशज्य ४ 'आधिपत्वा ( सर्वोच्च शक्ति ) पर्चरविशदाह्मय 
(१५७,३४ ) ओर छान्दोग्य उप्निषद ( ४२,६ ) में मिचवा है। किन्तु ऐसी 
शान्यवा के लिए कोई जाधार नहीं कि ये छह्द अतिदायेत्: मधिक्रार अवबा श्ल्छि 
के विविध मूषों को व्यक्त करते हैं। अन्य राजाओं के अधिरति हुए दिना 
भी क्ियी सजा को महाराज रूपवा सझाहु लहा झा सदता है, क्योकि यदि 
चह एक भहत्दपूर्ण एड है, अपबा उसके वाएंदों के दाथ प्रशंसात्मक 
आदय में ही, उम्रके लिए इन झजदों का प्रयोग हो सकता है, ऊँखा “विदेहे” के 
जनऊ के डिए किया औ झा है। अशोहू अथवा गुस्तवश्ध की भाठि क्िडी 








र१. माच्याता चक्तर्ठी उप्तदोत्रं महोंदुदुझे ग 

यावस्मूप उद्देत्दस्ते यादच्च प्रतिविष्टत ॥ 

चर वैययौदनाइवस्य मान्दाटु: सेबदुआते धर -आरख्र 
२२. सर्दशृप्वीरति पूर्ट होडमिदिब्य दने ददी 0. -+डाएनरेर 


आर इश 


४ 


२३, तेनेयमद्येपद्नीधवठों दृदिदी धम्पवयपरियादिद्य ॥ 
देशपन्नइह्लाध्यडीवदजत्‌ 3 3४ ११३-४ 


रेड, तु० क० शार७ 


५२2 विष्णुवुराण का भारत 


महानू राजसत्ता वा बैदिक बह में अस्तित्व होना वितास्त अध्यम्मव प्रतीत 
द्वोता 6४ । 

प्रसवेद के अधुधार रानत्व ही घाधनभृत्र वा एकमात्र आधाद है। 
राजत्वविपयए वैशिक मन्तव्यता वा प्रसग ऐतरेक्ग्राझ्ाण मे भी हृट्चिग्ोवर 
होता है। “यहाँ वद्चा गधा है कि पूर्व में देवताओं वा बोई राजा जह्ी था । 
अमुरो फे साथ संघर्ष में भब देवगष्म लगातार पराजित होने छगे तब देवताओं 
ने इसका वारण यह यमझ्मा कि अगुरों के दछ में एक राजा है जिसके नेतृत्व 
मे फारण ये बार बार विजयी होते हैं। पश्चात्‌ देवतागण इस पद्धति को 
उचित समझ कर एक राजा को निर्वाचित गरनेनें पक्ष मे सहमत हुए ।"7 
यदि इस वियरण वो ऐत्तिद्वाश्वित्र तख्य सास लिया जाय तो यह भारत में 
आय॑ जातियों के प्रवेश यों सकेतित करता है औद इस पद्धति को द्रविइ 
जातियों का अनुतरण ही बहना होगा। अस्यु, अपने पुराण में ऐसा 
प्रतिवादन उपछब्ध नही होता है**। 

धाम््रीय प्रमाणी के आधार पर डा० अलतेगर गा १हुना है हि वैदिक युग मे 
सर्ष॑ध्यवस्था को रूप विशेष योर गहीं था और हृढ़ता में साथ हम नही 
पंहु सकते कि वैदिक राजा किसी विशिष्ट बर्ण या जाति यथा व्यक्ति होता 
था । पीधे चल एर जय वर्णव्यवस्था क व का पूथ विकास हो गया तब धामान्य 
रूप में क्षा्तिय वर्ण का ही व्यक्ति राग्याधिव्रारों होने छणा। पश्चात्‌ बालत्रग' 
स क्षपत्रिवेतर अधपवि ब्राह्मण, वैश्य और शुद्र तथा टृण आदि अनाये जातियाँ 
भऔ राजवरस्थरा में सम्मिलित होने यगी औरर क्षत्रियेतर हे क्षाप भो, जो 
सस्तुत राज्यक्वायन बरतों थी “राजन” धर्द का योग होने हगा?। 


राजनीति 

स्‍्वुति के क्रम में इस थे छठ्मी को दण्डनीति थी श्रतिमूर्ति वे! रूप मे 
स्वीकार किया है। टीराकार श्रोधर में दष्डयोति' वा दाब्दर्ध क्रिया है-- 
सामादि उपायप्रतिष्दिका राजनीति "*। 





२४ बेढ ६० २२४७ 
*६ क० हिं० वा० १६१ 
४७ सच्च राज्यमविशेषेण घस्वारो5पि वर्णा बुर्वाणा हृश्यस्ते । 
तस्मात्‌ सबें राजान- । न--ग० इ० ४४०९ 
३८ सु० य० (९१२१ 


चतुर्थ अश : राजनीतिक संस्थान श्श्श 


अन्य प्रसग में आन्दीक्षियों जाई चार मुस्य विद्याओो मे राजनोति 

को एक शाल्लीय मान्यता दी गई है * ? 

पौराणिक प्रसंग से अवगत होता है कि राजनीति झञाम्त्र की बडी उपयोगिता 
थी और यहे शिक्षा का एकमुरय जंग था। पाठ्यक्रम मे राजनीति शास्त्र 
का पठन-पाउन अनिवार्य था ) प्रल्लाद को वाल्यकाद में हो शिक्षक से 
राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना पड़ा था। जब सिक्षह ने प्रह्माद को 
नोनिशाख््र भे निपुण देख लिया तभी उसके दिता से बहा--'भव यह मुशिक्षित 
हो गया है" । 

अब हमने तुम्हारे पुत्र वो नीति शास्त्र मे पूर्णतया निपुण कर शिया है, 
भागंव शुजाचार्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रह्माद तत्त्वत्त; जानता है? 

डपाय- पुराय में राजनोति के चार उपाय प्रतिपादित हुए है और वे 
हैं साम, दान, दण्ड और भेद | कहा गया है कि कृष्ण भी अपने विषक्षियों के 
साथ संधर्ष के अवयर पर इन उपायों का अवलम्बन करते थे। वे कही धाम, 
कहीं दान कहीं भेद नीलि का व्यवहार करते थे तथा कही दण्ड नीति वा 
प्रयोग करते थे'' ॥ अन्य एक प्रमंग पर इन साम आदि राजनीति के चार 
उपाशे को निन्‍्दा बी गदे है। प्रह्माद ते अपने पित्ता से बहा था कि ये नीवियां 
अच्छी नहीं हैं । केवछ मित्रादि को साधने के लिए ये उपाय वदलाये गये हैं! । 
एक स्थल पर इन चार उपायों मे से प्रधमर साम को सवोतिम रूप में संफेतित 
किया गया है? । 

मनु ने इस में मे खाभ और दण्ड इन्हीं दो उपायों को राष्ट्र के सावंधिक 
कल्याण के लिए पण्डितों के द्वारा प्रयं६ित बतलाया है“। इस प्रस्तंग में मवु 





२६ आान्वीक्षिकी अयी वार्त्तों दण्डनीतिस्तपा पर ॥ --५॥१०॥२७ 
३०. गृहीवनीतिधास्त्र त॑ ** ॥ 

मेने तदेव तत्पित्रे क्थयामास शिक्षितसू॥ --शाार७ 
३१, तु> क० ११९२६-२८ 
३२, साम चोपप्रशर्न च तथा भेद च दर्शयन्‌ 

करोति दष्डपार्त च्‌"**“-7*० 
३३. वही १॥१४३४-५ 
३४ छामरपूर्व च दैतेयास्तन्र साहास्पकर्मेणि। 

सामान्यफ्कगोक्तारो यूथ वाच्या भविष्यप ॥)। --११९१३९ 
३५. छामादीनामुपायानां चतुर्णामवि पव्िडिता:। 

सामदण्ड़ो प्रशंसन्ति नित्य राष्ट्राभिवृद्ये ॥. --छा१ु०९ 











४॥ >-५२२१७ 


श्२३ डिथ्णुपुराण वा भारत 


का आदेश है कि राजा को थायु लधपं के अवधर परचेम, आदरप्रदर्श तथा 
हिववचनात्मक धाम के द्वारा, हमती, अश्व, रथ तथा सुवर्धाद के दान के द्वारा 
जौर दाधु के प्रजावर्ग एड अनुयायी राज्याबियों के भेदन के हारा--इन समस्त 
सीत उपायों के द्वारा अबवा इन मे से किसी एक ही के द्वारा श्रश्रुओं को जीतने 
का अयल करना चाहिये किसतु युद्ध वा आश्रय कभी ने लेगा चाहिये र। 
मनु ने पात्र और अपान में दण्ड ध्रयोग थी विवेवदा भर अविवेयता वे विषय 
मे कहा है कि जो राजा दण्डनीय रर्थाव्‌ अपराधी को दण्ठ नहीं टैवा डिन्‍्ठु 
अद०्डनीय अर्थात्‌ जिरपराध को दण्ड देता है, उसको ससार में अपबद मिलया 
है और मृत्यु के उपरान्त नरकवास करना पढ़ता है*। इन चार में से वैवल 
दण्ड नीवि बा प्रसंग वंद्रिक साहित्य में भी मिलता है। प्रारस्तरपृह्ममूत्र 
(३ १५४) भर घतयथद्राहण (५ ४, ४, ७ ) वे अनुसार दण्ड के आशय 
मे लीकिक शक्ति के प्रतीक के स्व राजाओं के द्वारा “दण्ड” का व्यवद्गार 
होता था। आधुनिक शब्दावली मे राजा ही दण्डविधान का उद्धम होता प|॥ 
मौर परचात्काठीव समय तक भी विधाव का मह पक्ष स्पप्टन, राजा के हाथ 
में बेनल्दित था । पमण्चविश्द्याह्मण में अध्राह्मणवादी ब्रात्यों शी एक खारिध्रिक 
विशेषता के रूप म॑ अनपरशाधियों को भी दण्ड दने का उल्केस है! । शतपथ 
ब्राह्मण के अनुधार राजा सब को दण्ड दे सकता है किन्तु ब्राह्मण को नहीं 
और वह स्वय निरापद रह तर एक अगोग्य पुरोहित के अतिरिक्त किसों अन्य 
आह्षण की प्रस्त भी मही कर सकता था । वैत्तिरीयसहिता के अवुघार ब्राह्मण 
भर भज्राह्मण के मध्यगत किसी वैधानिक विवाद से मध्यस्थ को ब्राह्मण के पक्ष 
में ही अपता निर्णय देना चादिये *॥ 

भिवर्ग--त्िवय म धर्म, धर्थ और काम--इन तीन पारिशपिक झव्दो का 
समावेश हैं। इन में धर्म उत्डृष्टतम है, अप उत्हष्टतर बौए बाम उत्तष्ट 
है। राजा ययर और बौर्व के संदाचारसम्बन्धी बार्याताए के श्रश्नााग में कहा 





३६ झास्ता दावेत नेरेन उम्रस्तैरधता पृथव। 
बिजेनुं प्रयतेतारी-च सुडेंव कशाचव ॥ 
+-तु० बी० कुल्डक्टीक्ञा ७१९५ 
३७ अदण्डयान्दप्ब्यन्‌ राजा दण्दपहचेवाप्यदण्डबंसू । 
अयछो महुदाप्तोति नरक चेव गच्छति ॥  +-८१ै२८ 
इं५ मै० इ० १३७७ 
३९ वही रद 


चतुर्थ अंश : सजनीतिक संस्थान श्श्७ 


गया है कि बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्राह्ममुह्॒त में जग कर अपने धर्म 
और धमरविरोथी अर्थ का चिन्तन करे । तथा जिस में धर्म और अर्थ की क्षति 
न हो ऐसे काम का भी चिन्तन करे। इस प्रकार हृष्ट और अहृ्ट की निवुत्ति 
के खिए घर्मे, अर्थ और काम्र--इस ब्िवर्य के प्रति समाव भाव रखता चाहिये । 
यदि अर्थ और काम ये दोनो धर्म के विषद्ध हो तो ये भी त्याज्य हैं। धर्म 
को भी त्याज्य बतलाया गया है, किन्तु उस अवस्था मे जब वह उत्तरवाल 
में दुःबमय अथवा समाजविरुद्ध हो” । अपने प्रुराण के गृहस्थसम्बन्धी सदा- 
चार के प्रसंग मे त्रिवर्ग का विवरण आया है, किन्तु राजा के प्रजापालम-कार्य 
में इसकी अनिवाये उपयोगिता प्रतीत होती है । 


वायबिभाज्ञन-- इस अध्याय के "राज्य बी उत्पत्ति और सीमा! 
के ध्रसंग के अध्ययन से ध्वनित होता हैं कि राज्याभिषेचन के काय॑ में प्रजा के 
द्वारा राजा के निर्वाचन की अपेक्षा नहीं थी। सावारणतः प्रचलित नियम 
सह थांकि पतृक परम्परा के क्रम से उत्तराधिकार के आधार पर राजा 
अपने पुत्र को अपने आखन पर अभिविक्त कर देवा था। स्मृति के अनुसार 
चैतृक सम्पत्ति का अधिकारी एकमात्र ज्येठ पुत्र ही होता है और कनिष्ठ पुत्र 
विभा के समान अपने ज्येष्ठ श्राता के अनुजीवी माने गये हैं? ) 

पुराण के चतु्य थंश में परिवर्णित राजाओ को वंशाचली मे एतत्सम्बन्धी 
उदाहरण उपलब्ध किये जा सकते हैं। पौराणिक प्रसंगों से यह मी ज्ञात होता 
है कि यदि किसी विशिष्ट राजा के एकाधिक पुत्र होते थे तो उसके उ्येष्ठ 
पुत्र के ही वंशक््म का उल्लेख हुआ है, किन्तु कनिष्ठ पुत्रों की कोई चर्चा 
नही है। एघा-- कुबछ्याश्व के अवधिष्ट तोन (हृढाइव, चन्द्राश्व और कपिलाश्व) 
पुथो भे ज्येछ्ठ हृढाइव वे; ही बंशक्रम का उल्लेख है | 

पूनः महाराज मान्धाता के तीन ( पुरुदुत्स, अम्बरीय और मुवकुस्द ) 
पुत्रों में ज्येछ पुरकुत्स को ही चंशावल्ों का विवरण पिलता है*। 

इसके विपरीत ज्येष्ठ पुत्र के अभिषेचनसम्बन्धी स्मा्त नियम के उच्चंघन 
के भी उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं: राजा ययाति ने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तरायिकार 








४०, तु० क० ३॥११॥५-७ 

४१, ज्येष्ण एव तु यृह्दीयात्पिज्यं धनमशेपतः । 
जेषास्तमुपजीवेयुयंपैद पितरं तथा )।  --म७् स्मृ० ९१०४ 

४२. तु ० क० ४।२४३ से 

डर. बही डारे१६ से 


श्श्द विष्णुपुराण वा भारत 


की उपेक्षा कर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ प्रुत पूर्ठ वो अभिषिक्त किया चौर 
थ स्वय वन से चके गये" । 

अन्य प्रसंग में सहस्रार्जुन के पाँच ( झूर, शुरसेन, चृपय्रेन, मधु और 
जयध्वज ) पुत्री में कनिष्ठ केवल जयध्वत की बद्यावलो वी चर्चा है । 

ऐसे ही पराबृत्‌ के पाँच पुत्रों म तूंतीय ज्यामय की वच्ञावही का 
बर्णन है * किन्तु शेप की कोई चर्चा नही । 

ऐसे भी अनेक प्रसंग आये हैं वि ज्यैधत्व का कोई विधार न कर 
विधा ने अपने पुत्रों मे सम्रावन्‍ध्ध से अश विभाजन कर दिया है। 
स्वायम्प्रुव मनु के येप्ठ पुत्र महाराज प्रियद्रत ने सम्पूर्ण पधिवी के विभाजित 
साथ होपो में अपने सात पुत्रों को अिपिक्त क्र दिया था? | 

प्रिमन्नत के पुत्र अग्नीझ ने जम्बूद्वीव के विभाजित नौ बर्षों में अपने 
नी पुत्रों को अभिधिक्त कर दिया था। झ्तजित्‌ के विष्वस््योति प्र्ठति सौ पृत्रा 
ने भारतवर्ष को नौ भागो में विभाजित कर उन में राजेत्व किया था*। 

ज्येप्ड पुत्र पू७ को सम्पूर्ण भूमण्डत के राज्य पर अभिपिक्त करने के 
पहचातु ययाति ने अपने चार अग्रज पुत्रों को माण्डलिक पद पर नियुक दर 
दिया था । 

राजा बलि के पाँच पुत्र थे और पाँच शज्यों मं उन्द अभिषिक्त किया 
गया था। बलिपुत्रो ने नामों पर ही उतके पाँचो जनपद अभिद्दित हैए-भज्ज, 
वध, कलिजू, सुहझ और पौण्ड** । 

थाज्ञवल्क्य का ऐसा आदेश है कि यदि पिता अपनी इच्छा के 
अनुछ्ठार पुत्रों के लिए सम्पत्ति का विभाग करवा चाहे त्तो बह ज्यष्ठ 





४४ प्रूरोत्सकाशादादाय जरा दर्वा च यौववम्‌ । 
राज्येडभिधिच्य पूरु च॒ प्रययौ तपसे बनप्‌ ॥ . >> (2३० 
४५ तु० क० ४१ २१०२२ से 
४६- वही ४।११ 
४७ प्रिय ब्रतो ददौ तेषा चप्दाना मुनिछप्तम । 
सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाथ्‌ ॥ -३६११ 
डक तुम कु० २११७१४२२ और ४०-४१ 
४९ वही ४६०३१-३२ 
४० वही ४१५११ २-१४ 


चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान श्श् 


को श्रेष्ठ अंश दे सकता है अथवा सब पुत्रों में सम भाग से अपनी सम्पत्ति 
का अंश वितरघ कर सकता हैं” । 

ऋग्वेद के युग में राज्याभियेचन पैठृक परम्परा के अनुसार ही विहित 
माना जाता था ; वेद में इसके उदाहरण प्राय उपलब्ध होते हैं। पदचात्काछीन 
संहिताओं से पैतृक परम्परागत राजत्वविधान का स्पष्टीकरण हो जाता है । 
सृज्जय के राजत्व के विषय मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्चको दर 
पीढियो ने छगातार शासन किया था। यह भी रवोकार किया गया है 
कि वेंदिक साहित्यों पे ऐसे उदाहर्णो का भी अभाव नहीं है कि पदा 
कदा निर्वाचन के द्वारा भी राजा जभिपिक्त किये जाते थे। जायसवाल का 
मत है कि राज्याभिपेचन और शास्त्रीय विधिविधानों में हिन्दू राजनिर्धाचन- 
विपयक सान्यता को कभी उपेक्षा नहीं को गयो, वरजहुव इस पद्धति को 
सदा प्रचछित रखा गया। प्रजाओ के द्वारा राजनिर्वाचनसम्दन्धी पसद्ध 
जातक साहित्यों में उल्लिछित नहीं हुआ है। जातक साहित्यानुसार वैठृक 
परम्परा के अधिकार ले ही साधारणतः राज्यानिपेक होता धां। महाभारत 
आएईि महाकाब्यों में राजनिर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट उदाहरण 
पिलते है किल्‍्तु यहाँ भी पैतृक परम्परा के ही अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । 

चिघेय राज़क्रार्य--क्षत्रिय के लिये यह विधेय माना गया है झि वह 
भर्मघारण करे और प्रूषिदी को रक्षा करे । क्योकि शस््रधारण और प्ृथिवी 
की रक्षा ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है, इनमे भी प्रथियों का पाछन 
उत्हे्टठर है| पृथिवी-पालन से राजा लोग कइृतइृत्य हो जाते हैं, दयोकि 
दृधिधी पर होने बाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिछता है) जो राजा 
अपने वर्णधर्म को स्थिर रखता है वह दुष्ठों को दण्ड देने कौर साधुजनों वा 
पालन करने से अपने अभीष्ट छोकों को प्राप्त कर छेता है । 

प्रजा का अनुर्र जन करना भी विधेय राजकार्यों में से एकतम माला गया है | 
बेन ने जिस प्रजा को अपरक्त ( अप्रसन्न ) किया था उसी की प्ृथु मे अनुरणित 
( प्रसन्न ) किया । अतः अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआँे। 





४०. विभाग चेत्पिता दुर्यादिच्छया विभजेत्सुतानु ॥ 
ज्येप्ठ वा श्रेष्ठभागेन खबे वा ह्यु- समाशिनः ॥-या० स्मृ० श११७४ 
५१, क० हि० बा० १६७ 
४२, तु० क० रे।दा२७-२९ 
५३. पित्रापरब्षिकितास्तस्य प्रजास्तेनानुरण्जिता: 
अनुरायात्ततस्द॒स्थ मात्र राजेत्यजञावत ॥--१५१हा४५ 
६ बि० भा० 


१३५ जणणुपुराण का भारत 


भअराजक्ठा के वारण आंवैू्धियां के नष्ट हो जान से भूल मे व्यावुल हुई 
प्रजाओं न पृधिवीताथ पृष्ठ से दिवदन किया था> विधाता न आव को हमारा 
जीवनदायक प्रजापति बनाया है अब छुपारप महारोग से परीडित हम 
प्रजाजना को जीवनरप ओपधि दौजिध १? प्रजानना के ऐस निवेदन स 
प्रोवित होतर राजा ओयधियों का अपहरण करद वाडी ग्रोत्परधारिणी 
पृथियी को भार के लिए उद्व हो गये और बोले “अरी बसु तुझ 
मारकर मैं कपन योगवठ से ही अपनी प्रजा का घारण करूँगरा/ ऐसा कह 
कर पृथ्वी सम्रजा के हित के लिए समस्त थानयों को दुह्य था उसी अन्न के 
बाधार मे अव भी प्रजा णोवित रहतो हैं? । प्राचोनर्वाह नामक प्रजापति न 
अपनी प्रजा वी सर्वथा वृद्धि की थी ६ । एक प्रधग मे कहा गया है छि शपाद 
(विकुक्षि) नामक राजा ने पिता के मरने थी अनातर इस पृथिवी का धर्मानुयार 
झासन किया था"?। महाराज सहल्नार्जुत के सम्बन्ध भ विवरण है कि यज्ञ दान, 
ठप, विंवय और विया म उसकी समता कोई भी राजा नहीं कर घकता। । 
वुद्यण म॑ वल्थयिंग के उस भावी राज्यआ का निशिदित माना गया है जो ब्रता 
की रक्षा वहीं करेंग/१। एक ध्रस्तय पर खाग्डितय न बैरिष्दश स कहा था कि 
क्षत्रियों ना भर्मे श्रजाआ का प्राल्‍्त तथा राज्य के विदधिया वा धम युद्ध से 
वध करना है" । 

ज्ञात होता है कि महाराज दृषु के पूर्व मनुष्येवर स्थावर जंगम आदि 
अशेष प्राणिजयत्‌ क ठिए पृथक पृयक्‌ राजाओं वी व्यवस्था नहींथी। इस 
अ्रकाद के विधान मे मानव जगव्‌ के राजा के रूप मे सर्वप्रथम वेनपुत्र पृष्ठ हा 
हृष्टिपय म॑ अवत्ीर्ण हाले हैं, क्पाक्ति महर्पिया ने जब प्रृद्रु को राज्यपद पर 
जझभिपिक्त क्रिया तव लाकृपितामह ने भी क्मझा नक्षत्र, बन, पु आदि के 





4४ बात्मयोगव्ेतमा धारविष्याम्यह प्रजा | --११३॥७६ 
४५ वही है।१३ 
2६ प्राचोनवर्डिभंगवान्महानासीय्जापरति ॥ 
हविर्धाना महाभाग यन सवधिता' श्रवा +--ह१ै४३ 
£७ वित्रुपरते चासावविल्यमंता प्रब्वी धर्मसेइथयाख ।  -४३१९ 
भद न नूत वार्तवीयध्य गति बास्पर्िि प्विवा ४ 
यवैदानैस्वपोभिवा प्रश्नयण श्रुतेव च ॥--४६ ११६ 
५९ तु० कु० ६१३४ 
६० क्षत्रियाणामय धर्मों यत्यजापरिप्राउनसू 
वधरव धर्मेदु डेत ध्वराज्यपरिपन्धिदाम ॥ “पर ३े 


चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान ह्द्र्‌ 


चाज्यपदों पर तदुप्युक्त विभिन्‍न राजाओ को नियुक्त क्रिया था| स्वायम्युव 
समु के पुत्र सावनीम चक्रवर्तो महाराज प्रियत्रत के साम्राज्य की अवधि में भी 
इस प्रकार की व्यवस्था वा सकेत नही मिझवा है। यह भी संकेत है कि प्रजा- 
रक्षप के अनिरिन्त धर्माचरण भी बिदेय राजकार्यों में मे एक था। यज्ञ, 
डान, तप, वितय और विद्या आदि सद्ययुणों को धर्म का मुल्य अग माना 
अया है। 

ब्टावेद में प्रजाओ का पालन करना ही राजाओं का परम कर्तव्य माना 
गया है घतपयक्नाह्मण के अनुसार राजा को विधान और धर्म का धारणकर्ता 
कहां गया है । विधान को धारण करने हो के कारण राजा “राष्ट्रदव! नाम मे 
अभिहित होता है? झतपपत्राक्षप के मत से गोउम श्रद्धेत्ति प्रारंभिक धर्मे- 
शास्त्रीय सिद्धान्तावुदार धर्म एवं चानुवंष्यं का रक्षण ही राजा कया विधेय कार्य 
है | इस सम्दन्ध में कौडिल्य वा भो यही मत है*?। मैकड़ोनेल एवं कोय के 
मतानुसतार अपनी योचोपम सेवाओं के प्रनिदान के ल्‍्य मे राजा अपनी प्रजा के 
हारा आज्ञापाल़न, जो कपी कभी बद्चत्वार से भी होता था, गौर विभेषत; 
राज्यसस्चाछन के छिए योगदान का अधिक्षारी होता था। राजा को नियमित 
रूप से प्रजामकश्षक कहा गया है, विन्‍तु इस बाक्पद को इस अर्थ में ग्रहण नहीं 
करना चाहिये कि राजा अपनो प्रजा क्लो बनिवार्यतः ब्रस्त ही करताथा। 
इस की उत्पत्ति उम्र प्रथा में निहित है जिसके द्वारा राजा और उस के दाधेद 
जनत। के करों के द्वारा पोधित होते थे। इस प्रथा के अन्य समानान्वर 
उदाहरण मिलते हैं।॥ राद्ा के द्वारा अपने पोषण के राजबीय अधिकार को 
क्यो अन्य क्षत्रिय का उत्तरदायित्व दता सकता भी संभव घा और इस 
अर प्रजा के द्वारा पोषित समादे में एक अन्य उच्च दर्गम का भी विकास हो 
जया । सामान्यतया क्षत्रिय और ब्राह्यय को कर नहों देना पड़ता था। वैदिक 
डाहित्यों मे राजा के द्वारा विजित सम्पत्ति के सर्वेया मुक्त होने के बत्यन्त 
निश्चित विचार मिलते हैं। फिर भी शाजा को शक्ति प्रवा में हो निद्चित 
होठी ची*ः ३ 





६१. बही शरर 
६२. यस्मिन्पर्मों बिराजेड त॑ं शाजानं प्रचन्नते 
->“म> भा० शान्दि० ९०६१८ 
६३. क० हि० चा० १६५ 
६४. ब० इ५ २)२३७-८ 


शहर विष्णुपुणण का भारत 


रांध्त कर 

यह सक्ति तो अवश्य मिलता है कि पौराणिक युग मे प्रजा को राजा के 
लिए कर ( 7५% ) देगा पड़ता था किन्तु निश्चित रुप से यह वहना कहठिय है 
कि यह विधान श्रजा के लिए स्बंधा अविदाययं था #थवा देश, काछ और 
पान के अनुसार इस श्रथा की विवाय॑ता भो थी। करप्रपा की अनिवायंता 
अथवा निवायंता के सम्बन्ध में पुराण में स्पष्टीकरण नही हुआ है । किन्तु यह 
सवेत अवश्य उपलब्ध होता है कि कर की यात्रा परितित अथवा नाममांत्र वी 
थो। कछियुगो राजाओं भौर कलिधरमों की हेयवा के हियय में कथन है कि 
अतिलोट्रप राजाओं के करभार को सहत ने कर सकते के कारण प्रजा 
ग्रिरिकस्दराओं का आश्रय ग्रहण करेगी तथा मधु, शाक, मूल, फ़छ, पत्र भौर 
पुष्प जादि खाकर दिन काटेगी**। एक सह्यछ पर कलियुग वी नौचता के 
प्रदर्धन में पराधर का कथन है कि कलि के आबे पर राजालोग प्रजाओ की 
रक्षा नहीं करेंगे, वरब्द कर! लेने के व्याज से प्रज्ञाओं के धन छोत लेगे। 
अ्ंजाजग दुभिक्ष और कर की प्रीडा से अत्यन्त लिन्त और दुखित होकर 
ऐसे देशो में चले जायंगे जहां गेहूं और जो को अधिकता होगी? । 


बैदिक बादअप मे भी राजकर के दिपय मे एक श्रसग आया है। 
ऋग्ेद में एक गामें है जिस के अन्तिम पद के अनुयार वह अजा से कर 
लेमे का एक मात्र अधिकारी और उतका राजा तिद्चित होता है।”। “कर 
हैते का एकम्रात् अधिकारी” पद से यह सूचित होता है कि उस खमस तक 
यह निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा से कर छेने वा नियमित रुप से 
अधिकार है। प्रजा से कर छेने का राजा के अतिरिक्त और बिसी का अधिकार 
नही होता था । राजा से एक उच्च आधन ग्रहण करने की प्राधंना की जाती 
थो | इस सम्बन्ध में स्थान देने का एक सुस्य विधय भह है कि मह आसत 
राष्ट्र के शरीर का सर्वोच्च स्थान कहा गया है। इस से पिंद् होता है कि 
राष्ट्र के शरीरधारी होने का विचार उसो समय उत्पन्त हो छुका था, जिस 
समय वैदिक एकंग्मजता का आरभ हुआ था। झतवबन्नाह्मण ( ५/४४२॥३ ) के 
अनुसार राजा सब से अपना कर छे धकता है किन्तु ब्राह्मणों से कर लेने हा 
वह भ्धिका री नही है। ऐतरैय ब्राह्मण (७२९ ) का श्रतिपादन पझ्तपथ से 





६५. तु० क० डारडाएुड ५ 
६६ वही ६।१३४ और ३८ 
६७ ध्रुव घुवेण हृविधामि योग मृशामसिव 
अयो त इन्द्र केवलीविश्यो वनिदृततस्करतु ॥ --६०१७३४६ 
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पिन है। इसके मन से ब्राह्ममर पूर्ण रूप से राजा के अधीन है और यही 
घिद्धान्त जातक साहित्यो को भी माम्य है; इस परिस्थिति में यह निश्चम 
ऋरना एक कठित का है कि दास्तव भे ब्राह्मत राजकर से मुक्त थे अथबा 
नहों पर इतना तो अवस्य है कि वेदज्ञ द्वाह्मण से कर लेते का राजा को 
अधिकार नहीं घा। अपने धर्मशाक्ष मे वशिष्ट का प्रदिपादन है कि यदि राजा 
अर्म के अनुसार झायन करता हो तो उसे प्रजा से घन का पृष्ठ बश राज- 
कर के रूप में ग्रहण करना चाहिये, ब्राह्मण वो छोड कर, क्योकि वह ( प्रजा ) 
अपने स॒स्कर्मों अयवा पुण्यो का पष्ठ अद्य ( राजा को ) देती है । ब्राह्मण वेदो की 
बूद्धि करता है, ब्राह्मण आपत्ति से ( राजा का ) उद्धार करता है इस हेनु से 
ब्राह्मण पर करविधान नहीं होना चाहिये। बस्तुत: सोम उस का राजा 
होता है*'। महाभारत मे कहा पया है. कि जो द्राह्मण दैदिक पुरोहित नहीं है 
उन के लिए राजकर दातव्य है ५ धर्मगास्त्र मे सी यहा कपन है कि जन्तिम 
काह में भो राजा को वैदिक पुरोहित से राजकर लेना कद्ावि उचित नहीं है*?। 
इस प्रसंग से अनुभिव होता है कि राजा समस्त वर्ष जातियों से कर लेने रथ 
वैधानिक रूप से अधिकारी है बिलनु वेदक्ष ब्राह्मणों ठथा पौरोहित्पदर्णीण 
दाह्मयों से कर छेगे का अधिकारों नहीं । 

यशानुष्ठान-- इसके पूर्व “घमात व्यवस्था” नामक अध्याय मे यज्ञानु्नता 
मवमान के रूप मे अनेक राजाओं के नाम आये हैं भौर उनके यशानुष्लन का 
सामान्य विवेदव भी हो चुका है, ढिन्‍तु उनमे से अधिकांश राजाओं के द्वारा 
अनुष्ठिव विशिष्ट यज्ञो का पुराण मे सामनिर्देश नहीं मिलता है। बया-किंसी 
से पॉच सौ वर्षों मे समाप्यमान यज्ञानुद्ठान क्रिया तो किसी ने सहद्न वर्षों 
में छद्ाप्पमान । किसो ने पृषिदी में अद्नृतपूर्व यज्ञादुष्डाने सम्पन्न किया तो 
बिश्ची ने दश सहल्न यज्ञ किये। पराशर के 'रक्तोन्त', पृथु के 'पैठामह', 





६८. हिई रा० त० शाश्रे 
$९. राजा नु धर्मेपानुशासत्पप्ड धनस्प हरेत्‌ । 
अन्यत्र ब्राह्ययाव्‌ । 
इ्टायूेस्थ तु पछ्ठ४॑ंछ भजतीति है । 
ब्रा्मयों वेदमाइद करोति ब्राह्मप आप ददरवति तस्मादबाहागो 
नाथ: सोनो-त्य राजा भवती हु । >-वही राश्४ड . 
७०, अधोत्रिया सर्द एवं संदे चानाहितामदयः । 
तास्सबॉन्धारिकों राजा बलि विष्टि व कारपेदुत॥ --श्यान्वि० उच्च 
७१. स्लियमाधोप्याददोत न राजा छोजियात्करमू 3 --म० स्मृ० ७१३३ 
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सोमदेत्त, सगर तथा उधना के 'अंस्वमेथ” बोर सोम के शाजसुथ--यज्ों का 
मामनिर्देश अवश्य किया गया है । 

अश्वमेध--अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध में कीय का मत है कि राज्यविजय 
के पश्चानू अपनी राजधानी में पहैच कर याजा छोग इस यज्ञ की अनुप्झात 
करते थे। जातक साहित्यो मे अश्वमेध अनुष्ठान के उदाहरण महीं उपचब्ध 
होते हैं। कौशित्य मे केवल एक उपमों के रुप मे इस यज्ञ का वर्धन क्या 
है । महाभारत में अश्वमेंध के अनेक उदाहरण हृष्टिगोचर होते है। इसके 
अगुष्टान के सम्वस्व थे शिलालेख वा साक्ष्य भी मिलता है? १ 

शजघूय-मभवव वेद भौद तेतिरीय सहिता में “राजकीय प्रतिष्ठापन * 
सस्कार के लिए 'राजसूय' का प्रयोग हुआ हैं। कोग्र का मत है कि धुत शेप 
की घटना के वर्णन के आधार पर यह मानवां हि युरप वध भी व'भी राजियुय 
तस्कार का एक अय था, जैसा कि ओट्डेनवर्य गादि विद्ानों में माता हैं 
बत्यन्त सम्देहास्पद है। पुरोहितीय विध्वारण के अतिरिक्त इस सह्कार मे 
लौकिक समारोह के चिह्न भी बतंमान है। उद्दाहरणार्थ राजा अपनी मर्णदा 
के भौपचधारिक परिधान और सार्वश्रोमिक सत्ता के प्रतीक रुप में धनुपर 
और बाघ धारण करता है। उसका औप॑घारिक अभिपेक् होता है और 
बह अपने किसी सम्बन्धी की गायो प्र छृत्रिम आक्रमण अथवा किसी राजन्य 
के साध हृत्िम बुद्ध कट्ता है। अक्षरीश का भी आयोजन द्वोता है जिधम 
उत्ते विजनी बनाया जाता है। अपने सावंभौमिक शायन को व्यक्ते करने 
के किए बह प्रतीकात्मक रूप से आकाय की टिश्वाओं पर चढता है और 
घिह॒चमें वर खडा होकर थिंह की श्वक्ति तथा विशिष्टता प्राप्त करता है।१) 

सभा--जद्दा तक हमारे ज्ञाव की गति है, धभा शब्द का उत्लेख पुराण 
के एक ही स्थल पर हुआ है। कैशव ने वायु के द्वारा इख्ध वो सवाद भेजा 
कि वह अपना गवें छोड कर धुधर्मा चाम की श्र उप्रदैन को दे दे, बयोकि 
छुपर्मा नामदः रप्तविनिमित धभा राजा के ही योग्य है। उप्र यादवीं का 
द्वी विराजमान होना उपयुक्त है” । 





७२ क० हि वा० १७१ 

छरे हां० ब्रा०, ऐन व्रा० अधवा बैं० इ० २२४५-०६ 

७४ गच्देद बृंहि घायो त्वमक गर्वेग वाव। 
दोषतामुग्रसेताय सुधर्मो भबता सभा।ा 
कृष्णो ब्रवीति राजाहँमरेतद्रत्नमनुत्तर्ख । 
सघर्मास्यसभावुक्तमस्या मदुभिराधितुम॒त -४२११४-११ 


चतुर्थ अंश : राजनोतिक संस्थान १३५ 


इस प्रसंग से अवगत होता है कि अमूल्य रत्मविनिधित यह सुबर्मा 
सभा सदस्य-मण्डली के उपवेशन के लिए एक विशाल आखव था, जो देव- 
राज इन्द्रके अधिवार में था । 


सभा शब्द का ऋग्वेद मे वहुधा उल्लेख हुआ है) सभा शब्द से वहाँ 
चैंदिक भारतीयों की सभा तथा 'छभाभवन' का तात्पयें है, किन्तु इसकी 
ठीक-ठीक प्रकृति निश्चित नहीं । जब सभा कोई सावेजनिक कार्य सम्पन्त नहीं 
कर रही थी तथ संभवत, सभाभवन का स्पष्ठत: यूत-कक्ष के रूप में भी 
प्रयोग क्रिया जाता था । एक दझूतकार को निश्चित रूप से इस लिए सभा- 
स्थाणु' नाम से अभिहित किया गया है कि बह बहा सदैव उपस्थित रहता 
था। खुड़दिंग के अनुसार सभा समस्त प्रजाजनों की नहीं, किन्तु ब्राह्मणों 
और मघवनो ( सम्पन्न दाताओं ) की होती थी*“। इन बविवरणों के साथ 
अपनो पौराणिक सभा का स्पष्टतः कोई सामब्जस्य प्रतीत नही होता है | 

गंण--अपने पुराण में गण दाब्द का उल्लेख यदा कदाचितृ ही हुआ 
है मौर सम्भवतः यह समूह अथवा संघ के पर्यायवाचक्र के रूप में हुआ 
है । बधा--ठृतोय भन्वन्तर मे सुधाम, उत्पे, जप, प्रतर्देव भौर वशवर्ती-- 
ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण ये। चनु्ये तामस भम्वन्तर में सुपार, 
हरि, सत्य और सुधि--शे चार देवताओं के यगेथे और इनमें से प्रत्येक 
यगे मे सत्ताईस-्वत्ताईस देवगण थे । परश्दम मन्वन्तर में चौदह-चौदह 
देवताओं के अमिताभ भूतरय, वैकुष्ठ और सुमेधा नामरू गण ये। पछछठ 
मन्वन्तर में आप्य, प्रमृत, भेब्य, पृथुक और लेख--ये पाँच प्रकार के महानु- 
भाव देवगण थे** | 

शाणिनि व्याकरण के अनुसार, गण शब्द संघ वा पर्यागवात्ी है? । 
प्रारभिक बौद्ध साहित्य में प्रजातन्त्र के प्रतिपादक के रूप में गण दाह्द 
दृष्टिगोचर होता है। पालि के मक्सिमनिकाय भे संघ और गण साथ ही 
साथ आगे हैं तथा उनसे दौद्धकालीन प्रजातन्त्रों का अभिप्राय निकलता 
है।*। डिन्‍्तु विष्णुपुराण में प्रयुक्त गण दाब्द का राजमीतिकता के साथ 
कोई अधपिप्राय प्रतीत नहीं होता है ९ इन पौराणिक गण शब्दों कब 
प्रयोग केवछ समूह अधवा समुदाय के वाचक के समान अवगत होता है । 


७५. बै० इ० २(४७०-१ 

७६ तु० क० शार१४, १६, २१ और २७ 
७७. ३।दे४६ 

छद८. वु० कु० श्ाश३५ 
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जनपद--जहा तक हंम समझते हैं जनपद शब्द का प्रयोग अपने पुराण 
में दो एक बार से नप्िक वही हुमा है और यह पौराणिक जनपद शब्द देश 
अथवा राज्य का पर्याय ही प्रतीत होता है। कलयुगी राजाओ के श्रखद्ध मे 
कहा गया है कि नैपध, देमिपक्त और कालक्रोश्क आदि जनपदो वो बणि- 
धान्यक वश्चीय राजा भोगेंग। पैराज्य और सुप्रिक सामक जनपदों पर 
कनक नाम5 राणा का राज्य होगा । 

ऐतरेयद्राह्मण ( ८ १४) जीर झतप्रषग्राह्मण (१३. ४, २, १७) में 
जनपद शब्द 'राजा के विपरीन सामान्य जनता के दछोतक रूप में आया 
है। कैत्तिरोय ब्राह्मण ( २ ३, ९, ९ ), वृह॒दारष्पकोपनिषद्‌ ( २. है, २० ) 
और छाम्दोग्योपनिपद (५ १९, ४, ८ १, ५ ) मे जनपद शब्द भूमि अथवा 
प्रदेश के द्योतक रूप मे अवतौर्ण हुआ है। पुन शतपथब्राह्मण ((४ ४, १, २०) 
में प्रजाजन' विशेषशात्मक शब्द 'जानपद' के द्वारा भी ब्यक्त होता है*” ॥ हमारे 
विप्णुपुराण म प्रयुक्त 'जनपद" शब्द उपयुक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण, बृहृदारष्पक और 
छाम्दोग्प उपनिषदों के समान भूमि अथवा देझ्ष के ही पर्यायवाचक प्रतीत 
होते हैं | 

राट्ट्रिभावता-- राष्ट्रिवा को जो निर्मल धारा अपन पुराण मे प्रवाहित 
हुईं है वह अनुलतीय ही अवगत होती है। भारतवर्षीय प्रजाजनो के धर्माचरण, 
कमंयोग आदि निष्काम सरदुव्यापारों के कारण जो ऐहडोकिक एवं पारलोकिफ 
अभ्युदय एवं निश्रेयक उपल्य हैं, इस से स्वर्गीय देवगण भी अपन को 
भारतीय जनवा की भपेक्षा हीन समयते हैं। भारतभूमि के महत्व वणन में 
देवगणो का अ्तिपादन है कि सह देख कमंभूमि है किन्तु ब्न्‍्यान्‍्य टैश भोग- 
भ्रमियाँ है। यही पर अनुष्ठित सुकर्म॑ अथवा कुकर्म के सुख अथवा दुख रूप 
फलो के उपभीग के लिए अन्य ठोको में श्रजाननों को जन्म ग्रहण करता पड़ता 
है । जीव को सहस्नो जन्मो के अनन्तर महान पुण्योदय के होने पर हो कभी 
इस भारतवर्ष में मनुष्यजन्म प्राप्त होता है । देवगण भी निरन्तर यही गान 
करते है कि जिन्‍्हों मे स्वर्ग और अपबग के मागभूव भारतवर्ष भ॑ जन्म ग्रहण 
क्या है तथा जो इस कमभृमि मे जन्मग्रदण कर अपने फ्लाकाद्षा से रहित 
कमों को परमात्मा म अपण करने से निर्मेझ होकर उस अनन्त मे ही लोव 
हो जाते हैं व पुरुष हम देवताओं की झपेक्षा भी अधिक धन्य हैं'' । 





७९ तु० क० ड।२४।६६-६७ 
न्‍ 
८० बे० इ० १३४६ 
घ१ अगर जम्मसहस्राणा सहसैरवि सत्तम। 


चहुर्थे अंश : राजनीतिक संस्थान १३७ 


संस्कृत कवियों ने राष्दूनिहित अपनी गौरव भावना को बड़ी ओजस्वीं 
सथा प्राणवान्‌ भाषा में व्यक्त किमा है ५ स्मृूतिकार ने हमारे राष्ट्रिय चरित्र 
के आदर्श एतद्ेअप्रसूठ अग्रजन्मा ब्राह्मण के चरित्र मे विश्वमात्र के मनुष्यों को 
पिक्षा छेने का परामर्श दिया है? । अपने राष्ट्य चरित्र को आदक्षंता के 
अभिएानी स्पृठिकार की दृष्टि मे भारतवर्ष विदद का गुरु है। इसी प्रकार 
भहाकवि वालिदास की हृष्टि में हिमालय गिरि के प्रति जो राष्ट्रिय भावना 
अवतीण हुई है उसमे आदर्श उद्ात्तता प्रकट होती है। कवि ने उमर देवताओं 
का आत्मा, नगाधिराज और पृथिदी का मानदेण्ड-इन तीन महाप्राण विशेषणों 
के द्वारा विशेषित कर अपने इच्छित जातीय तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान को व्यक्त 
किया है?) 

निष्कर्ष “-उपरि बणित राजनीतिक विवरणो से विदित होता है कि 
पौराणिक युग मे एकमात्र राजतस्त्र शासन का ही आधिपत्य था। प्रजातत्र वा 
गणतश्र राज्य का सर्वत्र और सर्वेधा अभाव था, हिन्तु प्रजाजनों की सुखसुविधा 
की सर्वध आदर्श व्यवस्था थी। प्रजाशाधन मे स्वार्यथभावना का राजा में 
सदंधा अभाव था। धर्माचार का पाछन करना राजाओं के लिए अनिवार्य 
व्रत था । राजाओं के ही धर्माचरण एवं पुष्प-प्रताप भे भारतवर्ष स्वर्ग से भी 
श्रेष्ठ था। राजाचरण से प्रभावित जनसमुद्राय भी धर्मनिष्ठ था, क्यो कि राजा 
के व्यापार के अनुसार ही प्रजा की भी प्रवृत्ति होती है?” + प्रजाओं से राज कर 
लेने की प्रयोजनीयता तो थो, किस्तनु स्वल्प वा नाममात्र। धर्महोन, स्वार्थो 





कदाचिल्लभतेजन्तुमनिष्य पुष्यवज्चयात्‌ ॥ 
गायस्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गासपदमा गंभूने, भवस्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वातु 
कमण्यिसंकल्पितत्तत्फलानि, सन्यस्य विप्णों परमात्मभूते । 
अवा/य ता कर्ममहोमनन्ते, तस्मिलल्‍्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
ज१३॥ २३-०५ 
5२, एनहरेडप्रयूतस्य घकाशादग्रजन्मन- । 
हवे रव चरित्र शिल्षेरत्‌ पूविब्या स्वंगानवाप॥ --प्रष हमृ० २ 
£३, अस्त्युत्तरस्था दिशि देवतात्मा, हिमालयो वाम नगाविराज) 
पुर्बापरी तोयनिधी वगाह्य, स्थितः पुविष्या इद मानदण्ड: व 
+ऊु० स० १ 
छड राज्ि धमिणि धम्मिष्ठा; पापे पापा: समे समाः ! 
राजानमनुव्तंग्ते यथा राजा तथा प्रजाःएत >- भोजप्रवस्ध, ड़ 


श्श्् विष्णुपुराण का भारत 


एवं नाह्तिक राजाओं की हृत्या कर डालता भी श्रविधेय नहीं समझा जाता 
था | राजा देव के प्रसंग म॑ कहा गया है कि जब वह धर्महीनवा के कारण 
परमश्वर से भी अपब को महान्‌ और श्रेष्ठ मानने छगा तथा उछन राज्य भर 
मे धोषणा कर दी कि कोई भी दान, यज्ञानुप्शाव और हवत आई धामिक 
कृत्य ने करें । महपियों के समझाने पर भी जब उस आततायी राजा वैन ने 
अपना अधर्माचरण न छोडा तव मुनिगणों ले भगवान के निन्दक उस राजा को 
मन्त्र के द्वारा परवित्रोहत वुद्यो से मार डाला? । 

इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा धर्माचरण के खाथ निरन्तर 
प्रजापालन में दत्तचित रहते थे। राष्ट्र में अधामिक एवं स्वार्थी राजा की 
प्रयोजनीयता नहीं रहती थी। दुराचारों बौर नाध्तिक राजा वो राज्यच्युय 
अथवा उसकी हत्या के बाय में प्रजावर्ग एकम्रत हो जाता था। पोराणिक 
राजत-त्र राज्य गण॑तस्त्र राज्य की अपेक्षा किसी भी मात्रा म होततर नहीं था । 
प्रजाजनों की सुख समृद्धि के छिए राजा नि स्‍्वाये भाव से सचेष्ट रहता या 
इसी कारण से अजा भी राजा को देवतुल्य ही माचती थी। 


>& 447 





सर इत्युव॒त्वा मन्त्रपूरतेस्ते ठुरैमुंनिगणा नुपम्‌ । 
विजल्लुविहत परूव भग्रवन्तिन्दनादिना ॥ >-११३।३९ 


पच्म अंश 
शिक्षा साहित्य 
[ झदेदप और लष्य, बयः क्रम, शिक्षा को अबषि, प्रारम्मिक शिक्षा, 
दिश्षृणवेस्दर, शिक्षणपद्रति, संस्था और छात्र संख्या, परठोपकरण, शुरू बी 


सेवा-शुअ॒पा, शिक्षण शुल्क, शारोरिक दण्ड, सइशिक्षा, क्षत्रैयद और 
बैडय, शव और वैदिक शिक्षा, गुरु और शिष्य-संयर्ष पाठ्य साहित्य ] 


[ प्रयुक्त साहित्य  [ १ ) विष्युदुराचत्‌ ( २ ) प्राचोद भारवोय शिक्षय- 
पड॑ति (३ ) याज्ञवल्वप्रस्मृति: ( ड ) काजिका (५) ठ6०शम्फप्राल्श एोला- 
0099 ० हैगटाल्ण जात है ट्ताबरआ [565 ( ६ ) महाभारतपु ( 3) माल- 
दिशाम्निमित्रमु ( ८ ) उत्तररामचरितम ( ९ ) व्याकरपशिक्षा ( १०) मनुस्मृत्ति: 
(११ ) गोष्यदाह्यय्‌ ( १२ ) माहतीषाधवस सौर ( १३ ) जातक ) 

उद्देश्य और लक्ष्य-- 

पुराण में प्रतिपादित वर्षाश्रमधमंसम्वन्धी तथा विधेय पठनन्पाइन, बजन- 
बाजन मौर दान-पअ्रतिग्रह, तपश्चरण और घ्यान-धारणा आदि समस्ठ धामिकु 
कृरपों दा चरम उद्देश्य वा लक्ष्य विष्युदुध परमात्मतत्द को सान्निध्यप्राप्ति 
ही है कहा गया है कि ऋक , यजुसू, सामन्‌ और अथर्ववेद; इतिहास, 
उपदेद, वेदान्तवात्रय, वेदड्भ, धर्मशात्र, पुराघादिशासत्र, आस्याव, अनुवाक 
( कल्पनूत ) तथा वाब्यचर्चा और सद्धीवसम्बन्धी रागदागिणीं आई सम्पूर्ण 
आवंदाइडमय शब्दमूतिधारी परमात्मा विष्यु का ही शरीर हूँ!। मगदान्‌ 
शानस्वर्प हैं बत एवं वे सर्देमय हैं, परिक्छिन्न पदायाक्रार नहों हैं) पर्वत 
समुद्र भौर पृथिवी जाई नेदों को एकमात्र विज्ञान काही विलार 
जानना चाहिये । एक अन्य प्रसंग पर क्‍्यन है कि मनुष्यों के दारा 
ऋक , यजुसू, और सामवेदोर प्रवृत्ति-्मार्गे से उन यज्ञेपति पुदधोततम 

यह्मपुरुष का ही पूजन किया जाठ़ा है तथा विवृत्तिमार्ग में स्थिंव योगिडन 
भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्तिफडशायक भगवानु दिध्यु का ही ज्ञानपोग 
डारा यजन करते हैं। हृस्व, दीएं मोर प्छुत--इत विविध स्वरों से जो 6छ 
बहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहों है वह धमस्ठ अव्ययात्मा विष्यु 
का ही है । 








है. शरसापरे-धश 
२. ज्ञानस्वरूपी भगवान्यतोश्याइग्रेपमूर्तिनें तु चस्पुनत:। 

तो हि शैठाब्विघरादिभेदाज्जानीहि विज्ञानविजुम्मितानि फ् 

ह -+शह्राइर 
३. ऋग्यजुस्सामभिर्मागें: प्रदूचतरिज्यते हृमसौ । 
यज्ञेश्वरो मन्नवुमान्युदयः पुद्योत्तमः पे 

झानात्मा ज्ञावयोगेन झानमूतिः य चेज्पने 

निवृत्ते योगिभिर्मान विष्युर्मूक्तिफ्त्यद: ते 

हृस्वदीए॑प्टवैयेंचु किविदस्त्दभिधीयते। 

गच्च वाचामविए्य तत्व विष्यु रब्यघः ॥ ++ छाोडाएड२-४४ 





द्ठर ॥ _ ७ ० के भारत 


इसमे निष्पक्ष और स्पट्टत्रः छिद्ध होता है कि थिद्का भगवत्माप्ति के लिए 
ढक अनिवायं याधन एवं प्रश्नस्त मार्ग है। शिक्षा के अभाव में भगवत्पाष्ति 
सुगमतया सम्भव नहीं । भक्ति थीर कम आदि योग भी शिक्षा विकास के हो 
परिणाम हैं शिक्षा चाहे एक्क्‍न्‍्त वनस्थित ग्रुसकुल मे मिली हों, नगर में अथवा 
अपने पिदृगृह में, पर है वह सावन शिक्षा ही ॥ 

डा० अलतेकर का कहना है कि प्राचीन भारत मे शिक्षा अन्तज्योति और 
आंक्ति का सोत मानी जाती थी जो घारीरिक, मानसिक, बीद्धिक और आत्मिक 
इक्तियां के सतुछित विकास से हमारे स्वभाव में परिवत्तेन करती तथा उसे 
श्रेष बनाती है। इस प्रवार थिक्षा हमे इस योग्य बनाती है कि हम समाज 
में एक बिनीत और उपयोगी मागरिक के रूप में रह सर्के। यह अप्रत्यक्ष रुप 
मे हमे इह छोक और परछोक दोनों मे आत्मिक विकाए में सक्षयता देनी हैं। 
आधीत भारत में धर्म का जीवन में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित ही 
आय आाचाये भी हुआ करते थे । गत. कोई आस्चयय की वात नहीं कि उदीय- 
मात सन्‍्तति के मानस पर ईशवरभक्ति और धामिकता की छाप छगाना 
सिक्षा का सर्वध्रध्रम उद्देश्य माचा गया हौ। साहित्यिक और व्यावस्ाथिक-- 
ग्रारभिक तथा उच्च दोनों -शिक्षाम के प्रारम्भ म जिद सत्ारो की व्यवस्था 
की गयी थी, क्षम्पयत्त काठ में जिन ब्रतों का पालन ब्रह्मचारी को भावश्यक 
था, दैनिक सन्ध्या-यूजन, धार्मिक उत्सद जो प्राय प्र८्मेक मास में आचाय॑के 
घर वा पाठशाला में हुआ करते ये--इस् सब का लक्ष्य एक ही था, युवा 
अद्गयवारी मे ईड्वरभक्ति और धार्रिकता को भाववा भरता । जिस बातावरण 
मे धरह्मचारी रहते ये वह ऐसा था जो ब्रह्मचारी के मानसपटल पर पारलोकिक 
जगत की वास्तविकता की छाण लूया देता था और उसे विश्वाए दिल्ला देता 
था कि थ्रद्यपि हमारा पाथिय घरीर प्रश्मति के विभिन्‍न तत्वों मे विभित हुआ 
है पर हमारे अन्वर्यामी आस्मवत्त्व हैं जो आध्यात्मिक जंगतु की यच्तु है। 
अतः उसी जगतु के वियमों से हमारे आचरण, चरित्र और जादर्थी का निर्माण 
होना चाहिए ॥ 

बय-क्रम--दरजा सगर के निनश्चासा करने पर आश्रम धर्म के सम्बन्ध म 
और ने कहा है कि धाठक को उपवयनस्कार के धम्पन्न ही जाने पर वेदा- 
ध्ययत मे तत्पर होकर द्रद्मचर्म ब्रत वा अवखम्बव कर सावधानतापर्वक 
गुरुगृह में निवास करना चाहिए” । दव्ृष्ण और बलराम उपतयन सस्कार के 





४ प्राए धि० प० १००७ 
५. बाल" कृतोपनयनो वेदाहरणतत्पर: । 


पश्चम अंश : शिक्षा साहित्य १४३ 


अनस्तर विद्योराजन के छिए काशी में उत्पन्न हुए अडन्तिपुरवादों सान्शेप्नि 
मुति के निहट गये 
इस से यह सिद्ध होता है हि आठ वर्ष तोव महीते की दयद में द्राह्मद 
चढ़, दशदर्प तोन महीने की दयस में क्षत्रिय बद्ध और ग्यारह वर्ष तीन 
महीने की दयद में वेश्य कुभार विद्योपार्न के चिए शुरुदुच मे चछे जाने ये 
बयोफि शुरुकु5 से जाने के पुर्द दएुक्ो को उपनोत्त हो जाना देधानिर और 
आवश्यक था और स्थृतिकारों ने उपयुक्त दप/त्म छो हो उपनपन के लिए 
दर्घानुदार विहित कहा है) उप पूर्वक ब्रापद्रार्थक थी धातु के आगे चाव 
अर्द में स्पुझ्‌ प्रतयय के योग से उपनयत झड़ निष्पल्न होता है । झठाः उपनयन 
का शाश्िक झर्ष होता है+छात्र को ६; लिए गुरु के पास से जाना। 
एक विद्ारक का कहना है हि मूठ रूप मे यह संस्कार उस समय होता पा 
जब विद्यार्प बेदिक शिक्षा शा प्रारम्भ करता था। उस हाल मे विद्यार्प 
शाप: गुए के साथ हो रहते थे । त्तव पह हंस्‍्कार जावश्यक नहीं पा छाप- 
स्‍्तग्द धर्सूत्र के झ्ञाघधार पर विचारक दा कपन है हि ४०० ई० पूछ तक 
ऐसे अनेक परियार थे गित्र में एक दो पोड़ी तक यह संश्कारन होता था 
गदि कोई पिदया्यों चरित्र दा अपोग्पता के कारण बैंदिक दिक्षा के योग्य न 
समझा जाता तो यह उपनदन संस्हार से वंचित पहुता घा ॥ 
ज्ञणत होता है कि प्राचोन भारतोयों को हुइ धारणा थो कि जीवन मे 
दिचम्व से शिक्षा धारंभ करने से कोई लाभ नहीं होता) जो बातक सोलह 
यर्य की अवस्था मे शिक्षा द्रारंभ करता है बह अपने आनच्ायं दा यश धवंस 
नहीं कर सकता'। दात्यकांल में मन संस्कारप्राही, स्मृत्रि प्रखर और 
बुद्धि ग्रहपणे5 होती है। इसी काठ मे स॒दभ्यार का बीब वपन करना 
अपरकर होता है। प्राचीव भारतीयो ने आद्रहपूरंक रहा है कि शिक्षा का 











भुर्गेहे बसेद्‌ भूप इद्यचारो समाहित: ए. --रेाष्ार 
्लेड +>*.. यदूतमौ ए 
तत्तस्सान्दीयनि काश्यमवन्तिपुरवासिनम । 
विद्याय जम्मनुबगी हंतोपनयनक््मी ॥ ->-शारर!१६-९ 
दर्भाएमेछमे बाय द्राहयस्योपनायनम १ 
राज्ञामेकादशे स्ेके विशामेके यपाकुचमु ॥. --या« स्पवृ० १११४ 
<. प्राब शि०ण द5 २०२-२०३ 
$, नातिषोडशवर्षमुपनयीय घलृएबूपदों छोप बुइदीदूतों भवत्ति 
“जै> पृ० सूं> १३२ झपदा ध्रा० शि+ प० २० 
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चारभ बाल्यादस्था में ही हो जाना उचित है”। थी विधेय भी प्रतीत 
होता है । 

शिक्षा को अवधि--छिस वयश्ध तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह कर 
विद्याध्यपन करे--इस का स्पष्टीकरण अपने पुराण में मही हुआ है । पुराण में 
इतना ही कहा गया है कि अपना अभिमत वेदपाठ छमाप्त कर चुकने पर 
ज्षिप्य गुर की आज्ञा से यूहस्थाश्रम में प्रदेश करे!*॥ पाणिनि के एक सूत्र के 
उदाहरण में तो बतल्लाया गया है कि जीवन भर अध्ययवव करता चाहिये" । 
हम्र देखते है कि भाधुनिक काछ में भी जब अल्पमृल्य पुस्तकों और पुस्तकालयो 
बा उपयोग सुलभ हो गया है तब भी विद्यालय से निकलते के छुठ ही वर्षो के 
अनन्तर विद्यार्थी अधिकाश अधथीत ज्ञान को भूछ जाते हैं। प्राचोन काछ में जब 
पुस्तक बहुमूल्य एवं दुलेंग थी, इसका और अधिक भय था। अतः हमारे 
शिक्षाशार्त्रियों का आग्रह है कि प्रत्येक स्नातक को विद्याक्यों ग्रे पठिस 
प्रग्यो के किसी न किसी अंश की आवृत्ति नियमित रुप से प्रतिदिन करनी 
चाहिये । समावत्तंन-काल में आचार्य स्वाध्याय में प्रमाद न करते का 
उपदेश करता था"? । स्मृतिकार ते कहा है कि मित्र और ब्राह्मण की हत्या से 
जो पाप होता है, वहीं पाप एक बार बड़े हुए पाठ को विस्मृतर बार देने से 
होता है!” । डॉ० अलछतेकर का मत है कि ज्ञानपरक विस्पृतिपटछ को दूर 
करने के लिए वर्षाकाल में श्त्येक स्नातक को स्वाध्यांथ के लिए अधिक समय 
देवा आवश्यक था । डिस्तु इदेतकेतु के समान कुछ शिक्षाक्षास्त्री इस से धन्तुष्ट 
तही थे । उतका आग्रह या कि वर्षाकराछ मे स्नातक अपने अपने गुझकुरों से 
२-३ मास फिर चले जावें और वहाँ दिस्मृत विद्या को फिर अपनादें तथा 
मये छान को प्राप्त करें । किस्तु अन्‍य धास्त्रकारें का मत था कि यदि पूर्व पाठ 
स्वंधा विस्मृत द्वो गये हों तभी गुय्कुछ में कुछ काठ तक रहमा आयइयक है*?। 

प्रारम्मिक शिक्षा पौटाणिक प्रमाण के धार पर यह कहना सहज 
नहीं कि उद समय तक किसी लिपि का आविष्कार हो चुका थां, क्योंकि 
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पश्नम अंश : शिक्षा साहित्य श्र 


चर्णपरिचयविषयक निम्नस्‍्तरीय पाठ्यशिक्षण का एक भो प्रमाण उपलच्ध 
नहीं है। प्राथमिक झैयव शिक्षा का पराद्यविषय उच्चस्‍्तरीय हो था। देखने हैं 
कि शैशवावस्पा के वालफ़ों को भो योग भोर राजनोति जैसे गंभीर और दुछह 
विपयय पदाये जाते थे। जीत्तानपादि शिशु छ्ुब वो सप्तधियों ने प्रथम हो 
प्रत्याहार और घारणा की शिक्षा सफलनापूबंक दी थो * और शैशव अवरथा- 
पम्त प्रह्लाद को गुरु ने सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र की शिक्षर दे दी यो**। यदि 
यह अनुमान किया जाय कि शुद को सप्तदियों के यौगिक शिक्षा देते के और 
प्रक्माद को णुद के राजनीतिक शिक्षा देने के यूर्वे ही अक्षरज्ञान करा दिया गया 
था तो यह निराधार ही होगा, बयोकि उस समय ध्रव नि्रववोध शिशु घा-- 
चह मण्ता की गोद में बेठने का अभ्यादी था और प्रह्माद को “अर्मक्” अभिहित 
किया गया था । अमरकोय (२. ५ दे८ | में 'अर्भक्” को शि शिशु का पर्याय 
माना गया है। दोनों के प्रसगो से यही संकेत मितता है कि यौगिक और 
राजनीतिक शिक्षा के पुर्दे इन्हे शिक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था । 

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय ससकृति के प्रामाणिक विद्वान 
श्री एम अनन्यधयनम अय्पज्भर का प्राचीन वाइमय के आधार पर कहना है कि 
विद्यारंभ काठ मे पैतृक सम्प्रदायानुसार बालक से स्ृप्रथम तण्डुल-राशि पर 'छोश 
पूर्वक 'नमः शिवाय” वा 'नमों नारायणाय' अथदा 'नमः खिड़ये! लिप्ताया जाता 
था। यह प्रधम अक्षर '#/ बेदों का साइकेतिकस्प वा प्रत्तीक है तथा भक्षयज्ञान 
और साहित्ए का मूछ झ्लोत । इस प्रषय--'ओम' मे तीन अक्षरों का योग है । 
यधा--अ + उ + म्‌ 5 ओगू । इस में 'अ! परमेश्वर का बाचक हैं, 'म! वैयक्तिक 
जीवात्मा का तथा मध्यस्थ 'उ' धक्ति या लक्ष्मी का अथवा माता का । अतः 
यह 'उ' जोवात्मा भौर परमात्मा का सयोजक है'*] अपने पुराण मे भी 
' को अधिनाशो बहा माना गया है । इसी प्रणवहुष 7३” द्रह्म में त्रिलोरी- 
भूलोंक, झुवर्लोह और स्वर्लोक--वा अस्तित्व प्रतिवादित किया गया है? 

डॉ० अलतेकर का मत है कि हमारे ग्रन्थों मे यद[ कदा ही प्रारम्भिक 
वाठ्शाडाओ और उनके आचाययों वा वर्भन आपा है | प्रायः इन पराठशाओं 
को 'लिविशाला/ तथा अध्यापकों को 'दारकाचार्य/ कहते थे। ४०० ई० तक 
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उच्च शिक्षा के लिए भी सावजनिक पाठय्यालराएँ न थी। अन कोई आदइचपयं को 
बात नही क्रि सुदी्ध काल तक प्रारम्मिद शिक्षा के हिए भो पाठशाराएँ 
स्यूत ही थो। इस प्रकार अध्यापक्र भअपवर घर धर ही निजी पराठशालाओं में 
झिक्षा दते थे । पुरोहित ही बहुत काठ तक पारम्भिक क्षिक्षा देता था। पाचवी 
झतताब्दी मं अनेक विद्यालयों ओर पाठ्शालओ के जन्म से उच्च भिश्षावों 
बड़ा प्रोस्याहन मिल्मा। इससे अप्रयक्ष रूप में प्रारम्भिक शिक्षावोंभी 
प्रोष्याहव मिला होगा त्रयोक्ति इन विद्यालयों के साधारण स्तातक प्रारम्भिक 
थ्ििक्षा को अपनी जीविका का आधार वना सकते थे। १० वो दताब्दी म 
चबडमीर के प्रारम्भिक शिक्षकों का वर्णन मिलता है । अन्य स्थानों मे भी ऐसे 
चहुत से शिक्षक रहे होगे। कभी बभी बुछ घत्री व्यक्ति अपन बालकों को पढ़ाने 
के लिए अध्यापकों की नियुक्ति करते थे। अन्य ग्रामीय बालक भी साथ साथ 
पढ़ते ये। मद्दि ग्राम में ऐः कोई घविर न रहता तो प्रामीण अपने सा|मर्थ्या- 
नुसार आथिक सहायता नेकर अध्यापक रखते से" । अपने पुराण में लिपि- 
आजा वा दारकाचार्य के विषय में कोई उल्लेख नही हुआ है। हा, भ्र्लाद के 
असग मे पुरोहित के पढने के विषय में विवरण ऋवश्य मिलता है, किस्तु ग्रामीण 
स्वतत्र रुप से अध्यापकों की नियुक्ति करते थे--इस प्रसय म विष्णुपुराण प्राय 
मूक है। 

शिक्षणकेन्द्र-- उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर कहा जा सकता है कि 
हमारे पौराणिक विद्याल्यो की स्थिति नदीतवट पर बनो म और नग्रोंभे 
भी थी। इस सम्बन्ध में दोवो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जगत की 
उत्पत्ति, स्थिति और सह्ृृति के दाशंनिक तत्त्वज्धान की शिक्षा दक्ष आदि मुवियों 
में राजा पुरुकुत्ध को पुरुक्ुत्स ने सारस्वत को और सारस्वत न मुझ्त को 
नमंदा मदी के तट पर दी थी! । सप्तधियों ने ध्रुव को यौगिक शिक्षा नगर 
से बाहर उपबन मे दी थी। हिरण्पऊशिपु के पुत्र वालक श्रल्लाद को गुर 
के घर पर शिक्षा के लिए भेजा जाता या अल्वाद के गुफ्डुल के विषय मे यह 
स्पष्टीकरण महीं होता कि उसकी अवध्थिति नगर मं थो, नदी तट पर थी या 
वन में थी। किन्तु यह अनुमान क्या जा सकता है कि प्रल्माद का गुरपृह 
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यारस्वतायथ तेनापि मह्य सारस्वतेन च ॥ --१॥२॥९ 
२२ तस्य पुत्रों महाभांग श्रद्मादों नाम मामत* । 

पर पढ़ बालपात्यानि ग्रुर्यहज्जञतोईभंक् ॥ --ह१७१० 


पश्चम अंश : शिक्षा साहित्य श्छ्७ 


जगर में ही क्वस्थिद रहा होगा, वशे कि उसके विता दैत्वराज हिरष्यकर्शिपु को 

अलौत्कि थी और र्वय उपके प्राघाइ अम्नून्य स्कठिको शिखाज्ों 
से निद्ित डिये गये थे । और दउराम के गुघकुठ की अवस्विति के 
विधय में इसी अध्याय के दयऋम के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उन का 
गुरुगृह अवन्तिपुर मे था | 

अवन्विषुर दी अद 
मह किसी जनपद वी पर्याय है वा क्रिसो नगर दिशेद का । यदि जनपद का 
दर्षाय है ठदे तो इसकी अवस्यिति क्रिसी निर्दन वतन में भी होना संभव है। 
वृव॑मेघदूत | +दो० इे० ) के टोकक्ञार मल्छिनाव ने अवन्ति को जनाई का 
पर्याय माना है। दीघनिकाय [ ३६ मोदिन्दुत्त ) के अनुसार भी यह जनपद 
जय पर्यायी है. क्योंकि बोडपरम्पस में माहिट्मती को अदन्ति छो राजपानों 
होने की मान्यता दो गई है। कयासरित्यागर ( १९ ) के अनुवार प्राचीन 
दाल में माउत्र जनपद को ही अवन्ति नाम से अभिहित किया जाड़ा था तेया 
रोज डेविड्ड ( बुद्धिस्ट इण्डिया २८ ) के मत में सदवों-आठवों शवाजरी तक 


दीभक 


अवस्ति की प्रसिद्धि मादव के नाम से थी!? । 

हामारत में भी अदन्ति भब्इ के दहुदचन के रूप “अवन्तियु” का प्रयोग 
हुआ है अतः अवन्ति/! को जनप३ का पर्यार मानने में कोई आपत्ति नहीं होतो 
चाहिये । पुनः उसी स्थज पर 'सान्दीरनियुरे' शब्इ का प्रयोग मिदता है और 
तब परिणाम निशूचता है कि यह युदडुछ अवन्ति की राजधानी में ही होगा 
अपने पुराण में भी 'अदन्ति! शब्द मात्र क्व प्रयोग नहों है, अपि नु "अबन्ति- 
पुर” शब्द का प्रयोग है। अतः इस जवस्ठिपुर को डनप्रद न मात कर नंबर 
अत अवस्ति उनपरदों की राजयानों मान छेना पुक्तियुक प्रयीच होता है। 
निष्कपें यह है कि इृ्य कोर बचरार क्या दिद्यापीड नगर में हो अब- 
स्पित्व या । 











से कै सम्बन्ध में यह निर्धारण हुरना कठित है कि 











एक विचारक आशिक रूर॒ में यथाये मान कर कहते हैं कि निन्‍्यरन 
दाशेनिक आचार निर्त दनों में हो निवास, विन्चन और प्ष्यायठ बरते थे + 
वाल्मीकि, कष्द, सास्दोषनि जाई के आबम द्दों में हो थे, बद्यत्रि वहां वेद, 
धर्म और दर्शन के अतिरिक्त विसत्द, व्याकरण, ज्योतिष और नागरिक शारद 
जैंडे विययों का भी अध्यापन होता था। महाभार जौर द्ातकों में हम 








२३. ज्यॉ० डि० १३ 
श४, छ० भा० ३८॥२९ के पर्चावु दाक्षिंदाइम पाउ, 





श्श्द उच्णुषुएण का आरत 


आचायो को काशी जैसे वगरो के छोवन का परित्याय कर हिमालय मे निवास 
के लिए जाने हुए पाते हैं। किन्‍नु लजियाध बुरुवुर्त ग्रामों था नपसो मे हो 
स्थित थे । यह स्वाभाविक भी था उयोक्ति आचाय॑ प्राय गृहस्य होते थे। 
किल्तु गुझकुलो के निर्माण मे यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि ये किसी 
उपवन या एकान्त स्थान क॑ पवित्र वातावरघ में हो । नाउन्‍्द्रा वा विनमशिष्ा 
जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की बाद अलग यथी। ये आजसफ्रोई, वेम्द्रित वा 
काशीविश्वेविद्यालय के समान स्वतः नगर थे जहाँ सहलो विद्याथियों के 
आवास और भोजन को व्यवस्था रहतो थो। छूटी घताददों में सुरोप मे 
अविवाहित प्रादरी अपने परिवारों में विद्याथियों बो योग्य पिताओ के समान 
रब कर शिक्षा देते थे जिसमप्ते भविष्य में पे उनके योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध 
हो सकें। थुरोप की इस प्रघा म भारतीय मुरुकुछ प्रधाली से साम्य हृष्टिंगत 
होता है ।+ है 
शिक्षणपद्धति--शिक्षा का विकास शिक्षक और श्विप्प-दोनो कौ 
प्रतिभा का परिणाम है। कभी शिक्षक की विल्क्षप सिक्षयक्ला शिप्य के 
श्िक्षाविक्ञास में अदुमुत चमत्दुवि ला देती है और कनों श्िप्य की पूर्व 
जन्माजित सस्ह्ृति से सम्भुत अलौकिक प्रतिभा के वापरण अधौत वा अधीम मान 
विद्या ययासमय चमत्डुत हो उठती है ! यह निर्धय करना कहिन है कि शिक्षक 
और शिष्य-दोनो म॑ किसका श्रेय अधिवतर एवं सान्‍्यवर है। पुराघ मे 
ऐस प्रमाषों का प्राथुयें है जिन्‍्दु एस छात्रों और अध्यापकों की सरया के 
असप्पेय होने के कारण कतिपय मुस्य शिष्य शिक्षकों के ही प्रतिभा सम्बस्धी 
प्रधगो को उपध्यित करना अपेक्षणीय प्रतोन होता है। छात्र मेत्ेय के ्रति 
स्वय पराप्मर मुनिका प्रतिपादन है कि चिर बदत्गीत काल छी पठित किन्तु 
विस्मृत पुरापखहित्रा विद्या मैत्रेब क प्रश्न से स्पृत्र हो ढठी घी और वत्क्षण 
हो उन्हे पडाने को उद्यात हो गये ।£ छ्व को सप्वष्ययों न वुछ क्षणों मे ही 
पारछाकिक ज्ञान का सफ्दवापूर्वंक उपदेश दिया या ।* प्रह्लाद को थ्रुर 
ने कतिपय दिनो में ही सम्पूर्ण राजनीति झास्ज कया सम्पर्क अभ्याख करा 





२९ क्रा० शि० १० २ -२६ 
२६ इति पूर्व वसिष्ठेत पुरस्त्येव च धीमता। 

यदुच्छ तत्स्मृति याति त्वाथइ्नादद्धिछ मम ॥ 

सोईह वदाम्यशेद ते भैत्रेय प्ररिपृच्छते । 

पुरापसंहिता सम्यक् ता निवोध यधातपसमु 0. -+ शार२९०३० 
रे७, तु० ३० शा१शाइ३-५७ 


चच्चम अंश : शिक्षा साहित्य श््६् 


दिया था । ऋशु ने अप्रत्यक्ष रूप से निदाघ को परमार्थ विद्या का उपदेश 
दिया था।* दिस्प्पनाभ के प्राच सो शिष्य थे, जिन्हे उन्होंने साम्र वेद मे 
मिष्णात कर दिया था।” कण और बरूराम को आचार्य सान्दीपनि ने 
केवल चौसठ दिनों में साभोपाग धनुर्वेद, साथ चनुर्वेद, सम्पूर्ण शासत्र और 
सर्दधिध अस्त विद्या आदि अगोप ज्ञानक्षेत्र मे निपुण कर दिया था ।** 

इस विधरणों के आधार पर यह निद्चितत कर लेना सुगम नहीं कि पौराणिक 
युग में अध्यापनशैदो में विलक्षणता थी वा छात्रो को भेधाशक्ति में ? दोनों 
पक्षों के पुष्टोकरण में प्रमाण उपल्ध होते है. शिक्षक के पक्ष मे कालिदास का 
मत है कि आचाय॑ को केवठ विद्वातु ही नहीं अपितु सफल शिक्षक भी होता 
अपेक्षित है। जिम थाचाय॑ मे पाण्डित्य फे साथ सफर अध्यापकत्व वा समावेश 
है वही शिक्षकों वा शिरोमणि बन सकता है।? वयोकि अपने अम्तेवासी 
छात्रों फे जीवन पर पवित्रदा, चारिश्रिक बढ, पाण्डित्य और सदाचरण की 
अभिट छाप डालना ही शिक्षक का प्रधान गुण है। द्वितीय छात्र के पक्ष 
में भवभूति का मत है कि आचार्य प्राज्ष और जड़--अपने दोनो प्रकार के शिष्यो 
को समान रूप से विद्या वितरित करता है, चह न तो किसी के ज्ञान में 
शक्ति निक्षेष करता है और न किसो को द्ाक्ति को उपसेहत कर छेता 
है। किस्तु इन दोनों के ज्ञान में बराकाश-पाताछ का अम्तर हो जाता है। 
एक पण्डितों वी सभा में देदीप्यमान होता है, हिन्तु दूसरे विद्यार्थी की नाभ 
साष दी प्रगति कठिदता से होती है (2 भवभूति का मत हृष्ण और बलराम 





२८ अहन्महस्यथाचार्यों नोति राज्यफलप्रदामु | 
ग्राहयामाप्त ते बा राज्ञामुशनसा दृताम ॥ 
गृहोतनीतिमास्॑ ते विनीतं च यदा गुर: । 


मेने तदैव तत्पिश्रे क्थयामास शिक्षितमु ॥ --११९२६-२७ 
२९, तु० वा० २१५३४ और २१६१८ 
३०. उद्दीच्यास्थामगाः विष्यास्तस्प पंचशत स्मृता: #. +शेक्षिर 


३१, तु० क० शार१-२४ 
३२, शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था, संत्रान्तिसस्थस्य विशेषर्पा । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकायाधुरि प्रतिष्टापयितब्य एवं 


-+मा० मि० १॥१६ 
३३. वितरति शुरु प्राशे विद्या ययैव त्तथा जड़े 


न च सु तयोज्ञीने शक्ति करोत्यपहन्वि वा । 
भवति च॒ पुनभृयान्भेद: फल प्रति तथा 
प्रभववि मणिविम्बोदुप्राहे न चंव मृदा चयः॥ “5उ० च० रा 


१४० पिष्णुपुराण का सारत 


के अध्ययन प्रसग में स्पष्टव चरितार्थ हो जाता है, वयोकि ये दोनो पुद से 
ही समस्त विज्ञान के ज्ञाता थे तथा छदज्ञान सम्पनत भी। ववछ गुरशिप्य 
सम्बन्ध को प्रकट करवा ही इनका अभिष्राय था।*” इसो हतु से अल्प समय 
मे और अनायास समस्त विद्यार्ण इन्ह श्राल्त हो गई थी। उस गुरुकुल मं 
और भी दो छात्र इनके सहाध्यायी रहे होगे और उन्हें भी सान्दीपनि मुनि 
उसी पद्धति स पढ़ाते होग किन्तु इनत्रे समात् समस्त विद्याओआं में पारगत 
होते आय किसी का प्रसंग पुराण म नहीं उपलब्ध होता है। अल्तेकर का 
कथन है कि भवभूति का यह मत प्लेटो के मत से साम्य रखता है। प्लेये का 
कहता था कि शिक्षा अन्धों को आँखे नहों देती, केवल भाँखा को प्रकाश की' 
ओर मोड देती है | ४ 

एक विचारक का मत है कि अत्यन्त श्राचोन कार से हो इस प्रश्न 
पर मतमेद और वादविवाद होता रहा है कि मनुप्य की उन्नति प्रकृतिदत्त' 
गुण और शक्तियों से अधिक होती है या मानवदत्त शिक्षा दीक्षा से! क्‍या 
जन्म से पुव ही मनुष्य के मानसिक, नेतिक और वौड्धिक विकास की सीमा 
निम्नय॑दत गुष एवं शक्तिप्रों से निश्चित हो जाती है या शिक्षा से उम्प 
परिवर्तन हो सकता है? यदि हाँ, तो क्सि सरोमा तक ? सह तो ज्ञात ही 
है कि पश्चिम के शिक्षाशात्रियों न इस प्रश्न के विभिन्न उत्तरदियें है। 
उदाहरणाथ प्टेटो का मत था कि सनुप्य का मस्तिष्क तागे के लच्छे के समान 
होता है जिसे इस ससार में केवल सुल्झाना होता है। ज्ञान मनुष्य म निश्र्ग 
के द्वारा निहित होता है, इसे बेवल इसका स्मरणमात्र दिलाना होता है। 
डाविन गाल्टन और रिवोट आदि विद्वान बश-प्रम्परा को हमारी प्रकृति 
के निर्माण म अधिक महत्व दते है। शापेदहावर के अनुखार मानव चरित्र 
जमजात तथा अपरिवतंनशील होना है। इसके विपरीत हवेर्ट और लॉक का 
मत है कि हमारे विकाथ को सीमा प्रद्वति में नहीं अपितु शिक्षा से निर्धारित 
होती है। इस स्सार म जन्म के धमय जैसा हमास घरीर निर्वस्त्र रहता है 
दैसो बुद्धि नि सस्कार । बुद्धि की तैजस्विता तथा व्यक्ति की कार्यक्षमदा सर्वया 
उप्की शिक्षा एवं परिस्थिति पर निर्भर रहती है + * 

इस विचारक के सिद्धान्त म पौराणिक श्रुव प्रद्धाई इंप्प और बडशाम 





३४ विदिताबितविज्ञानों सर्वज्ञावमयावषि । 

शिष्याच यंत्रम दीरी स्यापय तौ यदूत्तमी ॥  +- ४॥२११६ 
३४ प्रा० झि० प० ३० 
३६ वही रद 


पद्चम अंश : सेशक्षा साहित्य श्श्रृ 


आदि छाक्षो की प्रतिभासम्बस्धी विलक्षणता के साथ सवा साम्य है, क्योकि 
इनकी प्रतिभा भी निश्वगेंदलत सो हो छगती है । 
संस्था और छात्रसंख्या- विष्पूपुराण में अध्यापकों और छात्रों के 
संख्याविधा रण का कोई विहित सक्ेत नहीं मिल्या।) प्रत्येक अध्यापर्क के 
पास फिलने छात्रों का रहना वैधातिक था इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया 
है । एक अध्यापक के पास एक छात्र भी होता था और अनेक भी तथा 
अनेक अध्यापक मिलकर भी एफ हो छात्र को शिक्षा देते थे। सस्या की छात्र 
एवं अध्यापकर्सस्था के सम्बस्ध में आनुषातिक रूप से विधि-मिपेधाध्मक 
नियम-प्रतिबन्ध नही थे । एक अध्यापक के पास एक से पाच सौ तक छात्रों 
शिक्षा पागे का उल्लेख हुआ है। ग्रग्थारम्म मे मैत्रेय ने अपने साझ् बेद 
और धर्मशात्न के अध्यापक एक मात्र पराशर को निर्देशित किया है'”। एक 
ही हिरण्यनाभ के ५००+०४५००७१००० दस सौ सामवेदाध्यायी छात्रों के 
होते का प्रमाण मिलता है'“। यादव कुमारों के घनुविद्या के गृहशिक्षक 
आचार्यों की सद्या तोव करोड़ अद्ठासी लाख घोषित की गई है" ५ 


संस्था की छात्रसस्या के सम्वन्ध में प्राचीन मत के विधारक एक विंद्वानू 
का कयन है कि छात्रों को <स्पा के अनुपात से हो उपाध्याय दी आप में 
न्यूनाधिकता होती थी । धर्मशास्त्रों मे अधिक ज्ञिप्यों की कामा को पूर्ति के 
डिए एक विशिष्ट संस्कार का विधान था। ढिन्‍्तु फिर भो ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक अध्यापक से पढने बाछे विद्याधियों को संख्या अधिक न थी। जावकों 
में वर्णन मिलते हें कि तक्षशिल्ा के प्रध्यातकोति आचार्यो' के पाच सौ शिप्य 
थे किलतु बौद्ध सम्प्रदाय में बुद्ध के शिप्यों की जो संल्या परम्परागत चली 
आयी है, उसका अनुकरण कर यह संस्या दी गयी है, चह वश्तुस्थिति निदर्शक 
नही है। समस्त उपलब्ध प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि एक अध्यापक 
के अन्तर्गत प्राय, १५ विद्यार्षो पड़ते थे। नारद में विद्याधियों की संख्या 
९००० से अधिक नही थी विन्‍्तु १००० भिक्षु बहा अध्यापन करते थे । ११ 
वी घधताब्दी मे एस्नापिरम के एक वैदिक विद्यापीझ में ऐनुअल रिप्रोंद आफ 
साउथ इण्डियन इपिग्राफ़ो ( १९१५, १० १४४ ) के अनुसार प्रति अव्यापक 





३४७ ्वत्तों हि वेदाध्ययनमघीतमद्विर्ल गरुरो 

धर्मशास्त्राणि सर्वाधि तयाड्भानि यवाक्रमम्‌ ॥ --ै१२ 
इ८. उदोच्पास्सामगाः शिष्यास्तस्य पच॒शते स्थुता:0 “३६४ 
३९, तिस्नर: कोट्यस्सहस्ाघामट्टाशीतिशतानि च्‌ ॥ 

कुमाराएां पृहाचार्याश्वापयोगेपु वे सवाए॥ “+डा१५४५ 


पश्स विष्णुपुराध का भारत 


२० विद्यार्थी हो थे। काशी मे वनियर (पृ० १४५ ) के पनुसार १७वीं 
झतादवदी मे यह सख्या १२ स १४ के मध्य थी । कभी कभी तो ७ हो विद्यायो 
एक अध्यापक के अन्तगव अध्ययन करते थे। वयोय चदिया को पाठ्यात्यओं 
से नरिया सवेटियर ( १८४२ ) के चनुसार १९ वा झताब्दोम प्रति अध्यापक 
के यहा १०से २० विद्यार्यी तक पद्ते बे। बत वातकों का यह दथयन 
अनिवाद ही है हि तक्षश्रिद्य के आचार्य ५०० पिप्या शो पड़ान थ। 
सामायतया एक बक्षा म २० मे अधिक विदार्थी कभी न पत्ते ये * । 

उपयुक्त उद्धरण के चाधार पर यह कथवे कठिन है कि पुराण मं जो एक 
आत्राय स १००० विद्याथिया के पठन वा प्ररुग है वह स्वामाबक है वा अति 
बाद मात्र । 

पाठापऋरण--शिक्षा के ्ाधन के विषय में विष्णुपुराथ मे कोई विशेष 
विवरण उपलब्ध नही है * प्रत्येक स्थल पर प्राय इतना हो उल्लेख चाया 
जाता है कि अमुंऊ आचार्य वा आचार्यों ने अम्रुक छात्र दा छात्रों को अमुरू 
विपम या बिपन्रो का उपदेश दिया। पौराणिक युण म लिखित वा मुद्रित 
ग्रय, लेखनी वा लेखन पन्न इत्यादि उपकरण अष्तित्व मं ४--दसका *रपट्टा 
स्पष्ट रुप से सक्रेत गही उपलब्य है। जिसी छिप के विधय म भी विष्प्पुराण 
मे सवधा मोनावलम्बन ही है। इस से अनुमित होता है कि उस काल तक 
उपवृक्त साधनो मस एक का भी आविष्कार नहीं हो पाया था। शिक्षण 
की प्रधा कैवल मौखिक थी। विद्याआ का रक्षण शिष्योपनिप्म वा वशक्रम 
की परम्परा स श्रुति और स्मृति के द्वारा होता था। इसके स्पष्टीकरण मे एक 
ही प्रसा का उल्लेख पर्याप्त होगा । धि्यपरम्परा वे प्रसप के उद्धरण मे 
प्रयाझवर का प्रतिपादन है कि कमलोद्भव ब्रह्मा स आरम्भ कर शिनि परत 
2३ पीढियों सब विष्युदुराण के पंनपाठा का वर्धव है”? । इस से स्पष्ट रूप 
मे प्रतीत होता है कि शिप्यपरम्पश एवं श्रवण और स्मरण के फ्रमम ही 
विद्याओ के रक्षण को व्यवस्था थो । अय किसे भी उपकरण का सक्त नहीं 
मिख्ता है। 

एक विशिष्ट बिद्ञन का कयन है तिं आदिकाल म लेवन दल्प बन्ञात था। 
लिपिनान के अनन्त्र भी बहुत समय तक वैदिक साहित्य के सरक्षण और 
भावों सतति को धमपण के लिए लिपिवितान की सहायता मे लो जाती थी | 
इाताहिदेया पंयन्‍्त्र दद ही अध्ययन के सुस्य विपय थे। यह भी आवश्यक 





० प्रा० शिं० प॑० ६५ 
४१ ह्ा८ा४३-५० 


पद्चम अंश: शिक्षा साहित्य श्श्३े 


समझा गया कि आगमो और निगमो को शुद्ध शुद्ध वष्ठस्‍्थ कर लिया जाग। 
वेदों के पाठ में लेशमात्र स्वर व। उच्चारणदोप भी ने होने पाये। अवेदिक 
साहित्य के सरक्षण और धध्यापन में लिवि-दाला की सहायता छी जापी थी 
फिस्तु छेखनपत्र और मुद्रणकूदा के आविप्कार के जभाव में पुस्तके केवल 
धनिक को ही उपलध्य थी । भोजपत्रों पर लिखी जाने के कारण वे दुर्लथ और 
बहुमूल्य भी थी । अत साधारण ब्रह्मचारी के पास अपनी पाठ्यपुस्‍्तक न थी। 
यहाँ तक कि पाव्यपुस्तक की सहायता से पदनशीछ छात्र को अधम समझा 
जाता था । 

पठनविधि में व्याकरण थास््रीय प्रतिपादन है कि गोतस्वर मे, शोश्नता से, 
घिरजम्पन के साथ, लिखित पुस्तक से, थर्थज्ञान के विना, और बत्प कण्ठ 
से--इन छह रीतियो से पठनश्ञील व्यक्ति अधम है”? ॥ 

प्राचीन भारत में सुदीर्ध काल तक विना पुस्तकों की सहायता के मौखिक 
रोति से सहायता दो जाती थी । बेदिक विद्यालयों में अभी वतंमान काल तक 
शिक्षा को यही प्रथा प्रचलित है। आचाय॑ वैदिक अक्षरों के केवल दो अक्षर 
एफ साथ पडता जिसे एकान्त में उसो नाद एवं स्वर मे ब्रह्मचारों पढ़ता था । 
यदि ब्रह्मचारी को अध्ययम में कोई कठिनता होनी तो उसे मंत्र और भी स्पष्ट 
कर दिश जाता था। पूरे मंत्र की समाप्ति हो जाने पर दूसरे ब्रह्मचारी को 
बढ़ाया जाता था। सभी विद्यार्थियों पर पृथक्‌ पृथक्‌ ध्यान दिया जाता था 
और शिक्षा की प्रथा व्यक्तितत थी । आचाय॑ और ब्रह्मचारी के मध्य पुश्तवों 
भ आती थी" । 

गुरु की सेवा शुध्पा--विष्णुपुराण के ब्रह्मचर्याद आश्रमों के अध्याय 
में गुस्मेवा को अनिवार्य एवं भवकल्पिक रूप से बेधानिक तंघा विधेय माना 
गया है । गुरुकुल में वेदाध्ययन के प्रसंग पर और ने सगर से कहा है कि गुए- 
गृह में अन्नेवासी छात्र वो शौच और आचारबत का पालन करते हुए गुर को 
सेवा-शुभूपा करनी चाहिये तथा ब्रत्मादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से 
वेदाध्ययत परना चाहिये” | एतत्मम्वन्धी कठिपय उदाहरण उृल्लेखनोय प्रतीत 





४२. प्रा० शि० प० १२० 
डर, गोतो थोन्ो शिरःकरम्पी तथा लि।॥खितयाठक्र । 
अनर्थज्ञोझइपकण्ठक्चपरेते. पराठदाघमाः ॥ >व्या७ शि० ३२ 
४४. प्रा७ शि० प० १२१ हे 
४५. शौचाचार ग्रत॑ तत्र बार्य शुतरव्ष गुरोः । ग 
बतानि चरता ग्राह्मो वेददच बृतबुद्धिना ॥_ --३९२ 


श्श्रष्ट जिष्णुपुराण वा सारद 


हांत हैं। पिता क द्वारा भत्पित प्रह्माद का दैध्ययग जत्र फ़िर गुद के घर ले 
गय तो बह अद्दनिश्ञ ग्रुद वी सवा गुद्यूपा बरत हुए विद्याध्ययन करत छापा ॥ 
एक प्रधय मे ऋग ने मिदाघस कहां था कि पहओे छुमन सेवा गुश्रूपा कर मरा 
अत्याव आदर किया बात संम्हार स्वदववार में ऋषु दामव दुम्हारा गुछ 
हा दम को उपदेक्ष दत के जिय काया हूँ? । पुत एक प्रधाव ग्रुरुढुल के स्थट 
पर प्रतिपादन है कि खीर सकधण और दृष्ण सादीपनि वा अ्प्यत्व स्वीकार 
चर बदास्यासपरायपघर हो बयायाग्य गुरु एश्नपादि म प्रवृत्त हुए" । 

समूति के शुय में छात्रा के लिए यह परम कवव्य था कि व अपन थरुद का 
राजां, माता पिद्ा तथा दवत्ा के समान आदर करें *॥ अपन अध्ययन 
काश्िद्धिक दिए अविक्षिणचित्त होकर गुद की सवास श्रवुत्त रहना भी 
छात्रा क लिए परम विवेष माना जाता था| प्राचीन वाहम मह नी 
लोक विश्यवाद्व था क्रि ग्रुरु का सवा के अभाव म ज्ञात वी भ्राण्ति नहीं हावी! + 
बौद्ध परग्घरा और आपस्तम्व धमंधुत्र सभी गुर के प्रति उच्च सम्मान वा 
उपदेश किया गया है किजुसाथ हो साथ यह भा व्यवध्या दो गई हैकि 
मदि आचाय म॑ किसी प्रकार क दाप हा तो विप्य उन ( दोपा ) को ओर 
एकाज मे गुर का ध्यान आकोयत कर१। विद्यार्थी वा विहार वा आचाय 
के जनके छोटे मोट गृहवाय करत पडत थ। ग्रहकाब में भोनेन के लिए ईबब 
को व्यवस्था तथा वगुआ को रता आदि ब्यापार भी सन्मिलित थ। वैदिववाक 
के पहचान इप्का और भी प्रचार हुआ 7। 





४६ इयुन्तों सौ तदा दैप्यैनीवो ग्रदयृह पुन । 


जग्रह विद्यामनिश्न गुछणुयूपयाद्व ॥ शाशणर5८ 
४७ धवोपदरराटानाय पू्वंगुय्ूपणाह्त ॥ 
गुयसनद्वाइश्र्तोम' निदाघ समुपायत ॥ यिरिद्क2७ 
८ बत्भ्यासक्वट्टीवी सटुवंधानाईतो 
तस्य [िप्यप्वमन्यत्य ग्रुसतृत्तितरी हि ही 8. > अऊैदरधा२० 
४5 मर समृ० रार०० 
4० गुरू चेवास्युपायीत स्वायायाब समाहित । काया» स्मृ० है।२६ 


५१ गुरुपुश्ूपया ज्ञान झान्ति यायन विदति। 
न-म० भा० उद्याय० ३६१२ 
४२ प्रमादाताचार्यस्य बुद्धितुदं विनिययातिक्रम रहसि बाधयव्‌ 
ऋाया० भिण् प० ४५ 
भरे गो बाण शाराए ८ 


पद्चम अंश : शिक्षा साहित्य प्‌ 


शिक्षणश्रुब्क- पिक्षण कार्य के लिए विनिमय के छूप में झिक्षक वा 
सिक्षण-संस्था को मासिक वा वापिक झुल्क देना छात्रों का अनिवाय कनंब्य 
था ऐसा कोई उल्लेख पुराण में नहीं आया है। ब्रह्मचारी एवं अन्तेवादी 
विद्यायियों के विवेय कमंप्रसण मे यह अवश्य कहा गया है कि अपना 
अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकते के अनन्तर ग्रुष् की अनुप्रति से उन्हें 
गुरदक्षिणा देकर ब्रह्मचारी को मृहस्थाश्रम में प्रवेश करता चाहिये” । एक 
प्रथम पर कहा गया है कि अद्ेध द्विद्याओं को समाप्त करने के पलचात्‌ 
क्ाण और बलराम ने अपने गुर से निवेदन क्रिया-- कहिये, आप को हम 
क्या गुशदक्षिणा दें १०४४० । महामति सान्दीवनि ने उनके अतीद्धिय कर्म देख कर 
प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूब कर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा ) इृष्ण 
और बदराप ने ममयातना भोगते हुए उस वाउक को पूर्ववत्‌ झरीरयुक्त उसके 
पिता ( साम्दीपनि मुनि ) को दे दिया“? । 

एक विचारक का मत है कि प्राचीत भारत में शिक्षणशुल्क के लिए 
मोल-तोल करना अत्यस्त निन्‍्ध समझा जाता था । कोर्ट भी अप्यापक शुल्क देने 
मे अम्नमय छात्र को पढ़ाता अस्वीकार नहीं कर सकता था) ऐसे अध्यापक 
को धामिक अवधरों पर ऋत्विक्‌ के कार्य के योग्य न समझा जाता था। उसे 
विद्या का व्यवसायी कह कर अपमानित क्रिया जाता था*। प्राचीन भारदीयों 
बा मत था क्रि वध्यापत प्रत्येक योग्य अध्यापक का निज करवव्य था। छात्र और 
अध्यापक के सम्बन्धो का आधार परस्पर प्रेम और आदर माना गया था-- 
बोद व्यावसायिक भावना नहीं। दख बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि 
प्राचीन भारत मे इस सिद्धान्त का पालने भी होता था। विविवाद प्रमाणों से 
यह भी सिद्ध है कि बौद्ध विश्वविद्याउयों, मन्दिरों और मंठो के अन्तर्गत 
सब्चालित पाठ्झाठाओं में विद्यावियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती यो। 
प्राचीन बाल में यूनान मे भी फीस छेते की तिन्‍्दा की जाती थी। सुकरात तथा 





४४. गाहस्थ्यमाविशेत्य'जो निष्पन्नगुरुनिप्युति. ॥. --३०५)७ 
५५ ऊचप॑द्ियता या ते दातव्या गुददक्षिया । --५७१॥२४ 


६. सोट्प्यवीड्धिय मालोक्य तयो: कर्म महामतिः । 
अयाचन मुर्त पुत्र प्रमासि छावग्ापदे ॥ _शारशरर 
५७- त॑ बाठ बाननासेस्थ ययाधूर्वशरीरिएम 
पित्रे प्रदत्तवान्द्ष्यों बलघ्च बलिता दर:॥  --५२१३१ 
शद् यस्याप्म: केवडजीविकाये ह॑ घानपप्यं वद्रिजें ददम्ति । 
>+माब्मि> ११७ 


श्श्द पिप्णुडताण का भारत 


छद्े छात्रा हे अध्यापत मै लिए जोई सीय सदी केठे घ। सब पपषत कक 
से पीस लैशर दोई भी विषय पहना झ्रय हवा था। दरभ ६2000 
दप्त प्रषा बी बडी दि की, पर थी ही दूंतीय यवी ई० पु० में समहत 
समस्याओं ते इस प्रपा को सचालित कर दिया ! े 

दारीरिक दण्ट-बहाचय आधम क पसग मे बहार के लिए 
शारीरिक दष्ड विदयक रियी भी मं; का उल्लेख नहीं १ै-- धारी 
परिक दण्ड के विधि अथवा तियेषात्मत्र विडातक प्रतिपादद मे पुराण म 
तवा-न मौनावठम्दत है। व्यवहारत वेब हिरष्यकशिपु के पुत्र प्र्माद को 
अध्ययन वाल मे पिंठा के विश थाचरप के कारण गुर, #रोहित एवं अवाय 
टैप्पी के द्वारा विविध और घातक दण्ड प्रद्मात के उद्यहरण ंष्टिगोचर होते 
है!” । यद्यपि प्र्धाद वी प्रतिभा म दिश्ली प्रवार वी न्यूवता म थी और न 
दाहाभ्यास में अछखठा | पाठंस्मृति म॑ उत्तक्रों चमत्हृत्रि विल्‍लगर थी, किंतु 
दिला के अभिमत उपदेश के ने पालम करत के कारण ही प्रहाद को दण्डभागी 
बतनां पड़ा था । 

प्राचीन धमताह्नवारो वे मत के बावार पर डॉ- अलतैकर का कहता 
है कि शारीटिक दण्ड की उपयोगिता के सम्व ध मे प्रिक्षाघाक्रिया मे मतैदय 
नहीं घा। आपर्तध्व का मत है कि हैडी विदायिया को अपनी उपस्थिति से 
दूर हृदा द ज्ववा उठ उपवास वराय। एड प्रवीत होता है कि ये शारीरिक 
दण्ड देत के पक्ष मन थे) मनु यद्यपि समधान बुवात की नील की भूदि 
मूट्ि प्रशता करते हैः" किलु बात मे पतली छडो वा रज्यु स दण्ड देन की 
अनुमति दे एते है। गौतम, मतु के झत्र का उमथम तो करते है, पर यह भी 
बहते हैं कवि यदि आचाय कठोर दण्ड द तो चह बवराधी गाना जायगा । विप्यु 
वा बहना है कि कभो कभी बल्प शारीरिक दण्ड अपरिहायें हैं। तक्षथिला मे 
धव्ययनकर्ता कोठी का एक राजहमार आचाये के दाइस्वार उपदध देने पर 
भी चारी बरना नहीं छोडता था | उम दण्ड दते हुए एड झआादाय॑ न कह्दा है 
कि इण्ड दना सदधा रोवा नहीं जा सकता | प्रतीत होता है कि यही मध्यम 
प्रार्य प्राचीन भारत मे प्रचल्ति था । नैतिक शैयित्य क ?िए धारीरिक दण्ड को 
बदुमति छोक थी दता है। तत्षद्िता के बाचाये के अत में उधम साश्य है । 





४९ प्रा० शि० प० ६२ 
६० तुल क० है।१७ १९ 
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पल्लस अण : शिक्षा साडित्य १५७ 


संदेशिदा- खीजाति नामक अध्याय के सीशिक्ता संजक प्रसंग पर 
विविध दिवयक उत्वन्षिद्या से शिक्षित अनेक स्लियों बा वर्शन दो छुड़ा है विल्‍दु 
उतनी शिक्षणरसंस्था का बोई स्पष्ट विवरण उपठद्य नहीं होता है । इच कारण 
म्पप्ठत सह कहता भी कठित है. कि उस काठ में सहशिक्षा को प्रथा प्रचदित 
थी अथवा न्व्रियाँ पुद्यों से अ5ग सस्यान में शिक्षा पाती थी। 

आधुनिक गो के पाठकों कों बढ़ जातते की डन्मुकता होगी कि वश 
प्राचीन भारत में महजिक्षा का प्रचार था ? फन्‍्तु इस प्रइन पर हमारे प्रत्थो 
मे अम्यस्त स्युन माधा मे प्रदाश पड़ता है। भवनूति का मादती साधव नाटक 
में अवगत होता है कि कामस्दरी की शिक्षानदीक्षा मूरिवलु तथा देवराद के 
साय-्याथ एक ही पाठझाडा में हुई थौ**। इस से सिद्ध होता है कि यदि 
अबधूति के समय मे नहीं तो उनसे दुछ पूर्व शताब्दी मे घालिकाएं बालकों के 
साथ उच्च थिक्षा ग्रहण करती थी उत्तररामचरित में भी हम आती को कु 
और छंद के झएय बाहशि के आशय में शिदाए प्रहार करने हुए पाले हो 
पुराणों में बण्रित वहोंद और सुजाता, रह और प्रमदवरा की क्याओं से भी 
ज्ञात होना है कि बालिकाओं का विवाह पूरी युवती हो जाने पर होता था 
और वे वाठशाठाओं में ब्राठसों के साव-साय पदुली थी। परिणामस्वत्प बदा 
दा मास विवाह भी होते थे। प्रवीव होता है हि जब समाज में योग्य 
इपाध्याथा) उपत्कथ ही जाती थी, तव छोग अपनी बाछिताओं को अध्ययनार्थ 
डन्‍्ही के संरदाण में मेज देते थे, रिल्यु यदि ऐसी डवाध्यायारं उपछथ नहीं 
नी तो बाध्यतः उर्हें आचारयों के पास परुत्रियों को शिक्षान्दीज्षा के छिए 
अेजना पढ़ता था । जिस वाछ में गास्थर्दविवाह असामान्य नहीं था सहक्िद्षा 
में ब्तिभाववी को भटफने वी कोर्ट बात ने थीं। प्रतिशत कितनी छात्राएु 

सह्भिक्षा ग्रहण करती थी, दस प्रभ्त का निश्चित रूप से उत्तर नहीं दिया 

जा मकता | किन्‍्नु अनुमानत: बढ संख्या अधिक न रही होगी ( 








कत्रिय और वैश्य--विए्ट पुराथ में दान, बज्ञाठुश॒व, शब्बशरण 
और पृश्थिवीपाठन के अतिरिक्क अध्ययन भी क्षत्रिय का एक मुख्य कम माना 
गया दूँ ।£ दस प्रकार तीकृपितामह दद्या ने वैश्य के दिए पशुपालन, वाणिज्य, 











६३, अधि कि ने देत्सि यदेशत नो विद्यापरिय्रह्यय नानादिंगन्ववासिता 
साहचबंभासोतु 4 --मा० माण् बदु है 

६४. नु० कर बद्ू, + 

६५ प्राण शि० प७ १५६९. 

६६, अपीयीय च पाथिव: ॥ +- ३६४२६ 
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श्श्घ बिणुपुराण का भारत 


कृषि, यज्ञ और दात्र वे अतिरिक्त अब्ययन को भी एक विट्वित कम वे रूव में 
चोपित कया है? स्मृति में भी वैश्य और क्षत्रिय के लिए यज्ञ और दान 
के अतिरिन अध्ययन को मुख्य कर्म माता गया है ।६ जातक साहित्य में भी 
डुउ ऐमे वर्धन मिलन हैं कि कुछ राजकुमार तोन वदा और पदृगरह शिल्पों मं 
धारयत होते थे महामारठ मे भो कहा गया है कि औरव बेदी, 
अद्यन्ता बौर सम्पूष युद्धकटाता भ विद्यारद थे +** 

डॉ० अछतैकर का मत है क्नि इनके लिखक तत्कालीन वस्तुस्विति के 
वित्त के शिए उतने उत्मुक न 4 जिवन सभी ह्ात विद्याजा के माम गिवाने 
भर बपने चरितनायक्रा वो उनमें पारगत बतछाने के लिए। आदि बाल 
में राजकुमारा की झिज्ा मे वेदाध्ययन उश्मिल्ित था किन्तु पीछे चंछ कर 
विकाल दिया गया था। बत इनके वेदाध्ययत शो धक्का छयता स्वाभाविक 
ही था। क्मछ् य भी धूद्ा दी श्रेणी मे ,आ गये तथा १००० ई० के छयभग 
बेदाध्ययन का अधिवार इतसे छीन लिय्रा गया था ।/! 

शद्र औंद शिक्षा-शुद्र की कत॑व्यठा मे कहा गया है कि बड़ दिजातियो 
नी प्रयोचद जिद्धि के छिए कर्म करे अथवा वस्तुओं के क्र्यविक्य वा शिल्प 
कर्मों से अपना जोविका विर्वाह करे ।४* सुमृत्रि में प्रतिपादन हैं कि यदि द्विगो 
को सेवा घुबपा से जीवत विर्मादह ने हो बहे तो वाग्रिन्यत्ति को 
धारण करे ४ 

पोरापिक झुग मे शूद्र ददाध्ययन के अधिकारी नहीं ये। घुदां को वैदाध्ययन 
के अधिकार से वचित रखना आधुनिक ड्राल म॑ हमे निस्यत्दह अन्याय अतीत 
हाआ है बिन्तु वाडि क्ाकछ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसो थी कि यह अनिवार्य 
था जौर यह अन्याय पतीतव नहीं होठा होगा । 





६9 सहस्याध्यध्ययनम्‌ ॥। --रेै।द३३१ 
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पदच्चम अंग : शिक्षा साहित्य श्श्च 


सुर और शिष्यसंघपे--पुराण मे अपने गुरु के प्रति अतिश्रय उदात्त 
भआबता रखते और सर्वाधिक सम्माव प्रदर्शन करने वा आदेश 
है। ब्रद्मचर्यं के प्रझय में कथन है कि छात्र को खुद के विद्ध कोई 
आचरण न करना चाहिए हिन्‍्तु पौराणिक परिशोचन से गुरु और शिष्य 
के मध्य पारस्परिक संघर्ष के भी प्रमाण उपचब्ध होने हैं। वेशम्पायन के 
दिष्य याज्ञवस्वय ने एक बार अहुंकारवश ब्राह्मणों को निस्तेज कह कर अप- 
मानित किया था । इस कारण ज्ोधित हो कर वेशम्पायन ने याज्ञवल्वय से 
कहा--“अरे विप्रावमानी, त्‌ ने जो कुछ मुझ से पडा है उसे त्याग दें। मुझे 
तुझ-जैे आज्ञाभगकारी और अहेंकारो श्षिप्प से कोई प्रयोजन नहीं है” | इस 
पर याज्वल्वय ने भी आवेश्व मे आ कर उन से पडा हुआ मूतिमान थजुर्वेद 
उगल कर दे दिया और वे स्वेच्छानुघार चछ दिये””। एक बार राजा निमि 
ने अपने अनुष्ठीयमान यज्ञ के लिए वसिछ्ठ को होता के रूप मे वरण किया 
था, बिन्‍तु व्िष्ठ पहले इन्द्र के यज्ञानुश्टन मे चले गये। इन्द्र को यज्ञसमाप्ति 
के अनन्तर निमि के यज्ञय्रम्पादन के लिए आने पर वसिष्ठ ने देखा कि यज्ञ में 
उनका कर्म गौतम कर रहे हैं। दसिछ्ठ ने क्रोधित हो कर सोते हुए राजा को 
शाप दिया कि बह देहहीन हो जाय । इस पर राजा निमि ने कहा कि इस्र 
दुए्ट गुरु ने मुझ सोये हुए को झ्याप दिया है इस कारण इस ( गुरु ) का भी देह 
नष्ट हो जाम । इस प्रकार शिष्प और ग्रुरु दोनो एक दूसरे से अभिवप्त हो 

कर देहहीन हो गये थे?" । तृतीय प्रसंग में दि्ररान सोम उद्यहरणीय होते 

हैं । राजयूय यज्ञानुण्ता सोम उत्दृष्ट आधिपत्य का अधिकार पा कर भदोस्मत्त 
हो देवगुर बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया थार 

यद्यपि पुराण में गरु के हिए उद्यात्त सम्मान अपित करने का आदेश है। 
कहा गया है हि ब्रह्मचारों को दोनो सम्ध्याओं में गुद्ध का अभिवादन करना 
चाहिये और कभी गुरु के विशंद कोई आचरण न करना चाहिये** | मनुस्मृति 
में भी गुरु, गुएपतनी तथा पुरुपुत्र के छिए उच्चतम आदर प्रदर्शन का विधान 
किया गया है; पुराण में ऐसे कतिपण उद्ाहरण दृष्टिगत अवश्य होते हैं 
किन्तु आदर्श से तुलना करने पर गुरु-झिप्य संघर्थ के ये उदाहरण अपवाद ही 
प्रतीत होते 

७४. चु० क० डे१।१-११ 

७५. तु+ क० ४४॥१-११ 

७६. मदाापलूपाच्च सकलदेवगुरोज हस्पतेस्दारा नाम पत्नी जहार) --४॥६१० 

७७. तु० क० ३॥९।३-६ 

छ८, नु० क० र१९१-र१८ 
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द्विप्प के साथ शिक्षक बे व्यवहार के सम्बन्ध में थी 3व्यगर का क्यन 
है कि गुरु को सदृत्यवहारी आइछं चरित्रदानु तथा विद्यानिष्यात होना चाहिये । 
आचार्य को प्रेम ओर सावधानता के साथ शिध्यो में ज्ञानविवरण के लिए 
निरल्तर प्रस्तुत रहना चाहिये। श्राव्ीत काछ में गुरु अल्पर्तरवक सिप्यो को 
हो अन्तेवासी बनाते थे जिश्वसे श्षिप्पो के वैयक्तिक एवं सार्वत्रिक विकाथ की 
ओर उन्द अवहिंत रहने मे सुविधा होती थी । गुदझ-कामना होती है कि शिष्यो 
के द्वारा उनता यश्शोविश्तार हो । “गुह प्रकाशयेव्‌ धीमान्‌"--स्वामी विवेक।- 
नन्द ने अपने ग्रुद श्री रामकृप्ण परभहस के थश और महिमा का विश्व 
में प्रसार किया था। ग्रुद्ध की यह वामना भी होती है कवि उनके निकृठ 
विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मदारी बाते रहे। तैतिरीय उपनिषद (१४२) परे 
अतिपादवे है कि गुरु अपने दैतिक हवन के समय भगवान्‌ से प्रार्थना करे कि 
उनके पास शिक्षार्थी ब्रह्मचारी विद्याष्ययत के लिए आवे जिनके द्वारा उत्के 
बेदिक ज्ञान का प्रसार हो ४४ 

पाठ साहित्य--सृष्टि के आदि मे ईइबर से आविशृंत वेद चार वादों 
से युक्त और क्क्षमन्त्रात्क था । अद्ठाईसवें द्वापर में ब्यास ये एक ही चनुष्पाद 
वेद के ( ऋक्‌ , यंजुस्‌ , सामव्‌ और अथवंनू नामक ) चार भेद किये थे। उनमे 
व्यास ने बैल को ऋग्वेद, वैज्ञम्पायन को यश्ुवेंद, जैमिनि को खामवेद तथा 
सुमन्तु को अथर्ववेद की शिक्षा दो थी। इनके अतिरिक्त महावुद्धिमान्‌ सोम- 
हथंण को इतिहास और पुराध का उपदेश दिया । बेदोत्यत्तिविषयक' प्रति 
दादन है कि सर्ग के आदि मे ब्रह्मा के पूर्व मुख से ऋचू , दक्षिण मुख से यजुमू, 
परिचम मुख से साभन्‌ और उत्तर मु से अयवंन्‌ वी यृष्टि हुई | बद्माचर्या- 
श्रम के प्रसग पर संगर से औरे ते वहा था कि उपनोत बालक को व्रतों का 
व्यचरण करते हुए वेदाध्ययन स्थिर शुद्धि से करना चाहिये । प्रग्य के धारण 
में मैत्रेम ने स्वम स्वीकार किया है कि उन्होने पराशर मुनि से वेद, वेद/ज्ञ और 
समस्त धर्मशाल्लों का क्रमश मंब्ययन किया था । 





७९ क्० ले० ६३ 
घ० हु० क० रे॥१०र और ८-१० 
८१, बही शाश्श४४-५७ 
८२. वही पा० टी९ ४२ 
पड छन्द पादौं तु वेदस्व हस्तों कल्पोब्पठबते । 
जयोतिपामयन चक्षुनिस्वत श्रोश्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा न्लाप तु वेदस्य सुख व्याकरण स्मृतम्‌। पे 
तस्मात्ताज्ञगधीत्यीव॒ब्रह्मलेके महीयते ॥ --व्या० धि० ४१-४२ 
पड, तु० क० पा० टी० ३४ 
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इस विवरण से अचगत होठा है कि उप काल मे द्विजों के लिए चैंदिक 
साहित्य की शिक्षा अनिवार्य थी अतः परिणाम पह निकलता है कि बेद और 
बेदाड़ प्राईभिक अथवा माध्यमिक वर्गों मे ही पढा दिये जाते थे, बयोंकि 
ब्राद्मणवद्ध सात चर्ष लोन महीने, क्षत्रियकुमार दस चर्ष तीन महीने और 
वैश्य बालक ग्यारह वर्ष तीन महीने की वयद्ध मे हो उपनीत होकर वेदाध्ययन 
के लिए गुष्कुल मे विधानत+ चले जाते थे । 
पुराण मे छः वेदाज़, चार वेद, मीमासा, स्थाय, पुराण और धमंशास््र 
तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गास्धव और अर्थशास्त-यें ही अगरह विद्याएँ, 
संब्यात हुई है? । अन्य प्रसंग में पराशर ने ऋक्‌, यजुस्‌ , सामन्‌ और अपर्व॑- 
चैद, इतिहास ( महाभारतादि ), उपवेद ( आधयुवेदादि ), वेदान्तयाद, बेदाजु, 
मस्वादि धर्मशास्त्र, आस्यान, अनुवाद ( कल्पसूत ), काव्यालाप और रागरागिणी- 
मय संगीत आदि साहित्यों का उल्लेख हुआ है“*। वेदत्रयी, कृषि और दण्ड- 
सीति की भी चर्चा है'*। पुराणसंहिता के सारभूत अठारह महापुराणों की 
बिबृति वो हुई हो है” । इस प्रकार विष्णुप॒राण में सम्पूर्ण भारतोष बाइुमय 
के साहित्यों का वर्णन उपलब्ध हुआ है । 
एक विचारक का कहना है कि प्रायः दस ब्ष की अवस्था से उपनेयन के 
साथ वैदिक शिक्षा वा प्रारम्भ होता था जो छगभग बारह वर्ष में ध्रमाप्त 
होती थी । निदक्त, न्याय, दर्शन, छन्‍्द और धर्मशाज्ञ जादि बेदेतर शास्त्रों 
का अध्ययन कितनी अवधि मे समाप्ठ होता था, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकुता। इन विषयों के विद्याधियों को देनिक धामिक कृत्यो के 
लिए आवश्यक कतिपय चेदिक मंत्रों के अतिरिक्त व्याकरण वा भी अध्ययन 
करता पड़ता था जिस से अपने विपयो के दुरूह प्रग्यो का अर्थ थे धम्यक्‌ रूप 
में समझ सकें । ईसा की सातवीं शताददी में ब्याकृप्ण के पूर्ण शाव के लिए 
दस वर्ष का समय अपेक्षित समझा जाता था। किन्तु साहित्य तथा धर्मशास्त्र 
के विद्यार्पी पाँच वा छः वर्ष भे व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर अपने विषय 
८५- अंगानि वेदादचत्वारों मोमांसा न्यायविस्तर:॥ 
>पुराशं धर्मशास्त्र व विद्या ह्यताश्चनुदंश ॥ 
आयुर्वेदो धनुवेंदों गान्धर्वेश्वव ते श्रय: । 
अधै्यास्त्रं चनुर्थ तु विद्या ह्यष्टादशव ता- ॥  +-हैे।ह२८-२९ 
८५. तु० क> शै२रोपदे-८घ४ 
८७, 'यी वातो दण्डनोति ॥ »+ शा्डीइ४ड 
« 5८, तु० क० शेह्त २१-२४ 
११ बि० भा० 
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के अध्ययन में दव वर्ष छगाते रहे होंगे ! इस भ्रकार सुशिक्षित कहलाने के 
लिए प्राचीन भारत में आठ या गौ बर्थ को आयु मे उपनयत होने के अनन्तर 
विद्याधियों को पद्वह या सोलह वर्ष तक अध्ययन करना पडता था और प्रायः 
चौबीस वर्ष की आयु से अपने विषय का पूर्ण पण्डित हो जाता था। विवाह 
कर गृहस्थाथम में अवेश करने के लिए यह आयु आद्से मानी जांती थी। 
ध्यान देने का दिषय है कि मध्यकाल्‍ मे यूरोप मे छेंटिन के अध्ययन में भी 
प्राय पदच्धह वर्ष छगते ये * । 


पुराणकाछीन अध्यापकों एवं छाप्मो की सामान्य सल्या के ज्ञान के लिए 
निभ्माकित अश्यानुक्रमिक अनुश्रमणी उपयोगी होगी : 


#०स० अध्यापक छात्र छा० स० 
प्रथम अश 
१. पराशर मैवेय १ श्र 
२. वर्सषष् परधघर ह शधर२९ 
३. पुलस्त्य पराशर १ १२९ 
४ सप्तपि प्रुव ्‌ १९४१-१४ 
५ अनामक्ष अ्रह्लाद ॥ ह७१० 
£ पुरोहित श्रह्माद ५ १०५० 
द्वितीय अंश 
७. सौवोरराज कपिल श १३॥५३ 
८. सोवोर राज जड़ भरत १ १३६२ से 
१४ तक 
९ कऋगु निदाघ रू १४॥१९ से 
* १६१६ तेक 
तृतीय अंश 
१०, व्यास पैल, बैशम्पायत, जैमिनि, 
सुमन्‍्तु और रोमहपंण ४... डाफनरै० 
११. पैछ इन्द्प्रभति और दापकल २ ४१६ 
१२ वाष्कल बोध्य, अग्निमाइक, याजवलवय 
और पराधर ड... डाहए 
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पष्ठ अंश 
संग्राम-नीति 


[ प्रस्ताव, क्षत्रिय और युद्द, युद्ध के प्रकार, रथयुद्ध, पद्माति युद्ध, मडयुद्ध, 
ख्री और थुद्, परिचायक ध्वजादि, सैनिक वेशभूषा और झति, ब्यूह- 
रचना, सैनिक शिक्षा, शखारूप्रयोग, सि'क्ष ] हू 


[ प्रयुक्त साद्ित्य :( ६ ) विष्णुवुराणय्‌ ( २) मनुस्मृतिः ( ३ ) बैदिक- 
इण्डेव्स (४) महाभारतम्‌ (५ ) वाल्मीकि रामायणमु ( ६ ) ऋग्वेद: ( ७ ) 
अमरकोपः [ ५ ) श६ 80075 प्ावा3 (९ ) एजाजग प्रोद्रणा॥ 0 
एप एणढ[० भौर ( १० ) संस्कृत शब्दार्थ कौस्नुभ: 

प्रस्ताव - पौराणिक अध्ययन से अवगत होता है कि युद्धनीति विश्व के 
भश्नेप प्राणियों का सहुजात धर्म है, दयोकि सृष्टि के आरम्भ में ही प्रभापति मे 
परस्पर विरोधी दो तत्वो--तमोगुण और सच्त्वगुण--को ्रमिक रुप से अर्थात 
एक के अनन्तर अन्य को उत्पन्त किया था। इस प्रसंग में पराशर मुनिका 
कथन है कि पृष्टिरचता की कामना से प्रजापति के युक्तचित्त होने पर तमोगुण 
की वृद्धि हुई॥ अत सर्वप्रथम उनके जघनभाग से असुर उत्पन्न हुए, जो 
रात्रि के प्रतीक हैं। इसके पश्चात्‌ तुरन्त उनके मुख से सक्त्वप्रधान देवगण 
उत्पन्न हुए, जी दिन के प्रतीक हैं! । यह तो स्वाभाविक है कि तमस्‌ सत्य 
का विरोधी होगा और स्व तमस्‌ का । ये दोनों परस्पर में एक दूसरे के 
अनुकूणाचारो नहीं हो सकते । इन दो तत्वों में विरोध का होना स्वाभाविक 
धर्म है। एतत्प्म्वस्धी कतिपय उदाहरणों का उल्लेख औचिश्यपूर्ण प्रतीत होता 
है| तारा नामक गुरुपतनी के सोम के द्वारा हरण हो जाने पर तारकामय 
नामक एक भर्यकर दैवासुर संग्राम हुआ था? | प्रियतमा सत्यमामा को ममो* 
रघचिद्धि के छिए कृष्ण और शचोपति में घोर रुंग्राम हुआ था?। बाणायुर 
की पुत्री उपा के साथ अपने पौन अनिदद्ध के विवाह के अवछर पर साक्षावु 
कृष्ण ने बायासुर, शद्भुर और कार्तिकेय के साथ अत्यन्त भ्योत्यादक संग्राम 
किया घा* ) ध्वनित्त होता है कि प्राणियों को स्वार्थसिद्धि और समाजिक 
व्यवस्थापन के लिए संग्राम को एक अनिवार्य और अन्विम साधन माना 
गया था । 

क्षत्रिय और युद्ध-चातुर्वष्पंध्म के वर्णन के क्रम मे सगर के प्रति 
शो का प्रतिपादन है कि झत्मधारण करना एवं पृथिवी का रक्षण करना 
क्षत्रिय जाति की आजीविका है” । इसका ताल है कि समाजब्यचस्था को 
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१७० विष्णुपुराण का भारत 


सुचाश् रूप से सचाहित करने मे क्षत्रिय का ही प्रधाव तथा विश्वेय अधिकार 
है, क्योकि भन्ञातुष्ठनादि विहिंत कर्मों से समाज के संचालन में विध्यकर्ता 
दुट्टों का दमन दास्यब्त्रधारण के दारा धत्रिय हो कर सकता है। हुए को दण्ड 
देने भौर याधुओ की रक्षा में हो धगा और अबा दोनों का बात्मबल्याय 
निहित रहता है। दु्टों को दण्ड देते और सज्जनों के त्राण के द्वारा दाजा अपने 
अभिमव लौक की प्राप्त करता हैः । ऐसा प्रतिषादव है कि युद्ध सं कभी ते 
हटने बारे क्षत्रियों को इस्द्रकोक की प्राध्वि होती हैं? । स्मृतिकार का भी मही 
मत है" । कलि की दीवता के वर्णन में कहा गया है कि कछियुग के आते 
पर राजा अजा की रक्षा नही करेंगे! । इससे स्पष्ट होता है कि राजा अर्थात्‌ 
क्षत्रिय को प्रजारक्षक होता झनिवाय॑ पं है और रक्षा के वापन में झल्ाज्ो 
के द्वारा युद्ध वी ही उपयोगिता वैध श्रत्तीत होती है । 

वैदिक युग में छोठे राज्यों में क्षत्रियों का प्रधान कर्मे युद्ध के लिए तत्पर 
रहना हीता था । अत. धमुर्धारण करना उनका उद्ी प्रकार ऐक विशेष ग्रुण 
माना भाता था. जिस प्रकार अकुद्य धारण करना एक इृथक का, वयोकि बेदी 
में धनुध हो अधान अस्त साता यया हैं “/ खेद में वे।दक युद्धों के अनेक 
तन्दर्भ हैं। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय अपने युद्धोयम बरतँव्यों कद पाठन करने 
के छिए उतने ही तत्पर रहते थे जितने ब्राह्मण अपने यज्ञत्म्बन्धी मष॑वां 
अन्य वॉतंन्यों के लिए | साथ ही साथ आक्रामक युद्ध के क्तिरिक्त सुरक्षा भी 
राजा का प्रधान कर्तव्य होता घा। उसे ह्थप्टतः जाति का रक्षक' अपवा 
बह्मपो का रक्षठझ/ कताया गया है । राजा के पुरौहितों से यह गाशा वी जाती 
थो कि वह अपने अभिचारों के प्रयोग से राजा के आधुधो का सफ़द बनाये। 
इसमें सम्देह मही कि राजा स्वेय उपस्थित हो कर युद्ध करता था. इसलिए 





६ दुष्टाना शासनाद्वाजा शिष्टाना परिपालनातु । 
प्राप्नोत्यमिमतॉल्लोकास्वणेसस्था करोति ये ॥ -“दे'घा३९ 
७ स्थानमैंद्र क्षज्रियाणा सग्रामेप्वनिवर्तिनामू ॥ ०० (६३४ 
८, संग्रामेष्वनिवर्तित्व अ्रजाना परिषालनमू । 
आदवेपु मिषोश्योन्यं जिधातन्तों मह्दीक्षित' ! 
युध्यमरामाः पर द्कत्या स्वर्ग यान्त्यपरामुखा। ॥ 
] अ--मे० हमृ० ७६८४-०९ 
९, बरक्षितातो इर्ताख्शुलव्याबैत पाविवा, 
ह्वारिषी जनवित्ताना सम्प्राप्ते तु कौ शुगे ॥  “-शर३४ 
१०. बै० इ० (ध३६७-२ २८ 
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कौबधीतकि उपनिषद्‌ ( ३०१ )क अनुसार प्रतदन को युद्ध में मृत्यु हुई थी और 
राजसूय में राजा का 'पुरा भेत्ता/ के हव में आवाहन किया जाता थार । 

अभिचार के प्रयोग का उदाहरण अपने पुराण में भी दृष्टिगोचर होता हैं : 
इन्द्र की प्रार्थना पर बृहस्पति ने रजिपुत्रों की बुध को मोहित करते के लिए 
अभिचार का प्रयोग किया था और उस अभिचार-कर्म से अभिभृत होकर 
रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्मत्यागी और वेदविमुख हो गये भे । तब धर्मचार- 
होने हो जाने से इन्द्र ने उन्हे भार डाला था।** युद्ध में शत्रु के संहार के 
लिए कृत्या का भी प्रयोग किया जाता था। भगवान्‌ कृष्ण के द्वास पौण्डुक 
बासुदेव एवं काशीनरेश के निहत हो जाने पर काशीनरेश् के पुत्र ने शद्भूर 
को सन्नुष्ठ कर कृत्या को उत्पन्न कराया था | उसका कराल मुख ज्वालामालाओं 
से परिपूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान्‌ और ताम्रवर्ण 
थे। वह कोधपुर्वेक “कृष्ण कृष्ण” कहती हुई द्वारका पुरी में आयी और 
अकरपाणि बदृणए ने सम्निज्याला के सपान जटाधारिणी उस महाभर्यकर इृंत्पा 
को अपने चक्र से जला डाला था ।*£ 

युद्ध के प्रकाए-- 

विष्युपुराण मे रय॑युद्ध, पदातिथुद्ध एवं मल्लयुद्ध प्रद्ृति विविध प्रकार के 
युद्धों के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। रवयुद्ध के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख 
करना ओऔचित्यपूर्ण प्रतीत होता है : 


रशयुद्ध- ज्यामध ने रपयुद्ध मे अपने समस्त दाठुओं को पराजित 
कर दिया था ।"*१ गशडारोही हृष्ण के साथ युद्ध करते के लिए रुकी की सेना 
रथ पर चढकर संप्रामभूमि में आयी थी ।** छृष्ण, प्रद्युस्न और बलभद्र के 
साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर ननन्‍्दीश्वर के द्वारा सचालित महान अर्वों से 
सन्‍्नद्ध रथ पर चड़ कर आया था ।*£ पौण्डकबंशीय बासुदेव कृष्ण के साथ 





११ बै० इ० ३२३६-२३७ 

१२, तु० क० ४९१९-२१ 

१३. तु० क० ५३४३२-४१ 

१४. से त्वेकदा प्रमृतरथतुरंगगजसम्मर्दादिदारुणे महाहुवे मुद्धघमानः सकल- 
मेबारिचक्मनयतु व >डाश्रा१४ 

१५. स्पच्दनघेकुछमू ॥ --५१२६१० 

१६. नन्दिना संगृहीताइवमधिल्‍्ठो महारथम ) 
बाणस्तत्ाययौ योदुधु हृष्णकाप्णिवडैस्सह ॥  --५३३।३५ 


श्ब्र्‌ बिष्णुपुराण का सारत 


चय्माव के लिए रवारोही होकर आया था ।** इत थोडाओ के रथो में सलदध 
अहवों को संख्या के विषय में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहों है। किस्तु एक 
स्थल पर वहरेव और वासुदेव के रथ में देम्य, सुप्रीव, मेघपुरर जौर बयहक 
माप्रक चार बढवा के सन्‍द्ध होने का प्रमाण मिल्वा है !** आक्ायचाररी 
नव ग्रह्ा म सूय, शुक जीर झनेइवर के अतिरिक्त प्रत्यक ग्रह के रथ में छल 
अइवा की संख्या का स्पष्ट उल्लेख है। गोम के रथ में दस अद्य हैं तथा 
भौम, बुध, दृहस्पहि, राहु और केु-द्तम्न छ श्रत्येक के रप मे सल्द्ध आंठ- 
आठ अग्नवों का उल्लेख हुआ है । * 

कीय के मत में एक रघ में सम्तद्ध अदवा की सल्या सामास्यत दा ही 
हावी थो, किलु कभी-कभी तोन दा चार अश्वों तक का प्रयोग होगा था। 
एसी दघां म निश्चित रुप से यह नहीं कह्य जा सकता कि इन दोनों के 
अतिरिक्त श्रइव पूर्व सन्‍तद्ध अश्वों के आय छाताये जाते थे अववा दोना पा्श्यों 
में। ध्रमवत दोनो ही पद्धतियाँ प्रचलित थी। कभी कभी तो पाँच क्षष्वों 
तक का प्रयोग होता या । रथा म सामान्यद्रया अश्बों का ही ब्यवद्भार होता 
था, किन्तु गम” अ्मवा “अश्वतरी” का भी उत्केव मिलता है।”” युद्ध करन का 
साधारण नियम य्रह था कि हाथी हाथी ते, रथ रधी स, अम्व बढ़व से तथा 
परदात्ति पद्मति स युद्ध करवे थ 7? 

वुर्यण म इद्र के वाहत ऐरावव हम्ती के साम्र हृष्ण के वाद्दत गरड में 
युद्ध का प्रमाय मिलता है।' । साहइवर ज्वर और वैश्यव उबर के पारहरिक 
प्रवियोधितापूर्ण युद्ध का भौ विवरध उपत्त्य होठा है. वहा गया है कि 
माऊूँशन्वा इष्ण के साथ युद्ध करते हुए मादेशवर नामक व्रिपाक और धिंधिरा 
ज्वर को पण्पव सामकझ ज्वर ने विराहव कर दिया? । 





(७ 7 ददध हरि राहुदारस्वन्दने स्थिकत्‌। --ह३८।१६ 
रद चैव्यमुप्रीवमेषपुप्पपटाहकाइवचवटवरथ त्यिती 60. -+थईद्रएरे 
शृए तु० क० दाध्दारत३१ 
२० तू० क० बैं० इ० २२२१-६ 
२१. गजो गजैद समरे रथिन च रथी यगी। 
अस्वोठदव समर भिप्रायात्यादाविस्व पद्ाठिनमु ॥ 
>-म्र० भा० भी/म० ४२८३ 
२३२ ऐरावठिन गदडों युयुवें तथ् संदुलि 4 -+हहे श६६ 
>३ तु० कू० ४7३३१४-१६ 


पछ्ठ अंश : संग्राम-नीति १७३ 
पदाति-युद्ध-- 

अपने वुराण में पदाति-युद्ध के कतिपय ही प्रसंग मिलते हैं। गोडुल से रथ 
पर आये हुए कृष्ण और बलराम ने अकूर के परामश्य से पदाति ही मधुरा में 
प्रवेश किया था । सपमी की सेना इस्ण से युद्ध करने के लिए हए्ती, अश्य 
और रथ के अतिरिक्त पदाति भो थी । संभवत" दृष्ण भी इस संग्राम के 
अवप्तर पर पदाति ही थे, क्योकि इस स्थल १र गशंडादि वाहन को कोई चर्चा 
नहीं हुई है । प्रयुग्न ने शम्बर के साथ समवतः पदाति ही युद्ध किया था और 
सम्पूर्ण सेनावहित झम्बर को मार डाला था*। सभव है शम्बर की सेना 
में गज, अइव और रथ हो किन्तु इस विषय मे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दृष्ण- 
पुत्र साम्ब के विवाह के अवधर पर विरोधी कौरवों से बलराम ने पदाति हो 

होकर लोहा जिया था 
पत्ति भी पदाति का पर्यामचाची है। अयवंबेद में पत्ति को रचित के 
विपरीत युद्धकर्ता पदाति सैनिक्रों का छीतक माना गया है। ऐसा उल्लेख है 
कि पदाति सैनिकों को रथिनु पराजित कर देते थे। वाजसनेधि संहिता ( १६- 
१६ ) के शतररद्रिय सूक्त मे 'र्द' की एक उपाधि "पत्तीनां पि:” है । इस 
बैदिक सन्दर्भ के अनुसार सथयुद्ध को अपेक्षा पदातियुद्ध की उपयोगिता न्यून 
सिद्ध होती है, किन्तु महाकाब्य मे पद्दातियुद्ध की अतिशय उपयोगिता प्रदर्शित 
की गयी है : पदाति सेवा के सम्बन्ध में महाभारतकार ने लिखा है कि जिस 
सेना में वदाति-दल की अधिकता हो, वह दृढ होतो है । पद सेना सभी स्थलों 
पर युद्ध करने में समर्थ होतीं है । जो भूमि अत्यन्त दुर्गंम, अधिक घासतृण- 
मुक्त, बाँध और वेंतों से भरी हुई तथा पर्वत एवं उपवनों से आबृत हो, वह 
प्रदगामी सेवाओं के लिए योग्य होती है” ? वाल्मीकि यमायण में वर्णन है 
है कि एकाकी राम ने दृढ़ चरणों पर खड़े होकर सर और दूृपण की उनन्‍मीस 
सहम्रसंखपक सेना से छोहा छिया था। खर ने सालवृक्ष उस्चाड कर राम 





२४, पदुभ्या यात॑ महावोरी रथेनेको विश्वाम्यहम्‌ ॥ --५१९१० 
२५ ठु० क० पा० टी० १५ 
३६ तु० क० ५२७ 
३७ तु० कु० ४३५ 
रघ- बैं० इ० शश५७ 
२९. पदातिबहुला सेना इृढा भवति *73 --शान्ति० १०मर४ 
३०, बहुदुर्गा महाकक्षा बेणुवेत्र समाकुलछा० । 
पदातीनां क्षमा भूमि: परवंतोपवनानि च ॥ - वही १००२३ 


श्ड्छ बिष्णुपुराण का भारत 


चर पेंका था। राम ने तोहण वाण छें उस मध्य में ही काट गिराया था। ऐम्राल्र से 
विद्ध होफर उसका क्षरीर अग्नि से दग्य होता हुआ पृथ्वी पर गिर पढ़ा | तुमुछठ 
सुद्ध मे दूषण ने गंदा चकायी । मध्य ही मे राम ने उसे वाणों से काट डाला। 
राक्षत ने पदटिघ चछाना चाहा । राधदेन्द्र ने परिध घल्मने के पूर्व ही उस्चदी 
प्रुजाओं को बाण से छिल्त भिल्‍्त कर दिया” । अपने पुराण मे भी भाई और 
भाया के साथ राम के वृत मे जाने का तथा खर दूषण आदि राक्षत्रों के बध 
करने का विवरण है किन्तु यह स्पष्टीकरण नहों है कवि वे पराति गये थे 
अथवा रपारोही । 

मब्ज सुद्ध--वाहुएु४, इन्द्रुद्ध ओर भह्लयुद्ध-ये ततोनो शब्द परस्पर 
मे एक दुपरे के पर्याय है। अतिप्राचीव काल से इस्र कला का अभ्यात्ष भारत- 
चर मे होता आ रहा है। क्राज भी विश्व के मल्छयोद्धाओ में भारतीय मह्लो 
का महत्वपूर्ण स्थान है । रागाओ के यहां मल्छो की नियुक्ति होती थी | पुथण 
में रोमाचकारी मल्लयुद्ध का बर्णन मिलता है | ऐसे भी मल्ल होते थे जो हाथियों 
को पछाड़ने मे सकोच नहीं करते ये । विविध प्रकार के बाहुयुद्धों का विवरण 
विध्णुपुराण में उपलब्ध होता है * बाल्यकाछ मे हो बलराम ने गदभाइति 
धेनुकासुर मामक एक धोर असुर से मल्छयुद्ध किया था। बलराम में उस्ते 
ब्राकाध्य में घुमाकर ताह्वृक्ष पर पटक मादा थारेँ। एक प॑त्ताकार प्रत्मम्व 
मआामक देत्य को मल्लमुद्ध करे द्वारा निहत किया था?॥ कृष्ण जिध समय 
गोपियों के साध राखत्रीडा मे आधक्त थे, भरिष्ट नामक एक मदोन्मत अमर 
जनपपूह को भयभीत करता हुआ ब्रज मे आया ॥ उसको कात्ति झजल जलधर 
ने समान थी, दीग अत्यन्तें तीदण थे, नेत्र सुर्य के समान देदीप्यमान थे और 
अपने खुरो की चोट से वह भ्रूतछ को विदीर्ण कर रहां था॥ उसे देखकर गोप 
भर गोपाज़नाएँ भयभीत हो गये थे। भरिष्ट आगे की ओर सीग कर कृष्ण 
की कुक्षि मे दृष्टि पाकर उनकी ओर दौडा। महावल्ी हृष्ण ने बृपभासुर 
बो अपनी भोर आता देशकर अवहेछना से छीटापूर्वक इस प्रकार पकड़ कर मार 
डाला निप भ्रकार ग्राह किसौ क्षुद्र जीब की उसकी ग्रीवा को उन्होंने ग्रीते वश्त 
के समान मरोद डाला और मुख से रक्त वमत करता हुआ वह मर गया था ?। 





३१ तु० क० अरण्य २४-३० 
ह२. तु० क० ४।४९५०६ 
३३, बही ४१८ 

३४, बही ५४१९ 

३५ बही ४॥१४ 


डर चष्ठ अंश : संग्राम-नोति हर 


रंगभूमि के मध्य भाग में उचितानुचित व्यवहःर के निणंय के छिए युद्धपरीक्षक 
नियुक्त किये जाते थे*। युद्धपरीक्षक के सम्बन्ध में स्मृतिकार का कंचन है 
कि वे यीढ़ाओं को यह कहकर प्रोत्साहित करें कि विजयी होने पर धंलाभ 
होगा और रण के सम्मुख मरने पर स्वगे प्राप्ति होगी किन्तु रण से पलायन 
करने पर नरकगामी होता पड़ेगा इत्पादिश । विजयी पक्ष की ओर से योडाओ 
के प्रोत्साहन के छिए शंख, तूर्य और मृदंग आदि विविध वाद्यो को बजाने को 
प्रधा घी । जिस समय वद्च के समान कठोरशरीर चाणूर के साथ सुकुमार- 
शरीर कृष्ण की मल्लयुद्ध मे भिडते हुए देखकर दशक स्त्रिया मह्लयुद्ध के 
परीक्षकों को अस्पायी घोषित कर रही थी, क्योकि ये एक बालक कौर 
बलिएए मत्जों के युद्ध की अपेक्षा कर रहे थे” । चाणूर और कृष्ण के इन्द्रयुद 
के समय चाणर के बल का क्षय और कृष्य के वछ का उदय देख कंस ने 
कुपित होकर तूर्य आदि वाणे बंद करा दिये थे कित्तु आकाश मे तू्य 
आदि अनेक दिव्य वाले बजने छग्रे ये १; जिध समय क्रष्य और चाणूर 
में बाहुपुद्ध चकछ रहा था उसो समय मुष्टिक और बल्भद्र का भी 
रोमाचकारी इन्दयुद्ध चल रहाथा। क्ृष्णने महल चाणुर को अनेकों बार 
चुभाकर भाकाश गे हो निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी दर पटक दिय्रा और बल- 
देव ने मुध्ठिक के मस्तक पर मुप्ठिप्रहार से एवं वक्षःस्थल मे जामुप्रहार से 
'पृण्चि पर पटककर पीस डाला । कंस के कुबल्यापीड नामक एक अतिबलवान्‌ 
हाथी के साष भो बप्णबलभद्र के मल्लयुद्ध का प्रसंग है। युद्ध पे कृष्ण और 
बलराम ने उस ऐरावंत के समान मद्दाबडी हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़ 
कर उसे घुमाया और उसके दात उखाड़ कर उनसे महावतो को निहूत कर अंत 
में केवल बलभद्र ने अपने बायें चरण से लीलापूर्चक उसे मार डाला था?” । 

ख्री और युद्ध--अनुमित -होता है कि र््रिपों के साथ पुरुषों का युद्ध अबि- 
घेप माता जाता था वयोकि बाणासुर के युदुधप्रसंग पर कहा गया है कि मिस 
समय मधुमुदन वाणासुर को भारते के लिए अपना चक्र छोड़वा चाहते थे उच्ी 


३६. वही ५१२०१२६ 
३७ प्रहर्षगेदुदर्ल व्यूद्य तांइच सम्यशपरीक्षयेत्‌ । 
जेट्राइ्वेव विजानीयादरीम्पोधयतामपि ॥ --म० स्छु० ७१९४ 
इ८. नियुन्तप्राश्लिकानां तु महानेप व्यतिक्रम: ॥ 
यदुवाहबलिनोउुंड मध्यस्वैस्समुपेध्यते ॥। --४२०६२ 
३९, तु० क० ४॥२०१७१-२; ३०५२ और ५४६ 
४०, वही ४५२० ना 





श्७्द विष्णुपुराण दा भारत डे 


समय दैत्यों की विदा कोटरी हरिके समक्ष नस्तावस्था में उपध्यित हुई ! उसे 
देखते हृटि ने अपने नेत्र मूद लिए थे” । 

परियायक ध्यज्ादि--समाज, सैन्य, राष्ट्र तथा परम पर ध्वजा-पताका 
आदि परिचायक चिंह्रों का इतना व्यापक प्रभाव था कि योडाओं भर 


महापुदयों को ध्याति इन्ही के कारण होती थी! पुरात भे ऐसे ध्वजादिधारों 
पुष्दपो का प्रसय मिल्त्रा है! यथा'-+- 


(१ ) सीरध्वज निम्तिपुश्न--छझजा जनक से इक्क्रीसवों पीढ़ी से उत्पस्त 
व्यक्ति थे । सौर धब्द हल दब्द वा पर्याय है। अत' सीरध्वज का द्ब्दार्थ हुआ 
बह पुरुष भिसको छ्वजा मे सौर का चिह्न हो। सीरध्वज ने पुतरकामना से 
पुप्नष्टि अतुशन के लिए अपने 'धीर! से यज्ञीय भूमि को जोत रहा था । उसो 
समय 'धोर! के अग्रमाग से सीता नाम की कन्या उत्पन्त हुई थी । 

(३ ) मयुरब्वज बाणासुर का विश्येयण या पर्याय है, क्योंकि उसकी ध्वजा 
में मयुर ना चिंत्र रहुता था । एक बार अहंकारी तथा युद्धक्ममी वाणामुर पे 
कदर ने कहा थांकि जि समय मयूर विल्वाही ध्वजा टूट जायगी उसी 
समय तुम्हारे सम्मुख मासभोजी यक्ष विज्ञाचाद को आनन्ददामी युद्ध 
उपस्थित होगा ?। ] 

(३ ) गशइब्वज शब्द हृएण का चोधक है। पौण्डक्वशीम एक हृश्रिम 
बाधुदेव ने अपनी घ्वजा में ग्रेड का बिह्नु बना लिया था मह देस यासुदेव 
गयडध्यज गभीर भाव से हँसते छगे थे । 

(४ ) वृषभध्वज दब्द भगवान्‌ शंकर का बोधक है'।। 

(५ ) वरुण का परिचायक जललावो ७त्र, 

( ६ ) मन्दराचछ का परिचायक मणिपदंत्‌ नग्मक शिखर, 








४१ मुज्चती बराणनाश्याय ततदचक मधुद्धिप, 
न॑ग्तां दैतेमविद्याभुत्कोटरी पुरतों हरे ॥ 
तामग्रठो हृरिषप्ट्वा मोलिताक्ष.'*...॥ --५रेड्३६७ 
४२. नु०ण् क5 ४।५४२२-र८ 
४३ मयूरध्वजभद्धस्ते यदा बाण भविष्यति । 
पिशिताशिजतानद भ्रास्स्यमे तय महारणम्‌ ॥ --५॥रेह हे 
अर बुत क+ इाइशयरए-१८ और इबाय बप्रेह्स्वस्य पर उत्हीपं फकीट 
का गुप्त शिक्लालेख ( खँं०, प्लेद १, प० २४ ) 
डर. तु० क० ४इडा३४५ 


न्‍ पष्ठ अंश : संप्राम-नीति श्छ 

(७ ) अदिति के परिचायक अमृतस्रावी कुष्डल और 

(८ ) इन्द्र का परिचायक्र ऐरचत था5। 

ऋग्वेद के युग में ध्वजा-पताका का भ्रयोग इतना व्यापक हों चुका था कि 
रह रूपक और विशेष के रूप मे व्यवहृत होने लगा था। अग्नि के लिए 
,मकेयु दब्द प्रचलित हो चुका था” । 

महाकाव्य युग मे ध्वजा-पताकाओं का पूरा विवरण हष्टिगत होता है--- 
भिन्न-भिन्न आकार, रंग तथा योजना को ध्वजाएँ व्यवहृत होती थीं :-- 

(के ) धनुर्धर अजुन की ध्वजा पर वानर ( हतुमान्‌ ) का चिघ्र खचित 
पा और थिंह का पुच्छ भी उसमे चित्रित रहता था । 

( ख ) द्रोणपुत्र अइव॒त्यामा की ध्वजा में सिह की पूंछ का चिह्ध था । 

(ग ) कर्ण के ध्वज पर सुवर्घभयी माछा से विभूषित पत्ाका वायु से 
आन्दोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य-सा करती थी । 

(घ ) कौरव-पुरोहित इृपाचाय॑ के ध्वज पर एक गोवृष की सुन्दर छवि 
अंकित रहती थी + 

(४ ) वृषमेन का मणिरत्विभूषित सुवर्भभय ध्वज भयूरचिह्ध से 
अंक्ति था । 

(थ॒ )भद्वराज झल्य बी ध्वजा के अग्रभाग में अग्निशिखा के समान 
उज्ज्वल सुवर्णमय एक सीता ( भूमि पर हल पे खीची हुई रेखा ) थी ! 

(छ ) सिन्धुराज जयद्॒य को ध्वजा के अग्रभाग में बराह का चित्र था। 

( ज॑ ) भूरिश्रवा के रथ में यूप का चिह्न था । 

( ञ्ञ) कुछाति दुर्योधन को ध्वजा पर रत्नरनिमित हस्तो रहता था॥$ 

( ज ) शछ के ध्दज पर एक गजराज को भूति बनो रहतो थो। 

(८) आचार्य द्रोष की ध्वजा पर सौवर्ण वेदो विराजतो थी और 

(5 ) घदोत्कच कली पताका पर यृध्रट। 

( ड ) निवदराज के जलपोत पर स्वस्तिकृष्वजा विराजमान होती थी । 
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४९. धन्या: स्वस्तिकविज्ञेपा महाधष्णधराधरट ॥ 
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श्ज्प विष्णुपुर्रण का भारत ढ़ 

सैंनिक वेशभूपा और कृति--बपने पुराण में सैनिक वेश्य-भूषा के विपय 
मे फ़्मबद्ध और स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं, किम्तु अस्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में 
अन्न-तत्र कुछ विवृत्तियाँ मिल जातो हैं । 

(क ) देवगथो से प्राथित होकर इच्ध्पइ के छोभ से रजि ने अमुरों के 
विहद्ध देवपक्ष से युद्ध किया था | देवमेना को सहायता करते हुए रजि ने अनेक 
महान अस््रो से देंत्यों की सम्पूण सेना न्ट कर दी और शतुपक्ष को जीत चुकने 
धर देवरान इन्द्र ने रजि के दोनों चरणों को अपने मह्तक पर रख दर उन्हें 
पिता के रूप में स्वीहृत किया था '” । 

(६ )घपर न हैहप और ताहजघ आदि क्षत्रियों को नष्ट 
करने के अनन्तर अपने छत्रुओ के बेध परिवतित कश दिये थे : यवनों 
के शिर मुण्डित करवा दिये, शकों को अर्ध मुण्डित करवा टिया, पारदो के 
सवे-लवे केश रखवा डिये, पह्यव्रों के मुँछ दाढों रखवाः दो तथा इवके 
अमान अन्याम्य क्षत्रियों को भी स्वाष्याय और वपद्कारएदि में बहिप्दत 
कर दिया । 

(ग ) हृतवीय॑ के पुत्र अजुन से दत्रानेय की उपासना कर सहस्न भुजाएँ, 
युद्ध के द्वारा सम्पूर्ण प्रृथधवी मण्डल वी विजय तथा शत्रुओं से अपराजय आदि 
अनेक वर पाये थे। सहस्रार्जुन ने उन्मत्त आत़मणकारी रावण को पशु के 
समात बांधकर एक निजेन वन में रख दिया या । 

(धघ ) स्यमन्तक मणि के लिए बुष्ण ने एक ग्रमीर गुफा में प्रवेश कर 
ऋ:्षरान जाम्ववान्‌ के साथ इक्क्रीय दिनो तक छगातार युदृध किया था। 
कृष्ण को एक विलक्षण प्रुरुष के रूप मे देख कर धात्री वहाँ “बाहि वाहि” कर 
चिल्लाने लगी थी । इतक्रीस की अवधि मे गुफा से निगंत न होने पर हृप्ण को 
निद्धत समझ कर बस्घुओ ने समयोचित सम्पूर्ण औध्व॑देहिक करमें कर दिये थे । 

(४ ) भयभीत झतधन्दा घंतयोजनगामिती एवं वेगवत्ती घोडी पर चढ़ कर 
भाग चला था और वलदेव तथा #प्य ने थैव, सुप्रीव, मेधपुष्प और वाहक 
नामक चार अश्वों से सन्‍्तद्ूध रथ पर चढ़ कर उध्का पीछा किया था। इृष्ण 
ने भागते हुए शतधस्वा का श्विर अपना चक्र निक्षेप कर काट डाला था । 
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पप्ठ अंश : संप्राम-नीति श्छच 


( च ) कभी-कभी दैत्य मनुष्य सूप भी धारण कर लेते थे। प्रढ॑ंब नामक देत्य 
ओऔषधेप भें अपने को छिपा कर गोप-वालको को उठा ले जाने को इच्छा से 
उनके दल में घुस गया था और गोपवालको के साथ हरिक्रीडन नामक खेल मे 
सम्मिलित हो गया था। अपने कन्बे पर बलराम को चढ़ा कर चन्द्रसहित 
भेघमण्डल के समान वह अत्यन्त वेग से आकाश मण्डल को चल दिया । तब माला 
और व्यभूषण धारण किये, शिर पर मुकुठ पहने, शकट चक्र के समान दाग्णाक्ष 
और दग्ध पर्वत के समान बृहदाकार उस निर्भय राक्षत्र के द्वारा नीयमान 
बजभद्र कुछ विचलित-से हो गये थे। किन्तु क्षप्ण के द्वारा अपनी शक्ति के 
स्मरण कराये जाने पर बछाद्र ने अपने मुप्टिप्रहार से उसे मार डाछा था” । 


(७ ) क्षष्ण' के कारण अपने यज्ञ के रुक जाते से इन्द्र ने अत्यन्त रोधपूर्वक 
सवर्तक नामक मेघो के दल से कहा था कि ब्रज की गौओं को तुम भेरो आज्ञा 
से वर्षा और वायु के द्वारा पोडित कर दो। मैं भी पव॑त-शिखर के समान 
अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत पर चढ़ कर वायु और जछ छोड़ने के समय 
तुम्हारी सहायता करूँगा *। 

( ज॑ ) जिस समय कृष्ण रासक्रोडा मे संलग्न थे उसी समय आरिप्ट नामक 
एक मदोन्‍्मत्त असुरने ब्रज में प्रवेश किया । उसको आइृति सजल जलधर 
के समात श्याम थी, सोग अत्यन्त तीदण, नेत्र सुर्यंधम तेजस्वी थे 
और अपने छुरों को चोट से बह पृथ्वी को विदोर्ण कर रहा था। 
दाँत पोसता हुआ वहू अपनी जिछ्चा से ओठो को चाट रहा था। उसके 
स्कत्धबन्धन कठोर थे, ककुद और शरीर का प्रमाण अत्यन्त ऊंचा और 
दु्लध्य था। उसकी ग्रीवा छम्बी और मुश्ष वृक्ष के खोखले के समान गंभीर 
था । वृषभरूपधारो वह दैेत्य गौओं को भयभीत कर रहा था । अपने निकट 
आते पर मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड लिया जेसे ग्राह किखी श्षुद्रजीव 
को पकड लेता है। इृष्ण ने देत्य का दर्ष भंग कर अरिप्टासुर की ग्रोवा को 
गोले वस्त्र के समान मरोड़ कर उसे मार डाछा चा”* । 


(भू ) एक बार इृष्ण के वध को इच्छा से कंस के द्वारा प्रेरित केशी 
आमक देत्य अश्वस्प धारण कर दृन्दादन में आया या। अश्वरूपी उस दैत्य 
के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपिया गोविन्द 
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ईघ० विष्णुपुराण का भारत 


की दरण में आये और हृष्ण ने शुत्र मेघवड के समान केशी के समस्त दस्त 
उखाड कर उसे मारा था + 

(ब्र) दुए रजक को मार कर राम और कृष्ण ने उसके मह्ठा मोल और 
पीत बच्धत्र धारण किये थे तत्पडचातु कंस के माली मे इच्छातुप्तार सुन्दर सुन्दर 
पुष्प इस को अवित किये थे** | 

(८) कुब्जा ने राम और दृष्ण को आदखपुर्वव उनके घरदीर योग्य झतु- 
लेपम दिया। तदनन्तर पत्ररचनादिविधि से अनुलिष्त तथा वित्र-विचित्र 
मालाओ से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नोकाम्बर और पीतास्वर धारण 
ढिये धनुइशाला तक बाये और अतायात कृष्ण ने यज्ञ धनुप को तोड डाला । 

(2) ऐरावत के समान महावली कुवल्यापीड हाथी वे दाँत उखाड़ कर 
उनसे समीषस्ध गजपालों को राम और दृष्ण ने मार डाछो मौर तत्पश्चातु 
रोहियीनन्दन के रोपपूर्वकक मह्तक प्रर प्रादअद्वार ऐे कुवलग्रापीड को निद्वत 
कर दिया था। 

(४) कृष्ण भौर बलमेद्र ने मल्लयुद्ध के द्वारा त्रमचः चाणूर और मुश्टि 
को आकाश में धरुमाकर मुप्टिप्रहार से उसका वध कर दिया एवं अन्त में मधु 
सूदन ने मंच पर से कस को खीच वर भुमि पर पटक कर मार डाला था । 

(ढ ) ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अलौकिक श्षक्ति सम्पन्न योढाओं के 
निकट उनके अस्त्रल्यास्त्र इच्छा होते हो उपस्थित हो जाते थे! जब मगवेश्वर 
जरायस्ध ने तेईस अक्षीहिपी सेना के सहित मथूदा संगरी कौ चारो ओर से 
घेर लिया तव राम और जनादंन थोडी सो सेना के साथ नगर से निवछ कर 
जरासंध के प्रवत ४निको से युद्ध करने लगे। उस समय हरि के पाय दाहग 
धनुप, अक्षय बाणयुक्त दो तृणीर और कौमीदकी गदा आकांय से आ गये। 
बहभद्र के पास भी हल और सुनन्‍्द नामव मूखछ स्वयं जाकाद से आयये'! । 

(ण ) काल्यवत नामक योटा की सेता मे गज, अश्व, रथ और पदाति 
सेनाओं की संख्या असश्य थी। यादवों के साथ युद्ध करने के समग्र अपने 
सैनिकों के थक जाने पर उन्हें त्याग कर एवं अन्य नये वाहनों पर चढ़ कर यह 
मशुरापुरी को आक्रान्व कर रहा था अपनी पुरी की सुरक्षा के लिए दृष्ण ते 
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पछ्ठ अंश ; संग्राम-नीति श्पर 


एक दुर्जय दुर्गें का निर्माण किया जिस पर बैठकर पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियाँ भी 
युद्ध कर सकती थीं“ । 

(ठ )जब इन्द्र ने निवेदन किया कि पृथिवीपुत्र नरकासुर ने अदिति 
के अमृतत्वावी दोनो दिव्य कुण्डल ले लिये हैं और अब वह ऐरादइत गज को 
भी लेना चाहता है तब कृष्ण मुसकिरा कर आसम से उठे और गयड पर अपनी 
पत्नी सत्पभामा के साथ चढकर युद्ध के लिये प्राग्श्यीतिपपुर को च्लेग्व । 

( थ ) बाणासुर की रक्षा के छिए त्रिशिश और त्रिपाद माहेश्वर ज्वर 
कृष्ण से लदने आपा था जिसके स्पर्श मात्र से बलदेव मुच्छित हो गये थे किन्तु 
कृष्ण प्रेरित वैष्णव ज्वर ने तुरन्त उन्हे नष्ट कर दिया। क्रृष्ण बाणासुर को 
मारने के लिए चक्र छोडना ही चाहते थे कि दैत्यों की विद्या कोटरी हरि के 
समद्ष नग्तावस्था में उपस्थित हो गषी£ | 

( द ) पौण्डूक वंशीय वासुदेव नामक राजा ने अज्ञानमोहित पुरुषों के 
हारा स्तूयमान होकर अपने को कृष्ण हो मान लिया था। उसते अपने कण्ठ 
में बैजयन्ती माला, शरीर में पोताम्बर, गछडरचित ध्वजा और वक्षः्स्यल में 
श्रोवत्स चिह्न धारण कर लिया या। अपने हाथ में चक्र, गदा, शाडूँ धनुष, 
और पद्म धारण कर वह उत्तम रघारूढ हो कर देवकीनन्दन दृष्ण से युद्ध 
करने आगरा था| उसने नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीठ और कुण्डल 
भी धारण रिये थे* । 

( घ ) एक देवद्रोहो द्विविंद मामक दैत्य का प्रसंग आया है। वानरहपधारी 
'द्विविद ने देवगणों से घेर दाना था। वह यज्ञों को विध्वेंस करने, साधुमर्यादा को 

मिटाने और देहधारी जोवो को नष्ट करने छगा । वह पहाड़ो की चट्टान उखाड़ 
कर समुद्र मे छोड़ देता मौर कभी समुद्र में घुधकर उसे छुभित कर देता था। 
वह कामरूपो वानर महान्‌ रुप धारण कर लोटने लगता तथा अपने छुण्ठन से 
सम्पूर्ण धान्यों वो कुचछ डालता था । एक दिन हलायुध रैवतोद्यान में मथपान 
कर रहे थे। इस्तो समय वह द्विंविद वानर आया जोर हलूधर के हंल और 


मसल लेकर उनकी अनुकृति करने छूगा। यदुवीर वलभद्र ने अपनी मुद्टि के * 
अदह्ार से उसे मार दिया* । 
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श्घ्र विष्णुपुराण का मारत 


(न ) इप्थ के पृथ्वी छोड कर चले जाने पर जब धरतुर्धारी धुन एकाडी 
यादव खतरों को छिये जा रहे थे तव दस्यु गए छाटो और देले क्ेक्र अजुन 
पर ट्ूट पढे ॥ अजुन युद्ध में अक्षोश अपने गाण्डीव धनुप्र को चडा ने सके। 
अऊुनत के छोडे दाघ भी निष्फठ होने झगे और उनत्र अखिदत्त अक्षय वॉच 
भी नष्ट होने छगे । बदुत के देखते देखने अहोर छोय औरतों को खीच खीच 
कर ले यय और म्देच्छ गण भी उनके समक्ष ही वृण्णि बौद अत्थव वश्च वी 
समस्त रियो को लेरर चले गये। स्र्वदा जयपीज वर्जुन 'हा ' वैया कष्ट है ? 
वैसा वष्ट है ?' कह कर व्याजुछ द्वो दो रहे येप*। 

बैंदिक साहित्य मे सैनिक वेश भृप्रा के हम्बन्ध में क्रोई श्मदद् वर्णन 
हृश्टिगोचर नहीं होता हिन्तु यत्र द्वत्र सैनिक उपकरण सम्बन्धी खामप्रिया 
वितीर्प अवध्या में मिलती है । एक स्थद् पर सैनिक अपने उद्गार प्रकट करते 
हुए बह रहे हैं....है इस्रावदग, जहाँ हमारे मनुप्य ध्वजा फट्टराति हुए रप- 
स्थल में ध्रुओं में लोद्टा ढेते के ठिए भिट्ठे हों, वहा दुल्वर मम होते दो भौर' 
जिस रण में पृथिवी कापने छूगती हो और स्वर्गामी बीर भी भीत दीते हो, 
वह्दाँ हमे आप थ्रोत्याद्वित करें7॥ 

बेंदिक शुय से योद्धा को अस्त्वेध्ति क्रिया सैनित्र सम्मान के साथ होती 
थौं। यूवव योर जब बिता पर स्थापिव क्या जाता था, उध् समय भी उसके 
हाथों में धनुप्न्वाण रहते ये॥ अग्तिसंस्पर्वां बीर मृत्रक के हाथों में स्थित 
पनुपन्‍चाथ स घक्ति, तेजस्विता तथा सम्मान की प्रेरणा प्राप्त बरतें थे । 
झपते पुराण में धनुप्र बाघ से ठो नहीं, किन्तु पुष्ममाखा से विभृषि्र कर 
साधारणतः मृतदः के दाह करने का विधान है” । 

ब्यूदरचमा-- पुराण में बतो ब्यूद् शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है भर 
मे ध्यूदरचता का ही विद्धिप्ट वर्णन दृष्टियत होठा है, किल्तु ब्यूद् युद्ध वा प्रसगे 
यद्या क्द्रा साक्षालतृत अवश्य द्वो जावा है। घाल्लीय मं से उप सैनिक रचना 
को व्यूह कटा जाता है विय्रके आगे रब हों, दघो के पोठे अश्व हों, उनके 
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च्च अंश : संग्राम नीति श्ष्३े 


दोछे पदावि हों और दोनों पाइवों मे गज हों?! । इस छक्षण के अनुसारी 
कतिपय अस्प्ट पौराणिक उदाहरण अवश्य उपलब्ध है । 

(के ) काछयवत ने यादवों को पराजित करने के लिए सहक्नों हाथो, 
घोड़े और रयों के खहित सदृन्रों करोड म्लेच्छ सेवा को साथ ले महानु उयोग 
किया था । 

(ख ) रेडमी ने दृष्ण को मारते के लिए हाथी, घोड़े, रय और पदातियों 
पे युक्त होकर उनका पीछा किया था | 

(ग) मगपेश्वर जरासस्ध ने तेईस अक्षोहिणी सेना के सहित आकर 
मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया था” । 

(घ ) कृष्ण न कालयवन की सेना से यादवों को सुरक्षा के छिए एक 
ऐसा दुजप दुर्ग निभित किया था जिसमे बैठ कर वृष्णिश्रेष्ठ यादवो के अतिरिक्त 
छ्लिपा भी मुद्ध कर सकती थीं?” + 

स्मृतिकार ने छ. प्रकारो का ब्यूह निर्धारित क्रिया है। यथा:-(१) दण्ड- 
ब्यूद, ( २) शकटब्यूह, (३ ) बराहव्युद, (४ ) मकरब्यूह, (५) सूचीव्यूह 
और ( ६ ) गरुडव्यूह** । दुर्ग के भी छः प्रकार निदिष्ट किये गये हैं। यथा:-- 
(१ ) धनुरुग, ( २ ) महोदुगं, ( ३ ) जलदुर्ग, ( ४ ) वार्क्षदुग, ( ५ ) नृदु्ग और 
(६ ) गिरिदुर्ग?? । किन्तु अपने पुराण में इन विविध ब्यूहों और दुर्गों का 
विशिष्ट और साड्भोपाड़ू वर्णन नही है । 

सेनिक शिक्षा- पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना अत्यन्त 
कठिन है कि उस युग भे सैनिक शिक्षा सर्वताधारण के लिए अनिवाय॑ थो 
धनुविधा को चोदह प्रधान विद्याज्षास्ताओं में एकरमन माय कर अगरह 
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डघ विप्युपुयाष व्य न्यरत 


डाखाओं में एक भाना गया है । करलिप्य दिवरवदों से अदगत होता हेंकि 
झत्रिय राजाओ के छिए सैनिक शिक्षा बा पाउदत्रम झअविदादंस्य से निारित 
रहा होगा । बर्षधर्म के अरसंय में शब्मबारप करना सत्रिय जाति के लिए 
डा््ोबिवरा दतहाया या है | रह नी कहा पद्म है किंदु्टों को दण्ड देने से 
दादा पारलौकिक विद्धि प्राप्त कर ल्ठा हें" व झठबनु चानक् एक परम 
श्रामिक राज्य के धदुविद्य के पिज्षण का सकेवमात मिल्ठा है”। दाहुके 
दुब्न सग्र ने उपनयत झस्कार के पर्चाव्‌ जोर्व के आप्न में देद कौर झान्तों 
के खाय नाव नोॉमक अ्नेय अन्तर को शिक्षा दत्त को थो!॥ जुनमेजर के 
पुत्र शदानोक के इेंए के टालिध्य में अस्त्रविद्यन को प्िज्ना पाने कामों 
विवरण है? । 

अनुमित होगा है कि अदन्तिपुर में एक दिययाल्य या जहा के पराव्यक्रन 
में धतुदिशन शास्त्र अनिदाय रूप ने निश्वादित था। दैनिक शिक्षा शास्म्र के 
सैद्वान्विक भौर व्यावहारित प्रग्चिक्षय वों झी ध्यवस्था यो। संकर्षध और 
जुनाईन--दोनों भाइयों ने वहा रहस्य तथा पझदोग के सहित घपमुवेद और 
अम्पूर्ण मर्द दिल्लान को शिक्षा प्राप्य की थोट । 

महाभारत मे सम्पूर्ण धनुर्देद के अतिरित्ठ बठमद्र और इृष्य के हम्ति 
सदा अश्वंचालनत के अधिक्षप का भी प्रमाप ठपतय्ध होता है । स्नृतरिकार 
है मठ से वुर्कषेद ( पुपतों दिल्लो ) रत््प ( खबर ), पाठ [ रोटिल्लंड) 
और शूस्सेन ( सदृद्यबवपद ) के निवाद्ों स्वमदता खेदेक सिक्षण के लिए 
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का व ;पुशण का भारत 


(३ ) इल्दृख्क्क-वालइप्ण मे उछूघछ को खींचते हुए यमलाजुन 
नामक दो वृक्षों को उखाड़ डाछा या( ५६१७ )। यह शब्द “उदसल्” के 
लिए ऋग्दद म आता है और प्री चलकर एक नियमित घब्द हो जाता है 
जो भ्रामम यौगिक घब्द 'उलुकलमुसल' के रूप में भी आता है। इस पात्र 
वी दौक-ठोक आह ति के सम्बस्थ मे ुत्रकाछ के पूर्व स्पष्ट नहीं होता है । 

(४ ) एरका ( सरकण्डा )-बुकुर, अन्यक और दृष्णि आदि बच्चा 
के समस्त यादवा ने पारस्परिक श्वसकारों स्रग्माम में इसका प्रयोग किया 
थां। उतके हाय मे॑ स्थित एरका ब्ध के समान प्रतीत होती थी ॥ इृष्ण के 
समझान पर भी जब यादवों ने सप्राम करना न छोडा तब कुपित होकर 
कृष्ण न भी एरवा का श्रयोग क्रिया। फठते दृष्ण और उनके सारथी 
दाइक की छोड कर इस एरका के अद्वार स समस्त यदुदश्ी निहत हो 
गये ( ५॥३७:३६ ५३ ) | 

(५ ) करिद्त- हृष्ण और वकभद्र ते दुवछूपापीड हाफी के दोनो दन्त 
उखाड़ कर उय से उपस्थित समस्त हृश्तिरक्षकों ( मह्ावता ) भौर कुवलयापीड़ 
हाथी को निहत किया था ( ४४२०३८-४१ ) । 

(६) कायबाण ( कपथ )-योडा छोग विपक्षी के प्रहार से आत्म- 
रक्षा कै लिए वायत्राण अधांव्‌ कवच को धारण करत थे ॥ #ष्ण और वाणासुर 
के सग्राम म दोना पक्षा सै कवचमेदी बाण छोडे गये ये ( ४३३॥३ १-३२ ) 

(७) कामुक ( धल्ुप )--पौण्ड्रक बामुदेव की सैसा ने इष्य के ऊपर 
घनुध बाण का प्रयोग किया था [ ५३४१९ )। यह साधारण अस्त्र है। 
रामायण और महाभारत के युद्धों मे इपका बहुधा प्रयोग होता था । 

(८ ) छृस्या--यह तात्रिक इस्त्र के धप में पुराण म बणित हुआ है । 
अह्वाइ को मारने के लिए हिरष्यकशिपु से प्रेरित उसके पुरोहितो ने इसे उन्पन्न 

किया था। भ्रह्लाद के उपर प्रयुक्त यह इत्या निप्पल हुई और स्वय भी नष्ट हो 
गयी थी ( १/१६।३३-३७ ) और इत्या का दस अतग भी पौण्डक चासुदेव 
के युद्ध के अवसर पर हुआ है। महंइवर के वरदान से पौष्ट्क की सहायिका 
के रूप म हृष्ण से लडने के लिए इत्या उत्पत्त हुई घो जिसे सुदर्शतत नामक 
प्रसिद्ध चक्र ने जला डाला था और स्वय वह चक्र विष्णु के हाथ में चला 
आपा था ( ४१३५३२-४४ )+ 

(५) कौमोदकी यदा--दवरि की यह परम प्रसिद्ध गदा उतके स्मरण 
मात्र से उनके पाछ भा जावी थी ( ४? रा )। हृष्य ते इसी गद्मा के प्रहार 
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से पौण्डू की सम्पूर्ष सेवा को नष्ट किया था ( ५३४२० )। ऋग्वेद के झार्य 
भी इसका प्रयोग करते थे” 4 


(१० ) खब्ज-महावल्ली कंस खड्ड के प्रयोग से अपनी वहिन देवको 
को मारने ने छिए उद्यन हुआ था ( ४४१४६ ) । सेत्रायपीयहिदा में खड्ध एक 
पशु की संज्ञा है । 

(११ ) खुर--दृपभख्पधारी अरिष्ट नामक असुर दृष्ण की रासत्रीडा 
के समय अपने खुरों की चोट से पृथिदो को विदोर्थ कर रहा था ( ध्१४)९ )) 
एक अन्य अइवरूपधारी केशी नामक देत्य अपने छुरों से भूवल को खोइता 
हुआ हृष्ण के वध की कामना से आया था (४१६२) । 

(१२ ) गंदा- हरि के इस आयुध का प्रयोग बनेक रुपलों पर हुआ है । 
यथा-पारिजातहरण के अवसर पर हरि से संग्राम करने के लिए देवगण ने 
ग्रदा आदि अस्त्रद्मस्त्र धारण क्रिये थे [ ५४३०५४ ) और यादवों के पार- 
स्परिक युद्ध के समाप्ठ होने के कुछ पूर्व हरि की प्रदक्षिया कर सूर्य मार्य से वह 
चली गयी थी ( '३७४५२ )। 

( १३ ) गाण्डीव--मह दोर अजु'न का प्रधान धनुष था। यह अजुन 
का अमोध अस्ध था--इंसका प्रयोग सबंध और सर्वेया अब्यर्थ होता था, 
किन्तु कृष्ण के धराधाम से चले जाने पर याण्डोष धनुष को भ्रक्ति भी क्षीघ्र हो 
गयी थी ( ५३३८।२६-२४ ) $ 

( १६४ ) चक्र-यह वैष्यद चक्र है। विश्वकर्मा ने सूद के जाज्वल्थमान 
तेज वो छाटकर यह चक्र बनाया था। दृष्य का यह प्रिय अमोध आयुध था 
( ३६२८-१२ )। इसमें विशेषता यह थी कि झठ्ु का वध कर पुनः इृण 
के पास लौंट आता था ( शारेडाइ६-४८ )। 

( १५ ) चश्चु- सर्पाद्वारी गड अपने झत्नुओं के सप्माम में आयुध रूप 
में चह्चू [ चोंच ) का हो अफोग करते थे ( ५३३१५६ ) ॥ 

(१६ ) घरण--सम्रय-समम पर चरघ भो शस्त्र का कार्ये कर देता 
है। एक छकड़े वें नीचे सोये हुए बारू कृष्ण ने दूध के लिए रोते रोते 
उपर को लात भारो थो। उनको छात के लगते ही वह छकड़ा लोट 
गया था ( शह्व१-२ )। 

( १७ ) जञानु-अरिए्ट नामक अनुर को मधुमूदन मे अपने जानुप्रहार से 
माय या [ ४१४११ )। 
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(१८ ) जुम्मक- वाघासुर के संप्राम में उ6के सहाय शंकर के अपर 
इस अल्प का प्रयोग गोविन्द ने क्या या जिससे दाकर मूच्छित-निद्वित से हो 
गये थे ( ३३४२४ ) | 

(१९ ) ततल--भपने बरतल के ध्रद्मार हे कृष्ण मे कस के रजक का 
शिर भूमि पर गिरा दिया था (५१९१६ )। 

(२० ) तुण्ड--इप्ण और इच्ध के संग्राम में गंदड देवगण को अपने 
तुण्ड से छात्ते बोर भारते किरते ये ( ५३६४ )+ 

(२१ ) तोमर--यह भी एक पौताणिक दस्त है । कृष्ण के महाप्रयाण 
काल में उपमा के रूप में तोमट द्यब्द बा प्रयोग हुआ है. ( ५३७६९ )॥ 
एक प्रकार की वर्षा ढा हो यह र्पान्तर है” । 

(२२ ) त्िश्ुल-यह धद्भूर का धरम प्रधिद आयुध है । इसका विर्माण 
विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के योग से क्या था ( १४३११ )। 

( १३ ) दुष्द्रा--भदावराहुरूपी भगवान्‌ ने घटा के उद्धार के समय 
अपनी दष्ट्रा का प्रयोग क्या था ( १४४२६ )। 

( २४ ) दृषइ--भस्त के रूस मे यम ने दण्ड का प्रयोग किया था जिसे 
कृष्ण ने अपनी यदा से खण्ड-खण्ड कर पृथिवी पर गिय दिया था (4॥३०६०) । 

( २५ ) देशव--दशन सर्पों के आयुध होते हैं और बलभद्र ने काडियनाग 
को दशताथुध सज्ञा दी है ( ५७४२ )। 

( २६ ) सक्ांकुर--भगवान्‌ दृधिह ने अपने इसो शस्त्र से छ्तु के वक्ष - 
स्थल को विदीणे किया था ( ४।५/१६ ) और गुड वस्ाकुरों [ पंजो ) से देव- 
गणों को मरते ये ( ५३०६४ ) । 

(३७ ) नागपादा-हिसप्यकृप्तिपु के आदेश से दैत्यो डे प्रक्दाद को 
सांगपाश्व से वाधकर समुद्र में ढाल दिया था ( १॥१९॥५४ )। 

(१८ ) निश्चिदा--देवगण ने इष्ण के विदद्ध सप्राम में निश्चिश बायुत् 
जा प्रयोग किया था ( ५३०४४ ) और पौष्ट्रक वायसुदेव की सेना मे विश्यिश 
आदि आायुप्रों से सुपण्निव होकर रृष्ण से पुद्ध तिया था ( ५।३४॥१५ )। 

(२९ ) प्रक्ष--गदड देवगणी को पथरी से मारते-फिरते थे (५३०।६४)। 

(३० ) पन्‍नग-- वाभाततुर ने यदुवरदत अनिदद्ध से एक बार पराणित 
होकर पुन पत्वगन्पाश से बाधा था ( ५(३३।॥९ )। 

(३१ ) परशु--क्षत्रियों के विध्वंस्त करने के लिए जामदम्य ने परथु 
नामक आायुध को धारण किया था ६ ड।घा३रे६ ) ) 
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(३२ ) परिध--इसका भो एक देवायुध के रूप में उल्डेख हुआ है 
(४॥३०५४ ) | यह लौहनिमित दण्ड का पर्याय है*' । 

( ३३ ) पाश--यह वरुण के उस्त्रास्त्र के रूप में उल्लिखित हुआ है 
(५॥३०५९ ) | ऋग्वेद मे बॉधने के लिए रज्जु के पर्याय के रूप मे इसका 
उल्लेख हुआ है। प्रायः लाक्षणिक आशय में इसका वरुण के 'पाश' के रूप से 
प्रयोग मिलता है'* । 

(३४ ) बाण--बाणो में अलौकिक दाक्ति का वर्णन मिलता है । 
कृष्ण ने वाण बरसा कर अग्नि को झीतछ कर दिया था, वसुओं को दिश्वा- 
विदिशाओं में भग्ा दिया था तथा कृष्ण के संचालित बाणो से साध्य, विश्वेदेव, 
मछ्तु और गन्धवेंगण सेमछ की रूई के समान आकाश में ही लीन हो गये ये 
( ४१३०६२-६३ ) ! 

(३५) भार्गवास्नेय--और्व इस भारगवनामक आग्नेय अस्त्र के आचार्य 
के रूप में बणथित हुए हैं ( ४३३७ )+ 

( ३६ ) मद्दास्तम्म--बलराम ने कुषित होकर रुकमी के पक्ष के अवशिए 
राजाओं को सुवणंधय स्तम्भ से मार डाला था ( ४२८२४ )। 

( ३७ ) माद्देश्वर--बाणासुर की रक्षा के लिए माहेश्वर नामक एक 
बत्रिशिरा और त्रिपाद ज्वर कृष्ण से लड़ने आया था, जिसके प्रभाव से बलदेव 
मूच्छित होकर मिमीलिताक्ष हो गये थे ( ४३३११४ )॥ 

( ३८ ) मुष्टि-- बलराम ने प्रहमम्बासुर के मस्तक पर मुट्टिप्रहार किया 
था, गिध्की चोट से उसके दोनो नेत्र बाहुर निकछ आये थे ( ५४९३५ )। 

( ३९ ) मुसल- यह वल्भद्र का प्रमुख मस्त्र था। स्मरणमात्र से उनके 
पाय यह भा जाता था ( ५२९७७ )। वाणायुर को सेता को बलराम इश्धो से 
मारते थे [ ५४३३॥३० )॥ 

(४० ) यष्टि- यह दस्यु ( डुटेरों )ओ के आयुध के रूप में वणित हुआ 
है ( ५३८१८ ) । 

(४१ ) लाक्नल-- पह ब्भद्र का प्रद्यात दास्त्र था ( ५२५६ ) 

( ४२ ) लोछ--छुदेरो ने द्वारकावासियों के प्रति ढेलो ( लोप्ठो ) का 
प्रयोग किया या ( ५५३८१८ )। 

(४४ ) चच्चध- यह इन्ध का विशिष्ट अस्त्र है ( ४२०।६७ ) | ऐसा सकेतत 
मिलता है कि पूरे में मूल रूप से यह प्रस्तरमय निर्मित था और पीछे चल कर 
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अस्थिमय रूप में विवृत हुआ | परचात्काठीन साहित्य के अनुधार इचका धयोग 
द्प्त हो गया" । 

( ४४ ) धिषाण- पुराण में यह वृध्रभासुर के आयुध के रूप में आया है। 
वह अपने सोगों ( विधाणों ) को आगे को ओर कर कृष्ण की ओर दौदा था 
(५१४९ ) । 

(४५ ) बुश्टच/न-वर्षा और वायु (वृष्टिवात ) मेघों के झस्प्रास्त्र के 
रूप में वणित किये गये हैं ( ४११४ ) । 

(४६ ) घैष्णय--जब बलगम के नेत्र माहेश्वर ज्वर के प्रभाव से 
विमौहित हो गये ये ठो हृप्प्रेरित वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर व्वर को उनके 
शरीर से निकाल दिया था [ ५३३।१६ )। 

(४७ ) शांख-गोविन्द के शस्त्रास्त्रो मे से मह एकतम है। भक्ती के 
कल्यात के धमय इसका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है तथा युद्ध के समय पर 
डा्ुओ को त्रस्त करने के लिए भी इसध्वनि गोविन्द करते थे ( ६।११॥५१-२ 
और ४॥३०/५६ )॥ 

(४८ ) दक्ति-यह कातिकेय के झत्त के रूप में बणित है। इसमे भी 
विश्वकर्मा ने सूप के तेज से ही निर्मित किया था (३२१२ )। परौष्यूक 
चशोय वासुदेब की पैदा भी धक्ति आयुध से खुघ्॒ज्जित हुई थी ( ५३४१९ )। 

ऋणग्वेद में शक्ति को भाले अथवा वों के रूप में अभिद्वित किया गया है'। 

( ४९ ) शरखसंघध--यह अगरधित बाण के अर्थ में श्रयुक्त हुआ है 
(५॥३०।५६ )॥ 

(५० ) शार्-यह द्वरि के धनुद को सन्ञा है ( ४६२२६ )। 

(५६१ ) झूल-- इसका प्रयोग देवायुध के रुप मे मिलठा है (३०५४)॥ 

प्रात्नोन भारतीय मुद्राओ में घुक को शिव के साथ उल्लीणें प्रदर्शित 
किया गया है*"। 

(७५२ ) झाह्ू-ऊप्य ने बृपभासुर का एक सीग (शूग) उखांड कर 
उसी से उस पर भाधात किया या ( ५१८१३ )। 

(५३ ) शैज्लशिला- न रकासुर के मित्र डिविदनामक वानर मे एक 
भीमाइति दैडशिझठा छेकर बलराम पर फ्रेक्ो थी ( ६(३६।१६-१७ )। 

(५७ ) सायक--यह बाण की ही संज्ञा है ( ५।२८।५५ )। 





९३. क० हि० बा० २१८ 
९४ यही ॥ 
९६. वही । 


श्ध६ जिप्णुपुराण का भारत 


क्रेंगू' और 'हद्' व्याहृतियी वी श्रमानता से स्पष्ट होता है, बिनसे जोत वर 
वांग्रे हुए वीउ और उमस्रम उपजे हुए अन्त का आख्म्र है। क्खि यह बाद भी 

'इृत्त्वद्दीन नहीं कि जोतने से सम्बद्ध ब्याहृतिया प्रमुश्बा ऋखैद के वेबल 
प्रथम और दप्षम्त मण्डठी म ही भाती हैं और यद्ध तथाक््वित परारिवारिद! 
मण्डल (२-७ ) में अत्यन्त दुख है) बयवेद मे कृषि आरभ करने वा 
श्रेय पृथथी वैन्य को हो दिया गया है, और ऋखेद तक मे भी अदिवनों की हुछ' 
जोत कर दीज वपन करत हुए कक्‍ड्ठा गया है। पध्चात्तालीन सहिताओो गौर 
गाह्मप्रों मे 'हृधि! का वार बार उल्लेख है । ऋग्॑रद तक में भी कृषि नो महत्त्व 
वृर्पे समझत के स्पष्ट प्रमापष उपछत्ध हैं। पचविश्वप्नाह्मण में धन्नाह्मणबादी 
दिखू ब्रात्यी द्वारा भूमि की कप न करने का बर्णंत है । 


क्पण-पुराप मे अनेक स्थछों पर व्याद्धछ, दंठ और सौर थादि थायुध 
सकप॑ण के शल्लाख्र के रप में विवृत हुए हैं और हस्वरोमा के पुत्र सोरध्वज 
नामक राजा के यज्ञभूमि गो। जोतते का भी प्रसंग दृष्टिगोधर दो बुका है । मे 
टाज्ठ, हठ और सीर परहपर म एक दूसरे के प्रयायवाची हैं और हैं क्ेतरक्पंथरि 
साधन के प्रतोक भी | हपद्र सीर का पूजनो'सव भी करते ये” । इस से सूचित 
द्वोता है कि थाज के ही समान पीशायित युग मे भी क्षेत्रो का कर्षण हु से 
ही द्ोवा था । 

वैदिक साहिय में ऋधियोग्य भूमि को उ्देशा अथवा क्षेत्र भी बहा गया 
है । खाद ( शक्नन बरीब ) का उपयोग होता था और धिचाई भी वी जाती 
थी । खनित्र, हल, रपज़्ल या खीर बेचे के ढारा खीचा जाता था। इध्के रिए 
छ गाठ गौर बर्नी कभी वारह देंट वक्त प्रयुक्त होते थे । हृप्िछवस्वस्थी विभिन्‍न 
क्रियाएँ झसपषकद्राद्मण में स्थप्ठतया इश्च प्रकार बणित हैँ ॥ बधा,--जोतदा, 
बोलना, वाटना और दर्वार्ट कर अत अठय करना । पके घान्‍्य फ़ दो दात्र या 
मूषि से काटा जागा था, उन्हे गटूढरों में दीवा जाता था और अश्नागार [ख्) 
की भूमि पर पटका जाता था । इस के पदचात्‌ चानों अयवा सुपर में बोला 
कर तृष धौर भूस से अत को बछण वर टिया जाता था। भओोसामे बाे वो 
धान्याइत्‌ कहा जाता था। एक पांत्र तर, जिस्ते ऊईर बहते ये, अम्न को भर 
कर नापा जाता था # 
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सप्तम अंश ; आथिक-द्शा शक 


सिचनव्यवस्था पुराण के प्रासंगिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
क्षेत्रो के घिचन के लिए कियो कृत्रिम यंत्रादि की अपेक्षा न थी, स्वयं ही वृष्टि के 
प्रचुर जल से सिचन हो जाता था। उस युग मे विविध प्रकार के यज्ञो का प्रायः 
अनुष्ठान होता रहता था और उस गज्ञानुष्ठान से तृप होकर देवगण जछ 
बरसा कर श्जा को ठृष्त करते थे” । इस के अतिरिक्त गड्भा, शतद्गु, चन्द- 
भागा आदि विविध नदियाँ, सहल्नो शाखानदियों और उपनदियाँ थीं, जो अपने 
ओपधि गुणो से क्षेत्रो को उर्वरा बनाती रहती थी । इन नदियों की सबन्निधि के 
कारण भारतीय प्रजाजन स्वस्थ तथा हु्ट-पुष्ट रहते थे? * । 

प्राव्वौ युग मे नेंसगिक जल के पर्याप्त सुलभ रहने पर भी तश्कालीन 
जतसमुदाय सिचनसम्बन्धी पद्धतियों से परिचित था। धर्म पद ( ८०- 
१४४ ) से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत मे कण और सिंचन के लिए पार- 
स्परिक सहयोग रहता था और नहर-नाके थादि को खोदने का भी प्रवन्ध 
किया जाता था। प्रत्येक इृपक के अपने अपने विभाजित क्षेत्रों की चारों ओर 
से आडियाँ बनी रहती थी और पानी के छिए छोटी छोटी नाठियाँ भी। 
जातक ग्रन्यो से यह भी सूचित होता है कि अनावृष्टि बादि के कारण जलाभाव 
होने पर नदियों को बाँधने की भी व्यवस्था की जाती थी। कपिलवस्तु ओर 
कोलिया नगरो के मध्य मे एक रोहिणी नामक नदी प्रवाहित होती थी जो 
एक ही बाँध लगा देने के कारण दोनो नगरों के उत्पादों को छाभान्विद करती 
थी। अपने सम्रय पर जब अन्नो के वाल लटकने छगते ये तब दोनों नगरो के 
कृपाण साथ साथ एकत्र हो जाते थे और पारस्परिक सहयोग से प्योचित्त 
मात्रा मे जल का विभाजन करते थे” । 


शत्यादून--एक समय राजा पृथु से पृथवी ने कहा था--“हे मरनाथ, 
मैंने जिन समस्त ओपधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आप की इच्छा हो तो 
दुग्ध रूप से में दे सकती हूँ। आप प्रजा के हिंत के लिए कोई ऐसा वत्स 
( वछडा ) प्रस्तुत कोजिए जिस से वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल 
सक्ू और मुझ को सर्वेत्रसमतरू कर दीजिए जिससे में उत्तमोत्तर मोषधियों 
के बीजरूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूँ 2 ।' पृथिवीपति पृथु ने स्वायस्मु 
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श्श्ष विष्णुपुराण का भारत 


मनु को वछडा बना कर अपने हाथ में हो परथिवी से प्रजा के द्ित के चिए 
समस्त धाम्यों को दुह लिया था। उसी अन्न के आधार से आज भी सद्दा प्रजा 
जीवित रहती है" । पुराथ म कथव है कि प्जाओ ने अपनी जीविकां के 
साधनतप हृपि कर्म आरम्न दिया तथा निम्नलिखित प्राम्य और वन्य ओपधियों 
का उत्तादव फिया। गथा ( क ) ग्राम्य ओोपधिवर्ग --( * ) ब्रीहि ( धान ), 
(२ )यब (जौ ) (३ ) गोधम ( गेहे ) (४ ) अपव ( छोटे धान्य ), ( ५ ) 
तिछ, (६) प्रियगु ( कॉगनी ), (७) उदार (ज्वार) (६८) कोरदूप 
( कोरो ) (९ ) सतीनक ( छोटी मटर ) (१०) माप (88) (११) 
मुह ( मूंग ), ( १+ ) मधुर, ( १३ ) निष्पाद ( बड़ी मठर ), [ १४) कुछत्वक 
( ठुलथी ) ( १५ ) आदक्य ( अरहर ) , (१६ ) चणक ( चना ) मौर ( १७ ) 
शण ( सन 9 ॥ 

(खत) वन्य ओपधिवर्ग --( १ ) इ्यामाक ( समा ) (१ ) मीवार (३) 
अतिल (बनतिल ), ( ४ ) गवेधु ( £ ) वेणुयव और ( ६ ) मकंट (मवका )/ । 
इन में ब्रीढि , बव, माप, ग्रोपृम, अणव, तिल, प्रियद्धु, और कुलत्थ तथा 
श्यामाक, नीवार जतिल खबधु वेषुयव और मकंट “इन चौदह ग्राम्य एवं 
वन्य ओपधियों को यज्ञानुआन की सामग्रों माना गया है। यज्ञवह्वित ये ओप 
वियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। अत एवं इहलोक परलोक के नाता 
पुरुष यज्ञों का अनुष्यन किया करते हैं" । शाक और वन्य फल का केवल नाम 
का उल्लेख है! । 

ऋग्वेद में उत्पादित अन के प्रकारों के सम्बन्ध मे हमे अनिश्चित सूचना 
मिलती है. क्योकि यव एक सन्दिग्ध आशय का झब्द है। परश्चात्तालीन 
सहिताओ में वणित वस्तुस्थिति भिन्न है । वहाँ चावल (ब्रीहि) भी आता है भौर 
यब का बर्थ 'जी, तथा इस को एक जाति का नाम उपवाक है। मुंद्रे, माप, 
तिश तथा अन्य प्रकार के अज्ष , यथा अपु खल्ब, गोधूम, नीवार पियज्भु, 
मसूर और वर्यामाक का भी उल्लेख है तथा उर्वार्ठ उर्वोच्टक् की भी चर्चा है। 





१४ वही १।१३६७-८८ 
शश वही शक्षर०-२२ 
१६ इयामाकास्त्वव तीवारा जतिछा संगवेधुका । 

तथा वेशुयवा प्रोक्तास्तवा मक्टका * ॥ शहर 
१७ एवाइच सह भल्ेत प्रजाना कारण परखू । 

परावरविद प्राज्नास्ततो पद्भान्वितन्वत्ते ध। --१६२७ 
१८ तु० क० राई श४ड५, ४४, ११३२०, ३॥१६३८२, ४।२४/९५ 
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यह निश्चित नहीं कि फछों के वृक्ष ऊपाये जाते थे अथवा वे वनों मे स्वतः 
उपते थे, किन्तु कर्वंन्धु, कुवछ, वदर, का बहुधा उल्लेख मिलवा है। कषि की 
ऋतुओ का संक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरोय संहिता के एक स्थछ पर है : जौ प्रीष्म 
ऋतु मे पकता था और इसमे संदेह नही कि जैसा आधुनिक भारत पे होता है, 
इसे जाड़े में हो बोया जाता था। चावल ( द्रीहि ) शरदु ऋतु मे पकता था 
और चर्षा के आरम्भ मे बोया जाता चा। माप और तिल ग्रीप्म ऋलु की 
चर्षा के समय लगा दिया जाता था और जाड़े मे पकता था। जैत्तिरीय संहिता 
के अनुसार वर्ष में दो बार उत्पाद ( रस्य ) काट जाता था। कौपीतकि 
ब्राह्मण के अनुसार जाड़े का उत्पाद चैत्र मास तक पक जाता था) अपने 
पुराण में अन्न बीजों के बोने, उसके उगने तथा पकने आदि की ऋतुओ के 
सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेफ नही है। देवधान्य, नीवार, दोनों श्यामाक, 
जौ, कॉगनी, मूँग, गोधूम, धान, तिछ, मठर, केचनार और सरसो--इन्हे 
श्राद्ध कै लिए उपयोगी माना गया है। बडे उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कदुदू, 
गाजर, प्याज, झलजम, गान्धारक ( शालिविश्येप ), तुबसहित धानचूर्ण ऊपर, 
भूमि में उत्पन्न छवण, हीग-ये वस्तुएं त्माज्य मानी नयी है। ऊेदनी, 
भेड, मृंगी तथा महिषी रा दूध भी शाद्ध के लिए त्याज्य हो था” । 


भोजनपान--अपने देश की आधथिक अवस्था के अनुकूल ही साधारणतः 
प्रजावर्ग के भोजनपान का स्तर होता है। पुराण मे निम्नलिखित भोज्यान्नों 
का विवरण मिलता है। यथा--भक्त ( भाव ),” मिशन्न, सक्तु ( सत्तू ), 
यावक [जौ की लप्सी ), घाटी, अपूष ( पूए ) संयाव (हुलवा ), पायस, 
द्रप्स, ( मदठा ), फाणित ( खाँड़ के पदार्थ )'१। हविप्योँ। फछ, मुल, शुष्क 
शाखा, अपक्क, गुडमयपदार्थ, दधि, सवि, छव॒ण, अम्ल, कठु और तिक्तपदार्षे० ॥ 
इसके अनिरिक्त भद्ष्य, भोज्य और लेद्य पदार्थ भी उल्छिखित हुए हैं'*। मधु, 
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शाक, मूल, फछ, पत्र और पुष्प--ये दुदित के भोजन के रूप मे वर्णित हुए 
हैं।” । पेय पदार्थों में झतहू चस्धभागां, वेइस्मृति, नमेंदा, सुरखा, तापों, 
पयोप्णी प्रभृंति असख्य नदियों के नामोल्टेस हैं और उनके जल को 
अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद वतलाया गया है*“। पेय पदार्थों में मधुर रख भी 
परिगणनीय है । 

मैकडोतल और फीय के मत से ऋग्वेद में ब्रीहि ( चावल ) दाब्द के 
अभाव के कारण भक्त ( भाव ) का भी नामोल्लेख नहीं रिन्तु तत्वर्यायी ओदन 
झा प्रसग अवश्य आया है। ओदन दूध में पके हुए अन्न का दयोतक हैं। यथा 
क्षीरौदन, घृतीदव, उदौदन आदि ह* | अपूप--यह शब्द भ्म्बेर और 
पश्चात्कालीन साहित्य मे सामान्य रूप से ऐसी मीठी रोदी के लिए आता है 
जो घोमिश्रित हो, या ग्रोहि ( चावछ ) फी बनो हो क्या थव ( जी ) वी” । 
सक्तु-पश्वात्वालीव सहिताओ और ब्राह्मणों म॑ मोटे पीते भोजन” अथवा 
विश्येपत 'जौ के आठे के भोजत के धोतक रूप में आया है*'। द्रष्खन- 
ऋग्वेद मे मोटे बिन्दु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस लिए 'दधिद्रप्सा' ब्याहृति 
प्रायः मिलती है?) दहृथिष्य का उल्छेख नही मिलता, किल्‍्नु देवों वो समपित 
करने को हवि के लिए हृविस्‌ का उल्लेख ऋग्वेद मे हुआ है घाह यह अन्न 
की बनी हो, सोम को, दुग्ध हो या छत कोर । 

मांस--पौराणिक काल में धान्याच के ही खान मास भोजन का भो 
समाज में श्रचलत था। किसी अरकार के अपवाद का सकेत महीं मिलता । 
श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओ के उल्लेखन प्रम में मास्त के सम्बन्ध 
में कतिप्य पशुओं का नामोल्लेस हुआ है। सधा--मत्स्य, शशक (खरगोश ), 
मकुल, सूकर छागठ, एण ( क॒स्तूरिया मृग ), रौरव ( हृष्ण मृग ) गवम 
( बनगाय ), मेष, गब्य ( योदुग्ध घृत आदि ), वार्धीणय ( पक्षिविशेष ( और 
खज्ज ( गेडा )१॥ 
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इछ्ठ प्रद्ध॑ंग पर प्रयुक्त उपयुक्त 'गव्या शब्द विशेषण पद हैं। गो शब्द के 
झगे 'यतु' प्रत्यय के योग से 'गव्य' शब्द निष्पन्न हुआ है। अत एवं इसका 
शाब्दिक अर्थ होता है--गोसम्बन्धी पदार्थ। यवा--गोदुग्ब, गोघत आदि । 
मौस-प्रसंग के अन्तर्गत होते के कारण कठिपय विचारको के मत से गब्य 
शब्द वो थर्य मांस ही अपेक्षणीय है। किन्तु टोग्राकार के मत से मास का 
उपयोग अन्य सुगों के लिए प्रपोजनीय है । कलियुग के लिए गोदुग्ध अथवा 
गोदुग्ध से निर्मित पदार्थ ही प्रयोजनीय हैं । 

नरमांख- अपने पुराण में नारमांस का भी एक विवरण है, किन्तु प्रसंग 
से अवगत होता है कि समाज मे नरमास को अठिदय निन्‍्दनीय समझा जाता 
था। राजा सौदा में अपने मज्ञानुष्ठान की समाप्ति पर अज्ञानताबश पकापा 
हुआ वरमास् सुंबर्णपात्र मे रख कर बाचार्य वधिष्ठ को निवेदन किया था। 
नरभास को तपस्वियों के लिए अत्यन्त अभक्ष्य बतलाकर आचार्य ने खौदास को 
राक्षस होने को शाप दिया चा**। 

वैदिक ग्रन्थों मे मास भोजन नियमित ही प्रतीत होता है । उदाहरण के 
लिए साहकारिक मांयापंण के पीछे यही मान्यता है कि देवगण उसे लागेंगे, 
और ब्राह्मण छोग देवों की सर्मावत बस्नुए खाते ही थे। आठिश्य सत्कार के 
लिए मह्दोश्न ( महान बैठ ) अथवा महाज ( भहान्‌ बकरे ) के वध का नियमित 
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विधान है। विवाह सस्कार के समय बैछो का, स्पष्टवः लाने के लिए ही, वध 
क्या जाता था| यदा कदा ब्रतादि के अवसर पर बह वर्जित भी था । 
बर्त्र, भूषण भौर श्टद्नार-ज्ञात होता है कि कछि के पूर्व युगो 
में प्रजावर्ग के वत्न रौचक, बहुमूल्य, आकर्पंक और उल्हष्ट होते थे क्योकि 
कहलिय्रुगीय ब्रात्य, म्लेच्छ और शुद्र आदि राजाओ के वियय में कहा गया है 
कि इनके राजत्व काल मे उत्ह्ट वछ्छो का अभाव द्वो जायेगा भतः श्रजाजनो 
के पहिनते और भोदते के वत्न के रूप में वृक्लवल्कल और पत्र ही व्यवहृत 
होगे" । बल्लो के क्षीण हो जाते से ज्ियाँ केशकलापो से ही अपने को विभूषित 
करेंगी!” । पुन करिधम वी नोचता के प्रतिपादन में पराशर का बहता है कि 
सन के बने हुए सबके वज्न होंगे!" । वस्नदान की महिमा के प्रतिधादत में कहा 
गया है कि ब्राह्मणो को वस्वदान करने से पितृगण परिलृष्त हो जाते हैं”। 
महपरि सौभरि ने महाराज मान्धाता वी पचास तद्णी कम्याओं से विवाह वर 
उनकी सुल्ससुविधा के छिए विश्वक्माँ को बुठा कर प्रासाद के साथ उपवान 
( मघनद ), धम्या और परिच्छद ( ओडने बे वस्त्र ) आदि उत्तमोत्तम बिछासोप- 
युक्त बल्लसाधनों के निर्माण का आदेश दिया था। और सौभरि की प्रत्येक 
पत्नी अपने मनोनुकूछ उत्हट्ट वल्लो को धारण करती घीरि। उस समय रंय- 
विरगे वस्नरो वा भी समाज में भ्रचछत था। कस के रजक के धर से कृष्ण 
ओर बलभद्र ने घुरजित वस्म लिकर घारण किया था"। सभवत, उध समय 
समाज म इन वे बने वस्त्र भी ब्यवद्दत होते ये, वर्योकि पुराण में भौरभिक 
( गरेडिये ) का नाम आया है । यद्यपि प्रौद्यणिव युग में मेपोपजीबी ( गरेडिये ) 
के लिए. समाज में सम्मानित स्थान नहीं था४। गुहस्व शाप्नर्म के पश्चाध्‌ 
प्राय, छोग वन में चले जाते थे मौर वहाँ चर्म, काश और कुष्यो से विछीता 
भर भोदने का वस्त्र दनाकर वावप्रस्थ आश्रम का नियम पालन करते थे | 
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भूषण धारण के प्रसंग मे तो सर्वप्रथम अच्युत का ही गाम उल्लेखनोय है? 
उनके भूषणों में झंख, चक्र गदा, शाड्भंधनुप, खड़ग और किरोट थे”) 
विश्वकर्मा अशेष प्रकार के भूषणों के निर्माता थे“। दिद्ध पुरुषों का भूषण 
जाम्बूनद नामक सुवर्ण से निमित होता था"*। पत्ररचनादि विधि से अनुलेपन का 
विधान था कौर चित्र-विचित्र पुष्पमाछाओं के धारण करने की परिवाटी थी । 

गृहस्थयम्बन्धो सदाचार के वर्णृतक्रम में कहा गया है कि स्नान करने के 
डपराम्त केशविन्यास कर दर्पण मे अपनी आकृति को देखे और अपनी आँखों में 
अंजन का भी प्रयोग करे”*। गाहंस्थ्य के पश्चात प्रजाचगं के लिए लोग, 
इमश्लु अर्थातु दाढीन्मुछ धारण करने का विधान था? | 

ऋण्वेद के विवरणानुसार उन दिनो मे ऊन, चर्म और हृण अथवा वृक्ष के 
पधों से निरभित बल्ल प्रायः धामिक उत्सव के अवघरो पर धारण किये जाते 
थे। सूती बस्त्रो के सम्बन्ध में कोई सुचना नही, किन्तु कौशेय ( रेशमी ) 
बस्त्रो की चर्चा पदचात्कालीन बैदिक साहित्य मे है। जातकों के विवरणानुस्मर 
पूर्वोय भारत में सूती वस्त्र अवश्य साधारण जनता का परिधान था। वैदिक 
आर्य अपनी नग्वता को आवृत्त करने के लिए केवल दो वस्त्र धारण करते थे-- 
ऊध्चे वस्त्र और अधोवस्त्र । पुरुष और स्त्रियो के वस्त्रों की समानता अथवा 
भिल्तता के सम्बन्ध में स्प्ठहूप से वैदिक साक्ष्य नहीं? है। एक जातक से यह 
सूचना मिछती है कि उस मुग मे लोग अन्तर्व॑स्त्र धारण करते थे जिनके पाकिदों 
में वे द्रव्य मुद्राएँ अथवा उसी प्रकार की मूल्यवान्‌ वस्तुएं रखते थें”। 
ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नही होता कि उस सुग के 
लोग शिरोभूषण धारण करते थे वा नहीं। जातक से ज्ञात होता है कि उध 
समय पूर्वोय भारत में घिरोवेष्टन ( पकडी ) सर्वताधारण जनता का परिधान 
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था | ऋेदिक आय॑पुष्पमाठा धारण करने के लिए अत्यन्त धसिद्ध थे। 
वे स्वर्णमाल्त भी पहनते थे ९ सिन्धुसभ्यता की जनता अपने विन्यरुत बेशक 
लाप को पीछे की ओर मोड कर रखती थी। केशो के कुछ अंश कटवा भी 
दिये जाते थे। ऋःैदिक युग मे छित्रियाँ कौर पुरुष भी अपने बैशो का जुदा बाँध 
कर रखते थे। सिन्धु सभ्यत्ता के छोग छोटी दाढी और गलमुच्छ रखते थे“*। 
निवाख-- आरम्भ मे प्रजाजन द्वल्ड, हाव और दुख से आतुर था। 
अंत. उसने मझ्भूमि, पर्वत और जकू आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम 
हुगं और पुर तथा खर्वेट आदि स्थापित कर उनमे निवाधारभ किया और 
फिर शीत एक चाम गादि बाधाओं से बचने के छिए यथा योग्य गृह निर्माण 
किया४5 4 संभवत, ये दुगं और खर्वे" आदि विवासगृह श्रजाओ के लिए 
कर्याप्त खप से सुखदायक सही थे, क्योकि राजा प्रृद्ु से पूर्व पृथिवी समतल 
नही थी और पुर तथा ग्राम मादि का वियधित विभाग नहीं या“ । तपस्वी 
कण्पु ने प्रम्णोचा नामक अप्धरा के साथ मन्दराच७ की केनन्‍्दरा में नौ सौ 
सात वर्ष, छ महीते और चीन दिन तक विवाश किया पा6। ऋक्षराज 
जाम्ववान्‌ कपत्रे उमस्त परिवार के साथ ग्रुफा में निवास करवा था । उसी 
गुफा में उसके साथ इप्ण ने इवकीस दिन तक घोर सुद्ध कद स्पमन्‍्तक मणि 
उम्प्ते छी घी**। नन्‍्द आदि गोपों के भी तिमधित निवास यह नहीं थे” 
एक पक्ष में नदीतट एवं परवतकन्दरा आदि क्ठेश्वकर विवासस्यानों का वर्णन है 
तो अन्य पक्ष म॑ बहुमूल्य अल्तर तथा स्फ्डिक आदि मणिरत्वों से निर्मित 
विश्ञार्त प्राखादों तथा गयनघुम्दी अद्वालिकाओं के विवरणों का भी अभाव 
नहीं। यथा-हिरण्यकशिपु स्फटिक और अम्नशिछा के बने हुए मवोहर 
आ्राखाद मे तिवास करता यथा जहाँ अप्सराज का उत्तम नृत्य हुआ करवा था! 
उसका अत्य प्रासाद सौ योजन ऊँचा थ्रा। परवत को केचाई मिस्के निम्न 
भाग में ही मर्यादित थी ॥ शिल्पकला के प्रधान आचारये विश्वकः मां ने महवि 
सौभरि की पचास पलियों के लिए प्रृषक्यृथकु उपवम एवं जलाप्नयां से 
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युक्त स्फटिक शिलाओं से प्रासाद.निर्माण किया था। उन भ्रासादों मे अनिवार्या 
सनद नामक महानिधि का निवास था*) गोविन्द कृष्ण ने बारह योजन 
भूमि में इन्द की अमरावती पुरी के समान महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सेकडों 
सरीवर तथा अनेक शासादो से सुशोमित द्वारकापुरी का निर्माण क्रिया चाह | 

कैम्ब्िज हिस्टरी ऑफ इण्डिया (१०९९ ) के अनुखार निश्चित रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि ऋप्वैदिक सुग के आर्य प्रस्तरमय दुर्ग निर्माण 
पद्धछि से परिचित थे। एक ग्राम मे कतिपय गृह होते ये जो पारस्परिक 
रक्षात्मक भाव से एक दूसरे के निकट में बने रहते थे। हिरक पशुओ और 
शनुओं से सुरक्षा के निमित्त अशेष गृहों को झाडियो से आबृुत रखा जाता 
था**। प्राग्दुद्ध काल में सामान्यतया गृह इंों से बनाये जाते थे और उनके 
उपरिभाग लकडियो से आच्छादित रहते थे। प्रत्येक गृह मे गलियो को ओर 
खुले चानायन होते थ्रेतथा एक आगे और दूधरा पीछे- दो द्वार । कपाटो में 
भीतर और बाहर से घिटकिनियाँ लगी रहती थी। साधारण गृहो के अतिरिक्त 
विशिष्ट तथा वैभवशाली भवनों और प्रासादों का भी निर्माण होता था। 
उनके भीतर और बाहर आवरण होते थे औौर वे चूने से लिप्त और दक्षता से 
चित्रित किये रहते पे: । 

पशुपाल्य--छोक पितामह ब्रह्म ने वैश्य के छिए जोविकारप से मुख्य- 
सथा पशुपालूमहूप कर्म का विधान किया है” । इन्द्र ने स्तुतिकम पे लक्ष्मी को 
गोष्ट ( गोशाता ) में निवास करने की थरार्थना को है” । कृष्ण ने नन्‍्द गोप से 
गोपालत को हो उत्तम वृत्ति बतछायी है** । 

जातर साहिंत्य मे पशुपालन की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है । 
उस युग में साधारण गृहस्थ के छिए पशुपालन कर्म धनोपाजंन का एक प्रमुक्ष 
साधन माना जाता था। वृषभ तो हृषिकाय के लिए अत्यावश्यक थे ही । 
यज्ञीय उपयोग के अतिरिक्त जनता के लिए दुग्ध एक उत्तम पेय पदार्थ था । 
दि, देना, मवनीत ( मवखन ) और घी भादि को प्राप्ति का स्रोत तो 
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दूध ही पा । ध्रुत्तविषांत के प्रसंग से मह ज्ञात होता है कि काशी भरदान 
नामक एक कृपक ब्राह्मण कै पाँच हक थे और तदतुपातिक संख्या में बृधन 
तथा इसके अतिरिक्त एक बड़ी सल्या मे गायें ची । धनियसुत्त का एक कृपक 
दशुओ को ही अपना वैभव मानता था और वह दूध देने वाछी गायों के 
लिए अगभिमान करता धा”” | 

चाणिज्य-वर्णक्रम के अनुसार ही जीविका के लिए कर्मानुाव का 
विधान किया गया था। जिस वर्णया जाति के लिए जो कर्म वैधानिक रूप 
से निदिए था वही वर्ण अथवा जाति उध कर्मानुष्ठान का नियमत' अधिकारी 
था। जिस प्रकार याजन ब्राह्मग के छिए बौर दस्त धारण क्षत्रिय के लिए 
वैध था उसी प्रकार वाणिज्य व्यापाररूप क्मॉनुथन का अधिकार केवल 
वैश्य को था। ब्रद्माने पशुपालन और कृषि कर्म के समान ही वैद्य के लिए 
वाणिज्य कम का भी विधान किया है?” । एक स्थल पर कहा गया है 
स्वक्रमेनिरत ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्षुर के समान हो वैश्य भी वाणिज्य की 
व्यवस्था के अनुसार स्वकर्म मे सछग्न रहने हुए भारत के सध्यभाग मे निवास 
करते हैं'' | घर, कर्णी नामक बाण और खह्ट का निर्माण होता या। लत, 
मास, रस, तिछ तथा लवण का विक्रय होता था। मार्जार, क्ुकक्रुठ, छाग, 
भहव, शूकर तथा पक्षी पाले जाते थे। मदिरा का क्रम-विक्रय होतें। था, 
यद्यपि समाज में इत बच्तुओ का व्यापार गहित माना जाता था । एक स्वछ 
पर औरभ्िक ( मेपोपजोदी ) न/मक व्यवसायी जाति का उल्लेख हुआ है?१ । 
अत ज्ञात होता है कि देश में ऊनी वस्त्रो का विर्माण होता था। उपमा के 
झूव में कुछालचऋ*! और तैलपीड**-- इन दो व्यावसापिर शाब्दी के प्रयोग से 
सृत्तिका पात्रो के निर्माण और तैंल के व्यापार का सकेत,मिलत[ है । इनके अति- 
रिक्त के वर्त्त'+ (मछुआ या मल्लाह) नामक व्यावसायिक जाति का उल्लेख हुआ 
है | यह उल्लेश्व उस युग के मत्स्य और चौका व्यापार की प्रमाणित करता है । 

उपयुक्त वस्तुओं के क्रय-विक्रय के मुल्य के रूप में किसी द्वव्य वा मुद्दा 
का प्रयोग होता था अयवा तदितर वस्तुओं का इस विपय का पुराण में कोई 
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रुपष्ट उल्लेख नहीं है। उस काल में राजकर अथवा राजशुल्क के जादान 
का भी विवरण है किन्तु वह नाम मात्र काया । अधिक मात्रा में छुहक हेदे 
के विधान की कठु आलोचना की गयी है। जब राजकर की मात्रा अधिक 
और असह्य हो जाती थी तब प्रजाएं पीडित होकर अन्य देशों वा पव॑तकन्दराओं 
में भाग कर निवास करती थीं?? । 

म्वनिज्ञपदार्थ-अपने पुराण में अनेक खनिज परार्थों का भी वर्णन 
मिलता है । यथा--अम्नशिदा/, सुवर्ण**, रजत” (चांदी ), मणि, 
लौह? और हिरष्य/! आदि + 

कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र मे खनिज परार्थों का रुम्बा वर्धन किया 
है + आभूषण निर्मात्र का उद्योग उस समय अत्यन्त विकृसित था + 

निष्क और पण--स्वपेमुद्रा वा दीवार अथवा राजतमुद्रा आई भच्दों 
का नामोल्लेख नहीं पाया जाता हैं, किन्तु एक स्थल पर झूतक्रीडा के प्रधग 
में निषक और पण झब्दों का विवरण हुआ है” । अतः अनुमित होता है कि 
उस समय निष्क और पण का ही “वस्तुविनिमय' में उपयोग होता था । 

वैदिक साहित्य में निष्क का प्रयोग बहुधा उपछच्ध होता है॥ कल्षिपय 
छोगों के मत्त से तिप्क मुद्रा न होकर आभूषण था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर निष्क का प्रयोग स्पठ्ठतया स्वर्ण बाभूषण के लिए हुआ है परन्तु अन्यत्र 
यह शब्द मुद्रा वा सिक्का के अर्थ में भी प्रयुक्त मिलता है“ । अय॑धारू मे भी 
निष्क और पष् आदि के उल्लेख प्रायः मिलते हैं--विश्येप कर पण के । यह पथ 
रजत तथा ताम्न दोनों का बनता था । बैदिक साहित्य में पथ शब्द मोल-माव 
तथा विक्रय करने की क्रिया का द्योतक है”? । 

अर्थ की उपादेषता--परुराष में अर्थ को धर्माचरण का एक प्रधान 
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उपकरण भावा गया है“ । अत एवं इसके उपाजन के लिए विप्णु वो आराधना 
को परम विवेय निर्दिष्ट किया गया हे। चनुविध पुरुषार्थों मे भी अं एकदम 
है" । अपने अपने वर्ण धर्म के झनुसार आजीविका के लिए अधंपाजेन परम 
प्रयोजनीय छप से स्वीकृत हुआ है एवं बरेद धमम-कर्मों के आधार रूप से भी । 

नि*कर्ष--इस अध्याय के अध्ययन से अवगत होता है कि पौद्यणिक 
भारतवर्प आधिक हृश्टिकोण से स्वंधो खम्पन था। यहाँ का हृषिकर्म एक्न्त 
उन्नत क्बस्था मे था । समस्त भ्रकार के ग्राम्य और वन्य खाद्यातों का उत्पादन 
प्रचुर मात्रा मे होता था । ऐसे महाव्‌ यज्धानुघ्टन का वर्णन मिलता है जियमे 
समस्त याज्ञिक बस्तुएँ धुवर्ण निधित और यति सुन्दर थी! इस यज्ञ में इन्द्र 
सोपष रस से तथा ब्राह्मणगण इच्छित दक्षिणा से परितृष्त हो गये थे'!। 
दूदकीड के ऐपा धनवैभवसम्पन्न क्रीडक होते थे जो सहुद्न, दश सहस्न और 
करोड दिप्वों तक पण (दाँव) छगाते में किस्ती प्रकार का सक्ेच न करते थे'* | 
सोना, चांदी आदि विविध धातुओं कौर सगि हीरक भादि बहुमृत्य 
रो तथा विभिन्न भ्रक्ार के रगविरंगे सुन्दर चस्त्रो का पर्याप्त मात्रा में 
उपयोग द्वोता था | प्रजाजनों को क्री सुखमुविधा का अभाव नहीं था। राजा 
को ओर से यदि क्दादिंत्‌ क्रिसी प्रकार अनोति वा व्यवद्वार होता तो प्रजाएं 
राज्य छोड कर देशास्तर या परबंतक्‍न्‍दराओं का आश्रय ले लेती थी । हित 
इस प्रकार के दुर्भिन्न अथवा दुदिनों का अस्वित्व केवछ कह्युग के अतिलोड़प 
राजाओं के राजत्ववाल्ल में हो प्रतिपादिद किया गया है। अन्यया देश वी 
आपिक दशा सर्वतोभावेन और सदा सनन्‍्तोपजतक थी । 


>> 





छछ८+ तु० क० १।१४।१६ 
८९. धर्मार्थकामसोक्षाश्च पुरुषार्षा उदाहव्रा, “शा१८२१ 
९०. ततस्त्ववर्धधरमेंग वृतत्य्य च धनाज॑नम्‌ । 

कुर्वीतत "* अं अर | 











बटन 

धने यतो मनुधष्याणा यतेठातों धताजने ॥ --३४११॥२२-२३ 
९१ मझ्तस्य यथा यन्नस्तथा वृस्याभवद्भुवि । 

स्व हिरण्मय यस्य यज्ञवस्त्वतिश्योमनम्‌ ॥ 

अमग्दिन्द्रस्घोमेन.. दक्षिणाभिदिजातयः । 

मत” परिविष्टारस्सदस्याश्व दिवौक्स'॥ --४।१३२--३३ 
९२ तु० कु० ४।२८--१३--६८ 


अष्टम अंश 
. 
घम 
३ ५ 

( चने-केण्लपर्भ, पौण्टूक वासुरेव, अपतार, अवदार "को रूख्य 
अबतार का रहस्य सनकादि, बराइ, नारद, नरनारायण, कपिल, 
दत्ताब्रैय, यश, ऋषभरेव, पृथु, मत्त्य, दूर्म, पन्‍्दन्‍्तरि, मोहिनी, नरामिहद, 
बामत, परशुराम, व्यास, दाइरथि राम, संकरण बलराम, कृष्ण, बुद्ध, 
कर्क, इयग्रीद, इंस, भुववार(यण, गडेद्र्षक ५ सृष्ठि ओर अवनाए- 
विज्ञान +-मत्स्यावतार, कूर्माबतार, वराइवताए, नृक्तिदाउतार, वामना- 
बतार, परशुरामावतार, दाशरथिरामाववार, संकेर्फेय रामावतार, इृष्णा- 


बताए, अवतार को आवइ्यकना, देवा्न, जीवेबलि, आ्राक्षणमोजन, 
अन्यदिश्वास, निष्कषे। ] 


१४ वि० भा८ 


[ प्रयुक्त साहित्य : ( १) विष्णुपुराणम्‌ (२) संस्कृत झब्दा्थ कौसतुभ 
(३) हिन्दू सस्कृति ंक (४) सहाभारतठम (४ ) मनुस्मृति: (६) तेतिरी- 
यारण्पकम्‌ ( ७ ) शतपथ ब्राह्मणम्‌ ( ८ ) ऋग्वेदः ( ९ ) देप्णव्र्म ( १० ) याज्ञ 
बल्वयस्मृतिः ( ११ ) इवेताश्वत रोपनिषद्‌ ( १२ ) भागवतपुराणम्‌ ( १३ ) झब्द- 
कल्पहुमः और ( १४ ) रघुवेशम ] 

घर्म-- 

धर्ष के विदेचन के पूर्व धर्म के छब्दार्थ का विदेचन करना जावश्यक 
प्रतीत होता है। छब्द शास्त्र की पद्धति से धारणायंक “धुर्' धानू के मागे 
मन्‌ प्रत्यप के योग से धर्म या धर्मद्‌ झबद की सिद्धि होती है। बैयाकरणो ने 
विविध प्रकार से इस दब्द का व्युत्पन्नाथें विदिष्ठ किया है। यथा--(१) 
बह कर जिस के आत्वरण से कर्ता को इस लोक में अभ्युदपष और परलोक 
मैमोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। (२) जिध से लोक धारण क्या 
जाय बह धर्म है । (३) जो छोक को धारण करे वह धमम है । (४) जो अन्यो 
से धारण किया जाय वह धर्म है' | धर्म के सम्बन्ध मे पुराण का भ्रतिपादन 
है कि धर्माधमंजन्य सुल्तदु.खो को भोगने के छिए ही जीव देहादि धारण करता 
है । समस्त कार्यों मे घ्मं और अधर्म ही कारण हैं और करम्क्छ के उपभोग 
के लिए ही एक देह से द्वितीय देह में जाना पड़ता है' । धर्म के महत्व के 
प्रदर्शन में पौराणिक कथन है कि जो पुरुष वर्षाश्षम धर्म का पालन करता है 
चही परम पुरुष दिष्पू को आराधना कर सकता है, उन ( विप्पु ) को सन्तुए 
करने का और कोई मार्ग नहीं है? | पुनः कलियुग में धर्म के साहात्म्य 
प्रतिपादन में कहा गया है कि इस युग मे अल्पमात्र परिश्रम से ही महान 
भर्म की प्राप्ति होतो है । बर्षात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, 
गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्पास आदे प्रत्येक अवस्था मे ऐहलोकिक और 
वारलोकिक उलति और सार्ईसिक कब्याण को प्राप्ति के लिए धर्माचरण को 





१. सन द० को० ५४९ और संस्दति ३६९ 
२ सुखदु'खोषभोगौ तु तौ देहादुमुपपादकौ । 
धर्माधमोद्धवों भोडतु जन्तुईंदादिमृच्छति ॥. --रा१३॥८१ 
३, वर्षाश्रपाचारदता पुद्येण पर पुपान + 
विष्पुराराध्यते पता भान्यस्तत्तोषक्तरकः ॥ “->देदा९ 
४. धर्मोत्कपंमतीदात्र भाष्तोति पुपः कलौ । जल्पायासेन धर्मज्ञा:। 


ज्शशरैर 


श्श्र बिष्णुपुराण का भारत 


ही प्रयोजनीयता है। धर्माचरण के अभाव म ज़िसी प्रकार वा भी बल्याण 
सभद नहीं । 


महाभारत में कथन है कि धारण करने में इसे धर्म कहा गया है। धर्म 
प्रजा को धारण करता है । जो धारण के साथ रहे बह धर्म है-यह निश्चय 
है” । स्मृति की घोषणा है कि श्रुति एब स्मृत्ति में प्रतिवादित धर्म का धाचरण- 
कर्ता मतुष्प इस छोक में यद्ञ और परछोक में उत्तम सुद् अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्त करवा है* । गीता में धर्म की उपादेयता कर कहां गया है कि जब जब 
धर्म का हास॒ और थधर्म का उत्थान होता है तब तब भगवान्‌ को धरातल 
पर अबतीर्ण होना पडता है । साधुओ को रक्षा, दुप्टो वे नाश्ष और धर्म की 
पुदर स्थापना--इन तोन कर्मों के लिए प्रत्येक शुग में भगवाब्‌ को प्रकट होना 
पड़ता है । 

धर्म की महिमा के प्रकाशन में श्रुति की घोषणा है कि धर्म सम्पूर्ण 
सझ्ार की प्रतिष्ठा--अर्धाव्‌ एकमात्र आश्रयभूत है ससार में लोग उसी के 
निकट जाते हैं जो धर्मशील होता है। लोग धर्माचरण के द्वारा अपने इस पाप 
को हटा देते हैं । धर्मं पर सब कुछ आधारित है। अतः धरम को झबप्ते श्रेष 
कहा गया है" । कल्याणहप में धर्म को सृष्टि है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व धर्म ही 
है । अत एवं धर्ं से बडा दूधरा ६छ नही है। एक बलवान्‌ अन्य बलवान की 
प्रशवा धर्म के ही हारा वरता है जैते राजा प्रशसा करता है* । 





५ धांरणाद्मंमिध्याहुप॑मोंधारयते प्रजा । 


यत्स्याद्धा रणसयुक्त स धर्म इति निश्चय ॥ +-कर्ण० ६९५८ 
६ श्रृतिस्मृत्मुदित धमंमनुतिष्ठन्‌ द्वि मानव ॥ 
इह वौर्तिमवाध्नोति प्रेत्प चानुत्तम सुवमू ॥ -+म० स्मृ० ३॥९ 


७ यदा यदा हि पर्मस्य रहनिर्मंवति भारत । 
अभ्युत्यानमवमंस्म तदात्मानं सृनाम्यहम्‌ ॥ 
परिव्रणाय साधूवा विनाशाय च दुः्कुताम । 
प्रमंससधापनाथाय सभवामि युगेयुग ॥ “-डाफन्‍ू 
८. धर्मों विध्वस्य जगत, प्रतिष्ठा, छोके धम्िछ्ठ प्रजा उपसर्पोन्त, धर्मेण 
पॉपसपनुदन्ति धर्में सब प्रतिष्ठितयु , तह्मरादु धर्म परम बदन्ति । 
+तै० भा १०६३॥७ 
९ तच्छेयोत्पमत्यमृनत धर्म, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यदु धर्मस्तस्माद ध्माव्‌ 
पर चास्ति | भवी बछीयान्‌ वद्यीवास्तमाश्द्वते धर्मेण, यथा रागैवस्‌ । 
>-बू० उ० शढाएड, शण० ब्रार ९४।४२॥२६ 


एल, हक है ७ 5, 5 
30058 
धृष्णधर्म 


सर्वप्रधम मेश्रेय के निश्लिल जात्‌ को उत्पत्ति एवं विश्व के उपादान कारण 
के सम्बन्ध भें जिशासा करने पर समाधान में महपि पराशर ने कहा था-- 
"यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्ही में स्थित है, वे ही इसको स्थिति 
और लय के कर्ता है तया यह जगत भी वे ही है” । एक हो भगवान्‌ जनादंन 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्पु और शिव--इन तोन 
सेज्ञाओ को धारण करते है । विष्णु सष्टा [ इह्मा ) होकर अपनो हो सूष्टि करते 
हैं, पालक ( विष्यु ) होकर पाल्यरुप अपना ही पालन करते हैं और अन्त मे 
सेहारक (शिव ) होकर स्वयं ही उपसंहत ( छोत ) हो जाते हैं।*। विष्णु, 
मनु आदि, काछ और समस्त भूवगण--ये जगत को स्थिति के कारणरूप भग- 
बाद विष्णु की ही विभूतियां हैं'' । देवगण भी निरन्तर यह गान किया करते 
हैं कि जिन्होंने स्वगें और अपवर्म के मार्गेभूत भारतवर्ष मे जन्मग्रहण किया है 
तथा जो इस कर्मभरति मे जन्म ग्रहण कर फरलाकाधा रे रहिते अपने कर्मो को 
परमात्मस्वरूप विष्णु मे समवित करने से निर्मल होकर उन अनन्त ( विष्णु ) 
जे ही छीन हो जाते है!* ५ अन्य एक पौराणिक स्थऊू पर कपन है कि विष्णु 
के रम्रण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोशपद प्राप्त वर 
हेता है, स्वर्गलाभ की तो बात ही वया ? वह ( स्वगंछाभ ) तो उसके लिए 
विम्नस्वरूप माना जाता है** । विष्णु का जो पमूरंरूप जल है उससे पदंत और 
समुद्रादि के सहित कमछाकार पृषिदी उत्पन्न हुई। लारागण, श्रिमुबन, वग, 
चर्वेत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र--ये समस्त भगवान्‌ विष्णु ही हैं तथा और 
भी जो कुछ है अथवा नहीं है-वह सव एकमात्र वे हो हैं, बर्योंकि भगवान्‌ विष्णु 
ज्ञानस्वरूप हैं, अतएव ये सर्वंभय हैं, परिच्छित्त पदार्थाकार नही हैं। अत एवं पंत, 
समुद और पृथिवों आदि भेदों को एकमात्र विशान का ही विलास जानना चाहिए"४। 





१०. विष्णो. सराशादुदुभूत जगतब्ेव च॑श्थितयु॥ 
स्थिदिषंषमकर्तायों जगतोपस्य ऋगब्द झः७. --१७७९ 
११. तु० क० १२६६-६७ 
१३. विष्णुम॑न्वादयः छाल: सर्वभूतानि च इिज । 
स्पितेविमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभृूतपः ॥  --११२२३२ 
१६३. तुष क७ २३२४-२४ 
१४. विष्णुप॑स्म रणात्कीणसमस्तश्छेशसरूचप३ ॥ 
मुक्ति प्रयाति स्वर्गाप्तिस्तस्थ विश्नोजुपीयते ॥. --शघ्त४० 
१५. तु६ क० २११९॥३७-३९ 


न्श्ष विष्णुप्राण का भारत 


एक रुथछ पट क्यन है कि विष्यु की आराधना करने से मनुष्य भूमण्डल 
घस्बस्धी समस्त मनोरण, स्वर्ण, ध्वगेनिदयाशियों के भी वन्‍्दनीय ग्रह्मपद और 
परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिध फरू की जितनी" 
जितनी इच्छा करता है--अल्प हो या अधिक- अच्युत की आराधना से निश्चय 
ही य॒ब प्राप्त कर लेता है। यज्ञानुष्टाता पुष्प उन ( विष्यु ) का ही यजन करता 
है, जापक उन्ही का जप करता है और अन्यो का हिंसक उन्ही को हिंसा करता 
है, वयोकि भगवात्‌ इरि सर्वभृतमय हैं *। एक प्रसग पर ब्रह्मा मे देवगण से 
कहा था-- वास्तव मे मैं, धद्धूर और आप सद छोग नारायणस्वरूप ही हैं"”। 


परब्रह्म और विष्णु मरे अभिन्‍तता कै निर्देश में प्रतिपादन है कि यह अम्पूर्ण 
चराचर जेगत्‌ परत्रह्मररूप विध्णु का, उनकी शक्ति से सम्पन्न विश्व! तामक 
रूप है“ ॥ 


विष्णु का ताम्त ऋग्वेद में गौणरूप से आया है। कृतिपम पूक्तो में ही 
इत्की स्तुति का विवरण मिलता है ये विश्वाल एव विस्तृत धारीरधारी एक 
प्रौद नवयुवक के रूप में वध्ित हुए हैं। अपने लोन पगो के लिए विशेष प्रधिद्ध 
हैं जियपे इन्होने शिभ्रुवत को साय कर अपने गौरवपुर्ण बोरकार्य शी अति 
की थी | महाविक्रमशाली होने के कारण, 'उध्गाय” और 'उछ्क्रम' इनकी 
उपाधि है । सहिताकाल मे विष्णु सर्वप्रथम एक बाधारण देहता के रूप मे 
हृष्टिगोचर होते हैं। ऋण्वेंद के कई स्थलों पर वे एक आदिश्यमांत्र समझे जाते 
है कौर दिन भर की यात्रा को केवल तौन पगो में ही पूर्ण कर देने के काश्ण 
आय लोग उन्हें महत्व देते तथा उनका बश्लोगान करते जान पड़ते हैं। इमके 
तोन पदी में से कैवल प्रथम दो अर्थात्‌ पृथ्वी और अन्तारिक्ष को ही मगुष्य 
इृष्टिगोचर कर खकते हैं। तृतीय तक कोई भी नदी पहुँच पावा। कक्ष भी 
वहीं नही पहुँच सकते। 'ब्राह्मपो' की रचना के ख्य सेक विप्यु का नाम 
स्वय यत्ञ के बर्ष मे प्रयुक्त हुआ है और वे यज्ञों की सफ़दता में बहुपा सहायक 
भी समझे गये हैं) ॥ 

१६ वही ३।८६-१० 

१७ बही शशार९ 

(८ एवत्यवेमिद विस जगदेतन्‍्वरावरस 7 

परब्रद्मस्वस्पत्य विप्णोरशक्तियमन्वितघ्‌ 0॥. --६७।६० 
१९ ऋ० वे७ १8 ५४१-६ 
२०, बै० ध० १३ 


अष्टम अंश : घन द्र्श्‌ 


पुराण में काल, नारायण, भगवान और वामुदेव आदि अनन्त अभिधान 
विष्णु के पर्याय के रूप में ब्यवहत हुए हैं। पुराण में प्रतिपादन मिलता है कि 
जालरूप भगवान्‌ अतांदि हैं। इस कालतप का अन्त नहीं है अतएवं संघार की 
उत्पत्ति, ध्यिति और प्रछप का व्यापार कभी नहीं रुकता है। प्रलय काछ मे 
प्रधान ( प्रति ) के साम्पाचस्था मे स्थित हो जाने पर और पुरुष के श्र्नति 
से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु का कालहप प्रवृत्त हो जाता हैं"। 
सृष्टि आदि नियाब्यापारों मे अव्यक्तस्वरूप भगवानु का तृतीय रूप 'काल' हो 
व्यक्त होता है तथा प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ रूप कऋमदः ब्रह्मा, मरीचि बरादि 
प्रजापति सौर सम्पूर्ण आयी हैं।* / 

"नारायण? की विवृति में प्रतिपादन है कि वे भगवान्‌ ( नारायण ) पर? 
हैं, कविन्‍्त्य हैं, ब्रद्या, शिव, आदि ईइदरों के भी ईदवर है, ब्रह्मस्वरूप हैं, 
अनादि ह और सब की उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्मस्वहप नारायण के विषय 
में, जो इस जगतु को उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, इलीक कहते है--१४॥ 
४-५ । नर | अर्थात पुषप--भगवान्‌ पुरुषोत्तम ] से उत्पन्न होने के कारण 
जल को 'नार! कहा गया गया है; वह नार (जल ) ही उनका प्रथम जयन 
( निवासस्थान ) है । इस लिए भगवाद को 'नारायण' कहा है? । 

भगवान्‌! शब्द को साक्षातु ब्रह्म के पर्याय के रूप में निष्पन्न क्रिया गया 
है । यथा--यद्यपि ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए उसका 
“प्रगवत्‌”शब्द से उपचारतः अभिधान किया गया है। समस्त कारणों के कारण, 
महाविभृतिसंज्ञक परव्रह्म के लिए ही “भगवतु" शब्द का प्रयोग हुआ है। इछ 
शब्द मे भकार के दो अथे हैं- (१) प्रीपणकर्ता और (२) सम्पूर्ण जगदाधार । 
गवार के बर्य हैं--कर्मफलप्रापयिता, छयकर्ता और रचयिता । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य--इन छः का नाम 'मग' है। उस्त म्विकत 
भूतात्मा में समस्त भरूंतगण निवास करते हैं और वह ह्वर्य भो समस्त भूतों 
में विराजमान है इस कारण वह जअव्यय ( परमात्मा ) ही वकार का अर्थ है। 
इस प्रकार यह “भगवान्‌” शब्द परव्रह्मस्वरूप दासुदेव वा ही धाचक है, कियो 
अन्य का नहीं। प्रृज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस "मंग- 
बान्‌” घब्द का परमात्मा मे मुख्य प्रयोग है तथा अन्यों के लिए गौण, क्योकि 





२१. तु० क० १।२२६-२७ 
२२. तु० क० १२२२४-२५ 
२३- आपो नारा इठि प्रोक्ता आपो वे नरसूनदः । 
अपने तस्य ता; पूर्व तेन नारायणः रुमृच: ॥. -हडा६ 


२१६ बिष्णुपुराण का मारत 


जो स्रमस्त प्राणियों के उत्तत्ति-ताग्य, गमतागमव तथा विद्या और अविद्या वो 
जानता है वही “भगवान्‌” शब्दवाच्य है। त्याग्रयोग्य तरिविध गुण आदि को 
छोडकर शान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीय॑ श्र तेज आदि सद॒गुण ही भागवत" 
शब्द के वाच्य है | 


“वातुदेद” शब्द क्षो व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्पन्न होती है। एक व्याक- 
करण धाछ्ातुसारी बौर द्वितीय पौद्यणिक | व्याकरण कै अनुयार "बसुदेव” 
शब्द के आगे अपत्य के अं मे “अशा” प्रत्पव के योग से 'वासुदेव! शब्द की 
छिद्धि होने पर इस का दब्दार्थ होता है--वसुदेव का पुत्र अर्थातु देवकीनन्दन 
दृष्य और हितौष पौराणिक प्रतिषादत के अनुसार “बमुदेव” विष्णु का पर्याय 
है। पौद्यणिक विवरण है कि उत परमात्मा में ही सम्पूर्ण भूत बसने हैं और 
वे स्वय भी सब के आत्मरूप से सकल भृतो मे विराजमान हैं हस कारण में 
/'बाधुदेव” शब्द से अभिहित होते हैं?! । 

पौद्मणिक विवरण के अनुसार दृष्ण और संकर्पण--ये दो गाम परमेश्वर 
के ही सम्रुण रूप के वाचक हैं, क्योकि ब्रह्मा के द्वारा स्तुत होने पर भगवान्‌ 
परमेश्वर ने अपने द्याम कौर इवेंल दो केश उखाडे गौर देवगण से बोले-- 
'मेरे ये दीनो केश पृथिवी पर अबतार छेकर प्रथियों के भारस्वषप कट को 
दूर करेंगे। चशुदेव की देवोतुल्या 'देवकीट नामक पत्नी के अष्टम गर्भ से मेरा 
यह ( इ्याम ) केश अवतार लेगा और यह ब्वैक शेल शिलर के पमाव वीर 
पुरुष गर्भ से आकपंण किये जाने के कारण संसार में सकपण” नाम से 
पअ्रधिद्ध होगा'*। ये ही दोनो ध्याम कौर दवेत केश क्रमश देवकी और 
रोहिणी के गर्भ से १ष्ण और सकपंण ( बलराम ) के रूप मे अवतोर्ण हुए । 

बैंदिक साहित्य पे कृष्ण नामक एकाधिक व्यक्तियों वा प्रसग आया है। 
एक कृष्ण ऋग्वेद ( ८दा८५॥३ ) में एक सूक्त के ऋषि एंद रचपिता के रूप 
में आगे हैं। परम्परा इनको अथवा दृष्ण के पुत्र-वाध्यि-'विश्वका को 
पर्चात्‌ के सूक्त के प्रणेशा मानती है। इृष्णिय शब्द भी इसी नाम से निष्पन्न 
वेजिक नाम हो सकता है जो ऋग्वेद के अन्य दो यूक्तों में मिलता है ॥ द्वित्तीय 
कृष्ण देवकीपुध की चर्चा छात्दोस्योपनिपद्‌ ( ३११७६ ) मे घोर भाद्धिरस 
के शिप्य के रूप मे है । प्रियसन, गारवें, फॉन श्रेडर आदि आधुनिक परम्परा 





२४ तु० क० ६ाशा७टै-७९ 
३६. सर्वाणि तत्र भूतानि वर्साश्ति परमात्मनि । 

भूतेपु छ शव सर्वात्मा वायुदवस्तत' समृत ॥  --४।८० 
२६: तु० क० ४॥१॥१९, ६३ और ७५ 


अष्टम अंश ; घर्म श्२७ 


के छोजी ऐलक एस्ड ही महाद्‌ छोषगायक शृष्ण मांगते है, किसु मैकशेनए 
और पीच इश मर्ास्यता को गिराधार गगझते ह४। कहीवहीं घोर भादि- 
रपत के शिष्य कृष्ण फो ही अर्मुन के गीतोवयेष्टा प्रष्ण के रूप में मसाध्यता 
दी गयी है भौर इसके पुष्टीफरण मे यह हर्क उपस्थित किया गया है कि धोर 
आदिरण ने छारदोयोपनिवद मे कृशण ( देवकीवुत ) को शिश ऋप मे उपदेश 
दिये थे उसी के भाष और दाइद धिकांशत' गीता के उपदेश मे शास्याप्परसे 
आ गये है। कतियय उदाहरणों का उपरधावन प्रासंगिक प्रतीत होता ह। 
मषा-> छा० 3० ( १११७३ ) और गीता ( ९२७ ), छॉ० 3० ( ६१६७४ ) 
और गीौगा ( १६॥१-३ ), छा० 3० (३१७६ ) और गोता ( ७५,१०० 
११) न्ञीर छा 3० ( ६१७५७ ) और दथीता ( ६९ )। इस प्रकार के भाव 
और पद्दगाम्य फे फारण घोर आद्धिरस के शिष्य शो पीतीणदेष्टा कृष्ण के 
झूए मे ममाध्यहा दी गयी है'* । किख्तु पौराणिक हृष्टि से थिवेशणग करती पर 
भोर धराहिरए के शिष्य को गीतोपदेश पी गराव्पता निराधार दिए होती 
है, प्योकि पुराण में देषकीपुल धांगुरेय हृत्ण को पाणी में उश्पन्त अबस्तीपुर 
यायी यारदीवंगि सुगि के शिष्य के रूय में निर्देशित किया गया है*। भागषत 
गहापुराण ( १० ४४३१ ) और गद्ाभारा ( एभा० ३८ ) में भी यह मत 
स्थीएत हुआ है 

ऐसे ऐो विभिष्त विधरणों फे भ्राधार पर यह निष्कर्ष निमागा जटित शा 
हो जाता है कि बाछताव में कौन से एृष्णा गीता के उगदेंष्ठा थे - दी 
पति मुनि के दिप्य अथया घोर आकिरण के? इस दिणा गे उपनिष 
गीताविधपक भाव और एस्रशास्य को कारण गांगकर घोर भादिरए के शिष्य 
को गीतोपदेद्टा के रुप में रवीकार कर छेगा भी निराधार शा छगता है, बवोहि 
हप्ण उपनयगसंस्कार के शम्पप्त हो जाते के अगन्तर ही सालरीपति गुदि के 
पाए पिद्याप्ययग पे छिए भछे गये थे भौर उत शणय पागुद्रेव एप्ण का मय) 
भंग २३ पद पै अधिक कभी गे रहा होगा. वयोक्ति ध्षात्रिय छुपार के उपनयग 
गंश्कार पी अग्तिग अवधि २२ चर्ष ही है!” । गृषवुछ मे बेब ६४ दिन रह 
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कर कृष्ण ने सागौपाय सम्पूर्ण विद्याए सीख छो थीं! । महाभारत, हर्रिवंध, 
मेगाग्यनिन के लेख तथा श्रचछित पर्म्पराओं के आधार पर चिन्तामणि विता- 
यक़ वैद्य सहृध्त अधिकारी विद्वान के अनुमान के अनुसार महाभारत-सग्राम 
के सेम्रय इष्ण वी आयु ८४ वर्ष की थो--इसों समय द्वाय ने अर्जुन को गोठा 
का उपदेश किया था *। यह भी मान किया जाय कि यदि खारदीपति मुनि 
प्ले विद्या पद्व लैत के पश्चात्‌ ब्ष्ण घौर आद्विरस के प्राप्त उपनिपद कौ धिक्षा 
के लिए गये थ तो भी यह पम्मव नहीं प्रतीत होता कि जो उपदेश क्रष्ण को 
३२ बर्ष, २ महीने और २ दित की अवस्था के दुछ ही परध्वात्‌ दिये गये ५, 
धर वर्ष थी बयस में अर्थात्‌ ६१-६२ वर्षों के व्यवधान के दर्चात इृष्ण ने 
उत्ही श्ब्दी और भावों में अजुत को उपदेश दिये होये। इस असयों से परिं- 
याम यह निकलता है कि घोर आज्विरत के प्विप्य वृष्ण नामक व्यक्ति कोई 
अन्य छृत्ण थे और देवकी वासक मादा भी कोई अन्य ही देवकी रही द्वोगी । 
वैदिक साहित्य में काल का प्रयोग विए्णु कै पर्याथ के रूप में प्रामः 
उपलब्ध नहीं होता है। “उम्रय” के लिए सामान्य व्याद्ृति सर्वप्रथम ऋग्वेद 
में आती है | अयवतिद में काछः का समय के रूप में भार्य! का धाप्मय बिक 
छित हो चुका था**। उपनिधद में काल? शब्द का उल्हे् है। धकराचार्य 
ने ध्रम्पूर्ण भू्तों की स्पान्तर प्राव्ति मे जो हैतु है उपकी “वाट” संज्ञा निशिए 
वी है*। वैध्यवभर्म के उपास्यदेव का एक नाम /नारयण” है जो वैदिक 
साहित्य क अन्तर्गत अनेक स्पत्यो पर आया है। ऋणगखेद से एक' प्रचग पर 
कथन है-  आकाण, प्रृस्वो और देवताओं के भी पूर्व वह गरभाण्डरुपी बहतु 
ब्या थी जो सर्वप्रथम लक पर ठददरी थी और जिसमे सभी देवताओों का भी 
अम्वित्व चा ? जह के ऊपर बही गर्भाण्ड टहरा हुआ था जिसमे धभी देवता 
वतन थे कौर जो सभी कुछ का आधाटस्वरूप हैं। वह विचित्र वस्तु अजत्मा 
नी दाप्रि पर ठदरी हुई थी जिसके भीतर घी विद्यमात थे। इस हे नाते 
दवोता है कि सब के प्रथम जह दा ही अस्वित्द माता गया है जिश्व वर मरह्मएड 
की स्थिति विदिए हुई है। यह ब्रह्माण्ड हो क्दाचित्‌ वह वच्तु है जिते आग 
खड़ कर जगत्सट्टा अपवा ब्रद्मरेव की उपाधि दी गयी और वह अनन्‍्ता जिसकी 
नाभि वर वह गर्भाग्ड ठद्ठरा था बही वारयथ है ?। वैदिक साहित्य म 
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बामुदेव' का नाम किसी संहिता, ब्राह्मण अथवा प्राचीन उपनिषद्‌ के अन्तर्गत 
नहीं आता । यह एक स्थल पर केवल तैत्तिरीय आरण्पक के दशम प्रपाठक 
में पाया जाता है, जहाँ पर यह विष्णु के एक नाम के समान व्यवहृत हुआ 
है *। डा० राजेन्द्रलाल मित्र का कहता है कि इस 'आरण्यक' की रचना बहुत 

दे हुई थी और इस में भी वह स्थल 'खिल रूप' दा परिशिष्टभाग' में आया 
है। ढा० कोय ने इछ आरण्यक का समय ईसा के पूर्व तृतीय शताब्दी मे 
निश्चित किया है जिस से उस काल तक वासुदेव तथा विष्णु एवं नारायण 
की एकता का सम्पन्न हो चुकना सिद्ध होता है? । 

पौण्डूक बाछुदेव 

बासुदेव इृष्ण के समकालीन पौष्डक बंशोय एक वासुदेव नामक राजा 

था । अज्ञानमोहित प्रजावगं- आप वासुदेवरूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए 
है'-.ऐसा कह कर स्तुति किया करता था और उसने भी मुड़ता के वश अपने 
को वासुदेवरूप से पृथिवी पर अवतीर्ण समझकर दिप्णु भगवान के समस्त 
चिह्न धारण कर छिये। उसने महात्मा कृष्ण के पास सन्देश भेजा कि “हे मूढ, 
अपने वासुदेव नाम को छोड कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्तो की त्याग दे 
और यदि तुशे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा”। तत्वध्चातु 
भगवान दृष्ण के साथ उसने संग्राम छेड दिया और भगवान्‌ वृष्ण के चक्र से 
उस कृत्रिम वासुदेव की मृत्यु हुई 

अधतार 

भारतीय संस्डति जिन श्रुति-शास्त्रों पर आधारित, उनमे मूल तत्त्व 

सब्चिदातन्दस्वरूप द्विविध रूप माना गया है। एक रूप उसका निगुण, 
निराकार, मन तथा वाणी का अगोचर है । योगी अपनी पौगिकी साधना से 
निविकल्प समाधि मे उसका साक्षात्कार दरता है। ज्ञानी तत्त्वचिन्तन के द्वारा 
समस्त हुए श्रुत पदार्थो' रो मन को पृथक कर द्रष्टा के रूप से उसमे अवस्यित 
होता है, पर धर्बंसाधारण उम्के इख रूप की भावना नहीं कर सकते । जगत 
का बह उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य का अद्देतु-हेतु दयाभाव से अषवा छीला के 
लिए अनेक भावमय नित्य आनन्दघन झूपों भे नित्य छीला करता है। उसके 
इन संगुण, साकार, विन्मय रुपो के ध्यात-स्परण, नाम जप लीला चिन्तन से 
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मानव हृदय शुद्ध हो जाता है--भनुष्य इन छूपों मे से किसी को नैष्टिक 
रूप से हृदय में विराजमान वर सखारसागर से पार हो जाता है। 
भगवान्‌ का जो पर तत्त्व है उसे तो कोई नी नहीं जानता। भगवान्‌ 
का रूप अच्तारों में ही प्रकट होता है। उसकी देवगण पूजा करते हैं*। 
परमात्मस्वरूप होने के कादण ती सभी पुरुष अवतार है, परन्तु जिसमें अधिक 
आत्मबल, अदुमुत भाव और दैवी सम्पत्ति होती है वही विशेषत. अवतार 
अथवा महात्मा घदवाच्य हो सकता है। प्रश्नु के दो हप हैं--नित्य सर्वेश्वररूप 
तथा अवतारहप | धृष्टि, स्थिति और प्रलय के छिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
रूपो से वे उपासित होते हैं । जद में धर्म को स्थापना, ज्ञान के सरक्षण, 
भक्ती के परिक्राण तंथा आततायी अछुरो के दलने के लिए एवं प्रेमी भक्ता की 
उत्कण्ठा को पूर्ण करने के लिए प्रमुु बाइ-बार अवतीर्ण होते हैं” । उनके ये 
अबताररूप दिव्य सच्चिदानन्द धन हैं । 
अवबनार क्षी संए्या 

सत्वमूर्ति भगवान्‌ के अवंतारों की कोई सख्या नहीं है'!। भारत के 
आहप्तिक सम्प्रदाय मे भगवाव्‌ के चौबीस अवतारों की सामान्य प्रद्धिद्धि है। 
बिध्णुपुराण में अवतारों के सह्याक्रम का निर्देश नहीं है। भागवत महापुराण 
( १(३॥३-२५ ) के अनुसार अवतारों का सख्याक्रम निम्त प्रकार है। १--न्रह्मा 
के सानसपुत्र सवकादि, ३--सूक र, ३े--नारद, ४--नरनारायण, ५ - वपित, 
६- दत्तावेय, ७--यज्ञ, +--ऋषभदेव, $ पृष्ठ, १०--मरत्प, १६१--कच्छप, 
१२-- धन्वत्तरि, १३ -मोहिनी, है४--न रखिह, १५--वामन, १६-परणशु- 
राम, १७०व्यास, १८--दाप्यरधि राम, १९-सधकर्षेण बलषद्यम, २०--ह्ण, 
२१- बुद्ध, २९-- कल्कि, २३-- हर और २४- हयग्रोव । २५-+ धुवतारायण 
और २६--गजेद्धरक्षक । जैनपरम्परा के पड्मानन्द महाकाव्य ( तोधषकर, इजे० 
६७-७६ ) मे भी ऋषभ, अर्जित खभव, अभिनस्दन, सुमति, प््रमा, सुपाद्व, 
चनत्रभा, सुविधि या पुष्वदन्त, ज्ञोवल्त, श्रेयास, बातुपृज्य, विमक्, अनन्त, 
धर्म, शाति कुठ्, अर, मल्लि, सुब्रत, नर्ति, नमि, पार्व और महावीर-य 
चोवीय धर्म के प्रवर्तक माने गये हैं । ( लकावतारसूब ( पृ २५६१ ) में भागवत- 
पुराण के ही समान चौबीध दुद्धी का विवरण है । 





३९ भवतों यत्वर तत्त्वं तन्‍न जानाति कश्चन । 

अदतारेपु यद्रुप तदच॑न्ति दिवचौकत ॥ “दैाडाह७ 
४० पा०ण दी० ७ 
४१ अवताय हसस्येया हरे सत््तनिषे ॥ --भा० 9० १३२६ 


अष्टम अंश : घर्स श्र 


अवतार का रहद्ृस्व 

स्वेप्रषम अवतार के रहस्य के सम्बन्ध भे विवेचन कर लेना औचित्यपूर्ण 
है भगवान्‌ कृष्ण की यह घोषणा तो प्रायः अशेष गीतापादको को विदितप्राय 
है कि "साधुओं के श्राण एवं दुष्ठो के दमन के लिए भगवान्‌ इंस घराधाम पर 
आते है” इस प्रसंग से निबशोन नामक एक सत्समालोचऊ पाश्चात्यदेशी विद्वासू 
का- जिन्‍्होने भारतीय सेस्कृति में आस्था!वान्‌ होने पर अपने को श्रीरृष्ण प्रेम 
नाम से घोषित किया -मत है कि यदि उपयुक्त घोषणा को ऐतिहासिक सत्य 
मान लिया जाय तब तो इसकी चरिताधेता केवल द्वापर युग के ही लिए पिद्ध 
होती है बमोकि द्वापर युग में ही हृष्णावतारी भगवान ने साधुओं का भाण 
एवं बंसादि दुराचारियो का संहार किया था, किन्तु जो व्यक्ति आज मुक्ति वा 
आत्मविजय के इच्छुक है उनके लिए यह भगवत्पतिज्ञा सम्यक्‌ रूप से आश्वायन- 
प्रई नही होतो है । इस पक्ष में यह भी विचारणीय हो जाता है कि मषाधथेतः 
हुए कौन है जो भगवान्‌ के द्वार संहृत हो जाते है। प्रत्यक्षरूप से हम यही 
पाते है कि विवाद अथवा संग्राम के अवसर पर प्रत्येक पक्ष अपने को साधु 
किस्तु स्वेतर पक्ष को दुए मानकर भगवात्‌ से आत्मत्राण शो कामता करता 
है तथा स्वविरोधी पद के संहार की । कोई भी पक्ष अपने को दुए्ट एव एतर 
पक्ष को साधु वा न्‍्यायी मानने को प्ररतुत नही होता है। फिर भी एक पक्ष 
को विजय और तदितर पक्ष फी पराज॑य तो होती ही है। इससे यह सूचित 
होता है कि हमारी दुगंति--पराजय हमारी अपनों हो अनवधत दुद्वता का 
परिणाम है। यदि हम यथार्य साथु होते तो हमे सर्वभा सुरक्षित एवं बिजेता 
होना चाहिये था। गभीर चिन्तन के पश्चात्‌ हमारों पराजप का कारण हमारे 
अन्त'करण की मोहमाया ही प्रतोत होती है । वास्तव में हमारा कोई बाह्य 
शप्ु नही है । अतएवं हम स्वयं अपने आपके शर्ु सिद्ध होते है?! । 

जो हमे पोडित करने के लिए बाह्य शत्रु दृष्टिगत होते हैं वे भेरे स्वकृत 
गर्म ही है+ बाह्य धन्रुओं के ही नाश से हमारो विपत्तियों में न्यूनता नहीं 
आ सकती । ये अत्याचारो धनु हमारे अन्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मात्सयं हैं -जो हमारी अपनी अज्ञामात्मक प्रवृत्ति है। ये ही हमारो 
विपत्तियों के प्रेरक है और ये वे हो दुष्ट हैं जिनका सवंनाश होना स्ंधा विधेय 
है। हिन्‍्चु यह केधे हो सकता है कि भगवान्‌ फा अवतार, उन पड़रिषुओ के 
माश वे लिए, जो हमारे हृदय मे रढ़ता सो स्थापित हैं, बेब द्वापर पुणे मे 
हो हुआ था अपदा किसो अन्य शालविशेय में भी । 
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श्श्र बिष्णुपुराण का भारत 


अवतार के सम्बन्ध मे यदि हमारा विचार यह है कि चिर अतीत काछ 
में हैयीशक्तिसम्पन्‍्न कोई वीर महापुष्य पृथिवी वर अवतीर्ण हुआ था और 
आश्चर्यजनक वोरतापूर्ण कार्य सम्पन्‍्त कर वह अस्तहित हो गया तो इध्ठम्मे कोई 
तथ्य नहीं है। 

यथार्धत अवतार की भावनाएं लाक्षणिर हैं। अवतारों का तात्पर्य यह 
यथा कि वे ( अवह्ार ) कामान्ध एवं मरणश्ील व्यक्तियी को उन अन्त क्त्यो 
की शिक्षा देने के लिए हुए ये जिन्हें वे अपदी एकमात्र दृष्टि से देखने मं अधम्ये 
घे-- बह परम तत्व एक है पर अनक रूप धारण रूरता है यह सम्पूर्ण 
विद्या विश्व उसी एक परम सत्य ने ब्याप्त है, सत्‌ भौर अस्त्‌ सस्ते 
शाक्तियाँ उच्ची थे आविष्कृत्त होती है और अन्त मे उसा एक म प्रतिनिवृत्त हो 
जाती है वह समस्त प्राणियों की आत्मा ही है और जो उप्त आप्मरूप परम 
तत्त्व को प्राप्त कर लेता है उस कोई भी लौकिक बन्धन बाँध नेही खक्ते | 
इस छत्म को समझ छैगा हमारे लिए क्ितना कठिन है ? हमारा मन जो 
केवल भौतिक--स्यूछ पदार्थों मे लीन है उध् नग्न तत्त्व को ग्रहण करने मं 
सर्वधा भसमर्थ है। फिर मो हम उस का ध्यान तो कर क्कते हैं, किन्तु 
निराधार होने के कारण उस दिशा में हम अल्प मात्रा में ही अपग्रगति कर 
सकते हैं। यदि हम अपनी प्ररम्परा के अनुधार भगवात्‌ की छॉखाओ के 
चित्तन मे अपने को प्रवृत्त करें तो हमारा कार्य कुछ तुग्सत र हो धकता है। जब 
हम अगैक गोपियों के साथ एक हो कृष्ण को नौंचते देखते हैं और उनमे से 
अत्येक ग पी सोचती है कि उप्तके प्रमु केवल उसो के साथ हैं। कुककेत्र की 
चसमरभूमि मे हम उम्पूण विव्व को, अपने समस्त देवताओं के साथ अशेप 
मनुष्यों को तथा विष्व के सम्पूर्ण तत्त्वो को कृष्ण के शरीर के अन्तर्गत देखते हैं, 
कच्च की मृत्यु के क्षण में उच्च मुक्तिप्राप्त ( कक्ष ) को इृष्ण में ही अत्यावतित 
देखते हैं, महाभारत के महासमर में भगवाद इृष्ण को कुशल नेता किन्धु 
आस्रहीत धारपि के हप में देखते हैं और हम देखते हैं कि बधुरेव दिव्म 
छषयुरूप कृष्ण को अपनी मुजाओ मे छेकर कारागार से विकल पड़ते हैं और 
काशागार का द्वार जो बन्द था, स्वय खुल जाता है। 

प्रेम 7 क्ति के याध इन लीलाओ पर विचार करने से साधक को 
अपने अस्तरस्व तत्व का ज्ञाव हुंदयों मे स्वय उत्पन्न हीने लगता है और 
यह सत्य जित समझने मे हम असफल हो नाते हैं--दाशंनिक वर्णनों कै 
अनुसार णो हीरसरूप है, बह भगवाव्‌ का अवचनीय रूप सरस होकर हमारे 
जीवन में खुमाविष्ट और व्याद हो जायगा । 


अष्टम अंश : घर्स श्र३ 


यह इस कारण से होता है कि कृष्ण छीलाओं को नित्य माना गया है ) 
यह नहीं कि श्रोकृष्ण मथुरा में दुष्ठ केस का निरन्तर संहार करते रहते है, 
किन्तु आध्यात्मिक रहस्य हमारे छाभ के लिए यह है कि ये छीलाए हमारे 
हृदयों मे और संसार में आज उसी प्रकार व्याप्त हैं, जिस प्रकार बाज से 
पाँच सहस्त वर्ष पहिले सम्पन्न हुई थी । 

अतीत की भाँति आज भी प्रजाए दुष्ट नियामकों के द्वारा पीडित है, 
किन्तु वे ( तियामक ) कोई भौतिक राजा वा शासक नही हैं- थे हैं काम, 
श्रीध, लोभ और मोह आदि, जो संझार के यथार्थ नियामक वा शासक हैं तथा 
एंतम्नामक शासक उनके हाथो में काप्टपुत्तलिका रूप हैं। यह वे हैं, जो हमे 
अपने अन्याचार से पोडित करते है और शारीरिक कारागार मे हमे सर्वधा 
अवरुद्ध किये हुए हैं। हमारे हुदयों के अन्धकार मे भगवानु का जन्म होना है, 
नहीं तो हमारे लिए मुक्ति पाना कठिन है? । 


१ सनकादि--इस प्रथम सनकादि अवतार के सम्बन्ध मे अपने पुराण में 
कोई विशिष्ट विवरण नही है। केवल प्रसंग मात्र के उल्लेख मे कथन है कि 
संनकादि मुनिजन ब्रह्मभावना से युक्त हैँ” । भागवत पुराण में प्रतिपादन है 
कि उन्ही [ ब्रह्मा ) ने प्रथम कौमार सर्ग मे सनक, घनन्‍दव, सनातव और 
सनस्कुमार--इन चार ब्राह्मणस्पों मे अवतार ग्रहण कर अत्यन्त कठिन और 
अखण्ड ब्रह्मचय का पालन किया” | 


२ बराह--इस अवतार के प्ररंग मे कथन है कि सम्पूर्ण जगत जलमय 
हो रहा था। बअतएव प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथिवी को जल के भीतर 
जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अन्य दारोर धारण किया। 
उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कुर्मे आदि रूप धारण किये ये 
कैसे ही इस वाराह बल्प के आरम्भ मे देवयज्ञमय वाराह शरीर धारण किया । 
किर विकसित कमल के समान नेत्ोवाले उन महावराह ने अपनी छादों से 
पृथिदी को उठा लिया और कमलदलू के समान ब्याम तथा नीलाचल के सहंश 
विशालकाय भगवान्‌ रसातऊ से बाहर निकले। स्तुति को जाने पर पृथिवी- 
धारी परमात्मा बराह ने उसे श्ोप्र ही उठा कर अपार जल के ऊपर स्थापित 
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कर दिया। भागवत॒पुराण का भी सुकरावतार के धम्बन्ध में ऐसा ही 
प्रतिपादन है * । 

३ नारद--इस नाटदावतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एकात्त मौत 
है। भागवत पुराण में वारदाबतार के विधय बुछ विवरण से कथन है कि 
ऋषियों की यृष्टि में उन्होंने देववि वारद के रूप में तृतीय अवतार ग्रहण किया 
और उछात्वत तन्‍्त्र ( नारद पराउचरात् ) का उपदेश किया। उससे कर्मों है 
हारा विस प्रकार कमवन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका बर्णेन है**। 


छ तरनारायण-- इस अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में छीलाचरित्र 
का कोई चित्रण नहीं है। नरनारायण भगवान्‌ के केवल स्थान का उल्लेख 
मिलता है**। भागवत पुराण मे कषन है कि धर्मपत्नो झूति के गर्भ से भगवान्‌ 
मे चठुधे अवतार ग्रहण किया । इस अवतार में उन्होंवे ऋषि बन कर तथा 
मन और इंद्धियों का धर्वेधा सयमन कर अत्य त कठिन तप किया४ 


५ कपिल--कविलावतार के सम्बन्ध में अपना पौराणिक प्रतिपादत 
है कि कपिलमुति स्वंभय भगवान्‌ विष्णु के ही अथ्य हैं। सधार का मोह दूर 
करते के लिए हो इन्होन पृषिदी पर अवतार ग्रहण किया है?” । भागवत 
पुशण का कथन है कि पश्चम अवतार में भगवान्‌ छिद्धो के स्वामी कपिल के 
रूप में प्रक। हुए और तत्त्वतिर्णयी सास्यशासत्र का उपदेश आधुरितामक 
ब्राह्मण को दिया | 

६ दत्ाश्रेय-ज्ञान परम्परा के इस अवतार के सम्बन्ध में इतना ही 
उल्टेखन है कि सहस्नार्जुन ने अभिकुछ में उत्पत्त भगवदश रुप श्रीदत्तातरय की 
उपासना कर घर माग्े। भागवत पुराण में विवश्थ है कि अनुमूया के 
वर मांगने पर पष्ठ अवतार में भगवान्‌ भत्रि की सस्ताततूप दत्ताव्ेय 
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न्ण 


बज 


हुए । इस अचठार में उन्होंने अचरक एवं प्रद्धाद बादि को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश किया 


छ यश्ञ-इस मज्ञावतार के सम्बन्ध में कयन है कि भगवान्‌ हो यज्ञ- 
पुष्य हैं । भगवान्‌ के चरघो में चारो वेद हैं, दाँतों में यज्ञ हैं, मुख में चितियाँ 
( बयेन, चिदर आदि ) है । हुताइन ( मज्ञाग्नि) उनकी जिल्दा है तथा 
रोमावलि कुण है“ + मागदत में कपन है कि सप्तम बार रुचिप्रजापति वी 
आवूदि नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान्‌ ते अवतार ग्रहण किया और 
अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वायंशुद पन्वन्‍्तर को रक्षा वो“ ) 

< ऋषभदेव---ऋषभदेव के प्रसंग भे विवृत्ति है कि हमवर्ष के अधिपति 
महात्मा नाभि के भेददेवों से अतिथम कान्ठिमान्‌ ऋषभदेव नामक पुत्र का 
जम्म हुआ | वे भर्मपूर्क्क राजशासन उया विविध यज्ञों का अनुछान करने के 

पश्चात्‌ अपने बीर पुत्र भरठ को राज्याधिकार साँप कर तपश्चरण के दिए 
पुलहाश्रम को चले गये। वहाँ तपंदचरण के कारण अत्यन्त इश हो गये। 
अन्त में अपने मुख में पत्थर को एक वर्टिया रख कर नम्मादस्था भे सन्‍्होंने 
महाप्रस्थान किया | इस साधारण विदरण से यह स्पष्टीफरण नहीं होता कि 
षभददेब अन्य अवतारिक पुझपो के घमान विशिष्ट अथधा अलौकिक शक्ति 
सम्पन्न ये, किन्तु भागवतपुराण में यह वर्णन अवश्य है कि ऋषमभरदेद के 
सूप में भगवान्‌ ने अ॒ष्टम अवतार ग्रहण किया।/ । 

९ पृथु-पीयणिक प्रतिपादन के अनुछार पृष्ठ के जन्म होते ही आजगब 
नामक आदय्य शिवथनु और दिव्य बाघ्य तथा कबच आकाप्म से गिरे उनके, 
दाहिने हाय में चक्र का चिह्न देख कर उन्हें विष्यु का अंश जान ब्रद्या को 
परम आनन्द हुआ“ ( भागवठ पुराण में भी पृषु के दिपय में यही विवरण 

उपचब्ध होता है” 
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१०७ मत्थ्य--भत्स्य के सम्बन्ध में पुराण में सक्षिप्त कथन है कि भक्त 
>अ्रतिपालक ग्रीविन्द कुददर्ध मे मप्स्थ के रूप से निवास करते हैं और ये धर्द- 
मय सर्वगामी हरि विश्वरूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं । भागवत पुराग 
में कुछ दिस्तृत रूपसे कपन मिलता है कि दाद्युपम-दन्तर के भ्नन्त में जब 
सम्पूर्ण त्रिलोकी डूब रही थी तब भगवात्‌ ने मत्स्य के रूप में दशम जबतार 
ग्रहण किया और धृध्वीझूथ नौका पर बैठकर आयामी मन्वन्तर के अधिपति 
बेवस्वत मनु की रक्षा की + 

११ कूमें--स्पष्ट कथन है कि पूर्व कल्पो के आदि मे प्रजापति ने कर्म 
आदि रूप धारण जिये थे5! । भगवान्‌ स्वय कूर्मे ढ़ए धारण कर क्षीर सांगंट 
में धुमते हुए भनन्‍्दराचढछ के आधार बन*। अन्य विवरण यह है कि भारत 
चर्दे मे विष्णु भगवान [कर्म हप से निवाप करते है??। भाषवतपुराण में एत* 
दुप ही वर्णन है । हि 

१२ धन्बन्तरि-धन्वन्तरि के विषय मे कहा गया है कि श्वेत वस्त्रधारी 
साधु भगवात्‌ भन्वन्तरि अमृत से परिपूर्ण कमण्डछु धारण किये प्रकदित 
हुए** | इस अवतार के विषय में भागवत पुराण का भी यही सत्र है*। 

१३ मोहिनी--इप अवतार के प्रसंग में अपने पुराण भें कथन है कि 
भगवाव्‌ विष्णु ने खीहप धारण कर अपनी माया से दानवों नो मोहित कर 
उप से वह कमडठु ( अम्ृृतमय ) लेकर देववाओ को दे दिया*१।॥ 

श४ नरतिद्द-मैत्रेय क प्रति पराशर को उक्ति है कि देत्यराज हिर- 
न्यकशिपु का वंध करने के लिए सम्पूर्ण छोको को उत्पत्ति, स्पिति भौर नाश 





६१ मत्हमरझूपश्च गोविन्द क्षुश्प्वास्ते जनादन ॥ 
विश्वरूपेण सर्वत्र स्थ॑ सर्वत्रगों हरि'॥ --द॥३५१ 

६२ ह१ै।३।१५ 

हरे है।डा८ 

६४ क्षीरोदमध्ये मगवान्कूमंहपो स्वयं हरि । 
मन्धनाद्रेरधिशन अमतोआमू्महामुमे ध >+हहादद 

६५, वही ३॥३॥५४० 

६६ हा३े।१६ 

६७ ह।९१९८ 

६८५ १३१७ 

5६९ १॥९१०९ 


अष्टम अंश : घर्म श्मऊ 


करने बाठे भगवान्‌ ते शरीर ग्रहण करते समय नृ्तिहूप प्रकट किया था ४*। 

७ घामन--वामनावतार के भ्रसंग में पुराण मे कहा गया है कि इस 
द्वेवस्वत मन्वन्तर के प्राप्त होने पर भगवान्‌ विष्णु कश्यप के द्वारा अदिति 
के गर्भ से वामन रूप ग्रहण कर प्रकट हुए और उत महात्मा बामन ने अपनी 
तीन डगों से सम्पूर्ण छोकों को जीत कर यह निष्कष्टक बिलोकी इन्द्र को 
दे दी घी! ५ 

१६ परशुराम इस अवतार के विषम में कथन है कि सहल्लाजुन के 
पच्चासी सदृद्न बर् ब्यतीत हो जाने पर भगवान्‌ नाराबण के अंशावत्तार पर 
भुराम ते उठका वध किया" । भागवत पुराण का विवरण है दि भगवाजु 
के दो अबतारधएी परणुराम ले जद देखा कि राज लोग बाहाणद्वोही 
हो गये है तव क्ोधिव होकर उन्होंने पृथ्वी को इक्क्रीस जार द्षात्रियों से शून्य 
कर दिया?? | 

१७ व्यास या चेदब्यास--पराशर छुनि या प्रतिपादन है कि प्रत्येक 
हापर युग में भगवान्‌ विष्यु व्यासरूप से अवतीणण होते है और संसार के 
कल्याण के ठिए. एक वेद के अमेक भेद करते हैं। जि दरीर के द्वारावे 
( प्रभ्नु ) एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान्‌ मधुमृदन की उच्च मूति 
का नाम वेदब्यास है?! 

१८ दाशराथि राम--इस बदतार के प्रसंग में कपन है कि भगवाद 
परथनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशोसे राम आदि चार रूपों मे 
राजा दक्ष रप के पुत्रभाव को प्राप्त हुए” । 

१० मईंकपेण बखराम--पुराण मे योगनिद्ा के प्रति ख्राक्षात्‌ भगवानु 
का बचन है कि शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवों के सप्तम गर्भ 
में स्थित होगा मौर वहाँ से संकपित होकर बमुदेव की दूधरी फनी रोहिणी 
के उदर से ध्वेत पेलशिसर के समान उत्पन्न होकर " संकर्ध” माम से 
प्रद्चिद्ध होगा'* ! 





७०, देत्येश्वरस्य वधायाधिछ॒लछोकोत्पत्तिस्थिविविनाशकारिणा पूर्व तनुप्रहर्ण 
बुबंता नृश्चिहर्पमाविष्दृततघ्‌ु 8 ->ढा१्शाए 

७१, ३॥१।४२-४३ 

७२, वही ४॥११॥१० * 

७३, १॥३॥२० 

७४. तु० क० ३३५०७ 0 

७३५. यही ४४४८७ 

७६. बही ५११॥७२-३५ 


0 है. हक. पका *$ 


रूष्ण--इंण्यावतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में बहा गया है कि 
स्तव के समाष्त हो जावे के पश्चात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर ने अपने श्याम और 
ह्वेत दो केश उख़्ाडे और देवगणों से बोले--“मेरे थे दोनो केश पूषिवी पर 
अवतीर्ण होकर प्रृथ्दी के भारस्दस्प कष्ट को दुर फरेंगे-वसुदेव को देवकी 
नामक पत्नी के अष्टम गर्भ से मेटा यह श्याम केश अवतार पग्रहा करेगा 
और कालनेमि के अवतार कस का वंध करेगा”??? तदनन्तर सम्पूर्ण सखा- 
रख्प कमल को विकध्तित करने के लिए देवकीरूप पूर्व सघ्या मे महात्मो 
अच्युतहूप सूधदेव का आविर्भाव हुआ**। इस अवतार के विषय में भागवव 
पुणण की घोषथा है कि भगवान्‌ के अन्यान्य अवतार अशावतार हैं, पर 
कृष्ण तो साक्षात्‌ पूर्ण परमात्मा ही हैं? । 
भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि विविडतम बन्‍्धकारपूर्ण निशीध काल 
मे-+जब सारी जनता अपार सकट घल रहो थो-सखम्रस्त दृदयों के निवायी 
बिष्पु ने दिव्य देवको के गर्भ से अपने को अपनी पूर्ष महिमा में आविष्कृत 
किया था--अपनी पूर्ण महिमा मर्थाव्‌ सम्पूर्ण कला मे जिस प्रझ्मर पूर्व दिशा मे 
कुणुदवान्धद उचित होता है” + 
भगवान कृष्ण की जन्मरूपा का चृत्तान्त प्राय- ध्वंविदित है और इस 
लिए इसमा ऐतिहाडिक तथ्य भी अधिकाय जनता को विदित है ! किन्तु इसशा 
आन्‍्तरिक रहस्य वया है ? इस सम्बंध मे हमे कितना ज्ञान है? भही विवेचनोय 
है | पौराषिक वाइ्मय में बहुधा प्रतिपादन है कि जो कृष्प के जन्मरहस्य को 
वत्त्वव जानता है वह मुक्ति षा छेद्या हैं-चाक्षात्‌ परमात्मा को उपलब्ध 
कर लेता है ॥ अब इस अवस्था म यह प्रइन स्वाभावेक रूप से उपस्थित 
हो जाता है कि वह कौन-सा ज्ञान हैलो इतना महान फरलप्रद हैं? उचच 
ज्ञान की उपलब्धि केसे हो सक्‍तो है? ऐनिहाप्रिक ध्वान विंतता भी अधिक 
क्यो म॒ भ्राप्त कर ल्यिा जाय ब्िन्तु बेवल ऐतिहासिक ज्ञाव से झुक्त नही 
मिल सकती । 
७७ तु० क० ५॥१॥४९-६४ 
७८ तैतोःबिलजगत्पप्नबोधायाच्युत भावुता । 
देवकोपूर्वन्ध्यायामाविदुंत महात्मगा ॥  --४हेर 
७६ एते चाधक्‍ला प्रय दृष्णस्तु भगवान स्वयघू । --है*३ै।श८ 
८० निश्चीये तम उद्नूतें जायमाने जनादंने ! 
देवक्या देवरूपित्या विष्यु यर्वेगुह्ाशया । 
आविययोदू यथा प्राच्या दिसोन्दुरिव पुप्कछ ॥ --१०वाए८ 





ग्य हज के 
अष्टम अश : घर श्र्ध 


इस दिशा में श्रीकृष्ण प्रेम का भारतीय वाइमय पर आधारित अपना 
झआलोचनात्मकू मत है कि भागवत पुराण मे भगवान्‌ कृष्ण के, जन्म को गुद्य 
प्रतिपादित करते हुए कहा यया है कि हमारे हृदय-सफाट के, जो अकर्मा होकर 
भी कर्मेकर्ता और अजन्मा होकर भी जन्मग्रहीता हैं- कमे और जन्मरहस्य को 
ज्ञानियो ने परम गुह्य प्रतिपादित किया है -- 


एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकनुरजनस्प च 
वर्धेयन्ति सम कवयो बेदगुह्मानि ह॒त्पते: ॥ 

इतिहास मे हमें इतना ही उत्तर मिल सकता है कि जो पन्मग्रहए करता 
है उसकी मृत्यु धुव है किल्तु इतिहास यह बताने मे सर्दया असमर्ष है कि 
अजन्मा का जन्म होता है। इस रहस्यमय समाधान के लिए हमे दूरी दिशा 
का अधवलम्दन करता होगा । 

इस दिशा में विचारपोय यह है कि दसुदेव और देवकु कौन थे जहाँ 
श्रीहृ"्ण आविभूत हुए थे ? साक्षात्‌ भागवत पुराण से इसका समाधान प्राप्त 
कर सकते हैं । 

जिसे हम वसुदेव' शब्द से अभिहित करते हैं जो झुद्ध सत्वरूप है जिसमे 
भगवान्‌ मनावृत रुप से प्रकट होते हैं *-- 

सत्व॑ विशुद्धे बसुदेवशब्दिते यदीयते तत्र पुमानपाबुचरः 

भीधरस्वामी ने दोका में सत्त्व छा शब्दर्थ सत्त्यगुप अन्तग्वरण (मन) किया 
है। और देवको कौन है ? उसके विशेषणय से हो जाना जा सकता है देवरूपिणो-- 
सर्वदेवमपी देदबी देदो प्रकृति है और जो महात्माओं बी आश्योद्ूता है 
“दैदीं प्रशृतिमालिता" ( गीठा ९११३ ) ५ शुद्ध-निर्मेछ चेतना क्य प्रकाश जो 
अरद्भा के समान भगवान्‌ के चरणों से प्रवाहिठ होता है और जिसमे साक्षातु 
भगवान्‌ प्रकट होते हैं--तद, जब अन्तः्कतरण शुद्ध जौर सात्विर होता है । 

जब हमारे हृदयो में ज्ञात का उदय होया--भगवात्‌ इृष्ण का जन्म 
होगा तब हमारे काम आदि बन्धन को खद्धाणएँ शिविल्‍क्त हो जायेगी, 
क्ारागर को अर्गंछ-- घिटरिनी सुछ जायगी कौर परम आइचयंमयी आध्यात्मिक 
छीछाओं का अभिनय होने छगेगा । 

इस प्रदार यदि ऐतिहासिक लीला को कल्पना नही होती तो हमारो आस 
नित्य छोछा के प्रा वो मोर नहीं जाती और दम मानवध्पधारोी उन्हें 
परमात्मरूप महो जानते । यह तो निश्चित है कि जिसे शाज्लनों ने “अधाशमन- 
सथोचर” घोषित किया है उस नित्य परमात्मतत्व को हम झोणे प्राप्त करने 
में मसमर्थ हैं, दद तक वह स्वयं हमारे हृश्य में द्रादुभूठ नहीं हो जाता है 


२३२ ॥ _ ,४० या भारत 


न 


(६) परशुराम, (७) दाक्षरधि राम, (८) सकपंथ दाम, (९ ) बुद्ध 
धौर ( १० ) कल्कि”! । 

अवतारवाद वा सूत्रपात खवप्रथम व्राह्मणसाहित्य वी रखना के समय 
हुआ । शतप्थब्राह्मण” म प्रजापति का बूमहूप धारण कर अपनी शततानों 
मी यूद्धि बरने दथा वराह घन बर समुद्र वे भीतर से पृथ्वी ज्रो बाहर लाने 
मे विषय में वर्णन विमा गया है । विष्णु के बामन होकर दैवठाओ के दिए 
सीन पगो द्वारा असुरो स॒पृच्ची श्राप्त कर लेते की भी चर्चा 'ब्राह्मणा में 
भी गई है“ । बामनावतार की चर्चा ऋम्वेद म उपछब्ध होती है। यथा-- 
विष्णु में इस सम्पूर्ण धृशयमाम ब्रह्माप्ड को मापा। तीन प्रकार से पद रखा । 
इन के पद मे सम्पूर्ण विश्व समावि्ट हो गया ! वामनमरृतिधारी विष्णु से इस 
जगवू की परिक्रमा की थी। उन्होने तीन प्रवार स्व पदनिक्षेप किम्मा था 
थर उनके धूलियुक्त पद में जगतु छिप सा गपाया*। वेद क एक्भव 
प्रसंग पर कक्‍यन है कि उछ्क्म (वत्रिविक्रम) विष्णु हमारे टिए सगुखकर 
हो” । इसी प्रकार नृधिह का उल्लेख सर्वत्रयम “तैत्तिरोग आरण्पक ! में 
किया गया मिछता है। परन्तु इन ग्रथों में आये हुए प्रसगा के द्वारा यह 
स्पष्टीकरण नद्दो होता कि उनका प्रयोग विष्यु के भवतारा के रुप में दिया 
गया है। इस प्रकार प्रपम उल्लेख “तारायणीय” म ही किये गये क्षात हाते 
हैं औौर आगे चक् कर इनकी चर्चा भिन्न भिन्न ग्रयो तथा घिलारेखोंम भी 
होने छगठी है । तोरमाण के एरण शिलालेख म वाराहद्वावतार का स्पए्ट प्रसंग 
आता है। उसी प्रकार जुतागढ़ के शिएालेख मे वामनामतार का बणन क्या 
जाता है। रामावतार का उल्लेख युप्तकाछोन शिटारेश्ों में नहीं प्राय 
जाग कितु महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महावाब्य रघुबश मे शमा 
वद॒तार थी स्पष्ट चर्चा बी है*! | अवतारवाद वा विषय, इस प्रवार, वेदिक 
सहिताओ में बचात-ठा ही था और उनमें किये गये वामव आदि विपयक 
उल्लेश नितास्त भिन्न प्रसगो में माये ये । विन्तु विष्णु की महत्तववृद्धि वे साथ 


८६७ मत्स्य कूर्मों वराहरच नरथिंदोः्ववामत । 
रामो रामइच यामदच बुद्ध कल्किइ्च ते दर # 

+द॥य० ब० भाग ११९४ 
प्र बें० घ० ५४ 
८९, इद विध्युविचत्र्म श्रेधा निदेधे पदमु | धमूदमस्य पांसुरे ॥ 

+-&० बै> शार्रा१७ 

९० झायी विष्युदुठक्म | वही --१/९०९ 
९१ र० व० शृ३रै 
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हो उनके स्वरूप में महात्‌ परिवर्सत हो गया और उनकी संडया भी 
- बढ गई । 
खष्टि और सदतार विज्ञान 

मत्स्याचतार--जगत की सृष्टि एवं विदिध अवठारों के दिफय में 
आधुनिक विज्ञान परम्पषण की घोषणा है कि सृध्टिकम में आरंभ काल से 
हो प्रदति के अनुसार परिदत्तंतमय विकास होता आया है। मत्स्यावतार के 
सम्वन्ध में जीवचिज्ञानशात्तथियों का मत है कि आरभ में यह सम्पूर्ण विश्व 
जलाकार था। अतः सर्वप्रथम एकमात्र जलजम्तु मत्स्यरूप आद्य सेंसगिक 
प्राणी की सृष्टि हुई । मत्स्यावतार इसी आय ध्राणों का प्रतोक है। 

कृमोबनार “-क्रमशः जलाकार विद॑द में परिवर्तत होने लगा और उस 
में वाधिव अंश का निर्माण हुआ। तदनुसार मत्स्यखहश एकमात्र जलचर 
ब्रागियों भें विकाघमय परिणसत होने पर जल और स्थल- उभयचारी अन्य 
जूर्मादि प्राषियों की सृद्धि हुई जिनका प्रतोक कुमवितार हुआ । 

घराह्यावतार--अब जछ और स्थल अर्थात्‌ उभयाकार विश्वका कविपय 
भशो से सम्यक्‌ स्थल के रूप भें परिषमन हुआ और उभयचारों कूमें से विक* 
घ्ित रूप स्थलचारी वराह अर्थात्‌ सूकर सह पशुप्राणियों के रूप में विकास 
हुआ जिनका प्रतीक वराहाचतार है ६ 

हसिट्दावतार--इसके घननन्‍्तर क्रमिक विकास के साथ सूकरादि पशु- 
प्राणियों की अपेक्षा विकृस्िित रूप अर्धपशु एवं अर्थ मनुष्यरप बानरादि प्राणियों 
की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक नूर्सिह या हयग्रीवावतार है । कि 

धामनावतार--इसके पश्चात्‌ अर्धेपशु एंव अर्धमनुष्यरूष प्राणियों में 
अरमिक विकास होने पर खर्वाह्नतिमय पूर्ण मानव का निर्माण हुआ जिसको 
प्रतिभूतत वामनावतार है । 

परशुरामाचतार--लखर्वाक्र भानवप्राणों में बृद्धिविरास के उपरान्त 
शज्तार्ूजीवी उप्रस्वभाव वन्य जाति का निर्माण हुआ, जिसका प्रधिनिधि 
परशुरामावतार है । 

दाशरथि रामाण्तार--उभ्यक्ञा के विद्यस के साथ मावद मर्पादा एवं 
आदर सभाज-च्यवस्थापक के रुप में राजलप रामावतार हुआ । 

संका्पणरामाधतार--राम दाशरथि के परवर्ती काल में भूमिकर्षण 
आदि वापिम्य के द्वारा जगतू को सुखसमृद्धिसम्पन्न करने के लिए हसायुध 
-संकपंणराम के रूप में अवतोणे हुए । 
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ड्र्ढ ४ ४ ६ कहै॥८ 


>ब्धे 


कृष्णावतार--अन्त में यौगिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में इष्ण 
का अवतार हुआ" । 

इन द्विविध विवरणों के अध्ययन वे परचातु यह कहता कठिन है कि इस 
दो पक्षो में कौनसा तथ्यपूर्ण है । सायमान्‍्य दृष्टि से बिवेचन करने पर दोनों 
पक्ष युक्तिपुर्ण प्रवीत होते हैं--धामिक तुला पर आधारित करने से पौराणिक 
मत धर्मोचोव लगता है और प्राकृतिक हृष्टिकोणो मे विचार करने पर वैज्ञानिक । 
पर दीनो मतों का लक्ष्य एक ही है । 


अचतार की आवश्यकता 


बाराहुरुपधारी भगवान्‌ को पाताल लोक मे आये देखकर वसुन्धरा से 
उनकी स्तुति के क्रम में कहा था कि भगवान्‌ का जो परमतच्च है वह सब के 
लिए अज्ञेय है--उप्ते कोई भी नहो जानता, क्योकि वह तत्त्व अत्मन्त गूढ है। 
मत्त्य, कूमे राम और कृष्ण जादि अवतारों मे भगवास्‌ का जो रूप प्रकट 
होता है उची की देवगण पूजा करते हैं और तपत्वी वा भाग्यवान्‌ लोग उद्ो 
झप का साक्षात्कार करते हैं।* 4 


इस से ध्ववित होता है कि साधारण भक्तजनो के कल्याण के लिए भगवान्‌ 
किसी साकार रूप में अवतोर्ष होते हैं। 


देयाचेब-- 

आज के ही घमान पौराणिक युग में देवपुजन का प्रच्षन था । अत्यन्त 
सुन्दर देवमजिदरों का प्रसण आया है । विष्यु के अतिरिक्त हड़मी, अग्नि एवं 
सुर्य॑ आदि देव देवियों का सेबापुजन होता था । नगर के अतिरिक्त 
प्रबंतीय कन्द राज और उपबनो में कलात्मक रीति से मन्दिरों का विर्माण 
होता था ।५४ हि 

जीवबलि-ज्ञाव होता है कि कालोपूजा का एक श्रमुख उपकरण पशु- 
बलिदान था और मरबलि भी होती थी क्योकि एक योगसापक ब्राह्मण को 
सस्कारणुन्य भर ब्राह्मणवेय के विश्डाचारी देख रात्रि के प्रमय परपतराज 
के सेवक न बलि की विधि से सुसज्जित कर काछो का वलिपशु बनाया था, 


६३ तु० क०-दी० झे० 

९४ भवतों यत्पर तत्त्व तन्‍्न जाताति कइचने । 
अवतारेपु यरदृर्ष तदर्चीत्ति दिवौकस ॥ 

९५ तुर क०-- शराईक 
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किन्तु इस प्रकार एक योगदाधक को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली 
ने एक तीक्ष्ण खड्भ से उस कूरकर्मा राज्सेवक का गला काट डाला और 
अपने पापंदो सहिद उसक्षा तोखा रुधिर पान किया *£। ध्वर्य साक्षात 
कृष्ण ने योवर्धन पर्वत की पूजाम्ताम्रग्रियों मे मेध्य पशुओ की वछि का निर्देश 
किया है। तडनुयार ब्रजवाधियो ने दही, खीर और मोस आदि से परत 
राज को बलि दी ची*०। साक्षात्‌ परमेश्वर का कथन है कि मदिय और 
मास को ज्षेंट चढ़ाने से महामाया मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाओ को पूर्ण कर 
देतो है + 

ब्राह्मणमेीजन- ब्राद्धणों को भोजन कराना भी धर्माचरण का एक 
प्रधान झेज्ध था, क्योकि ब्रजवासियों ने गोपाल कृष्ण की आज्ञा से गिरियश्य- 
नुछन के समय सैकडो, सहल्लों द्ाह्मणों को भोजन कराया था** । 


अन्धविश्थास--ध्वनित होता है प्राचीन काल से ही धर्माचरप भें 
अन्यभावना चछी आ रहो है । एक प्रसंग पर कहा गया है कि मरी हुई पूतना 
राक्षत्वी की गोद में वालकृष्ण को देख यश्ोदा ने उन्हें भपनी गोद में उठा लिया 
और गी की पूँछ से झाडकर बालक का ग्रहदोष निदारण क्रिया) नन्‍्द गोप 
ने कृष्ण के मह्तक पर गोबर का चूर्ण छगाया"“ | आज भी देखते हैं 
कि कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय अन्धविश्वास को भावना मे मुत्म नहीं 
है और प्रत्येक सम्प्रदाय न्यूनाधिक मात्रा मे इस अन्धभावना से अवश्य 
प्रभावित है । 
निष्कर्ष 

धर्म के प्रकरण मे प्रमुख रूप से स्ंत्रप्राय देष्णव धर्म का ही प्रतिप|दन 
है, किन्तु गौण रूप से शाक्त आदि कतिपय धर्मों का भी संक्षिप्त परिचय 
उपलब्ध होता है। विध्यु के पर्यायवाची काझ, नारायण, भगवान्‌ , बासुदेद 
और कृष्ण आदि नामो का प्रासंधिक विवेचन हुआ है। विप्णु के मत्स्य आदि 
विविध अवठारों का विवरण संक्षेप भे हो दृष्टियत होता है किसी किसी 
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नृणामशेपकामांस्ट्वं प्रसन्‍ना सम्प्रदास्यसि ॥0 3१८५ 
३९ दिनाश्च भोजयामासुर्शतशोध्प सहसशः ते. “५४५ 
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२३६ बविष्णुपुराण का मारत 


अदतार का वो नाममात्र का ही अपने पुराण में उत्लेख हुआ है। उस 
परिस्थिति म पुराणान्तर फी सहायता परे विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
पौराणिक युग मे जीवबलि के प्रचछतन का मौ संकेत मिलता है भौर नरवल्ि 
का भी। अत ध्यतमित होता है कि यह प्रदा धर्माचरण के अगरूप से 
स्वीकृत थी। एक प्रध्य में सामाजिक अन्धविद्वास का भी उद्माहर्ण 
मिला है ! 


नवम अंश 


दहन 

( दान श्ानमीमासा, प्रमा, श्रमादा, प्रनेष, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अपुसान, 
झब्द, उपमान, अर्थाप्रत्ति, अमाद, सम|, ऐविज्, तफ्तमीर्मासा- सर्वेश्व- 
बाद, प्र्य, कालमान, देवमण्डल, आचारमौमासा, नवधा मक्ति, थवग, 
कौन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, वन्दन, दास्‍्य, सगय, आत्मनिवेदन, 
अशक्योग, यम, निय्रम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यादार, धारणा, ध्यान, 
समावि प्रणव हूद्ा-आत्मपरमात्मस- नात्तिकसम्पदाव *--जैन,. 
बौद्ध, चार्वाक, निष्कर्ष ) ] 


[प्रयुक्त सा हत्य (१) विष्णुपुराणय्‌ (२) भारतीय दर्शन (३) 
मनुस्मृति. [४ ) बृहदारण्पकोपनिषद्‌ ( ५ ) तकसंगह (६) स्यायकोशः 
(७ ) बात्स्यायन भाष्य सहित न्‍्यायद्शनम्‌ ( ८ ) विध्णुपु राण की श्रीधरी 
हीका (९) खर्वदिद्धान्ससग्रह., (११) उमेशमिश्र-भारतीय दर्शन ( ११) 
चास्पकारिरया ( १२ ) वाश0ा9 ० [एाआा शा।080फाए (१३ ) वायु 
चुराणय्‌ ( १४ ) बेदिक इण्डेक्स ( १५ ) ?ग।-दिडाओं 0700०79 ( १६ ) 
$3८0८0 800८ ०६ £35 ( १७ ) कल्याण-सन्तवाणी अंक ( १८ ) कल्याण- 
साधनाक (१९) ऋग्वेदः (२० ) अयवंवेद: और ( २१ ) पृत#जलयोगदशंनम्‌ ।| 

दशेन- मनुष्य जीवन बया है ? यह दृश्यमान जगत्‌ बया है ? इस का कोई 
मृप्टिकर्ता भी है अथबा यह खारा हृद्यमान तत्त्व स्वयं मृष्ठ हो गया? 
इत्यादि रहस्पमय समस्याओं को मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से हो सुलझाने की 
चेट्टा करते आरहे हैं और भारतीय दर्शन मे इनका समाधान अवध्य है। 
अवुष्प और तदितर पशुफक्षो आदि जगतू के समस्त प्राणी अपने जीवन बी 
सुरक्षा के छिएं सतत प्रयत्नशील हैं-अन्तर इतना ही है कि भनुष्येतर 
प्राणियों का जोवन प्रायः निदद्देश्य होता है--वे सहज प्रवृत्ति मे परिचालित 
होते हैं। रिन्‍्तु मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होने के कारण अपने जीवनन्यापन में 
बुद्धि से सह्ायता ग्रहण करता है एवं वतंमान लाभ के अतिरिक्त अपने 
भविष्यत्‌ परिणामों के विषय में भी वह चिन्तन करता है । बुद्धि को विशेषता 
के कारण बह युक्तिपूर्वक अपने जिज्ञासामय रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है-मुक्तिपूंक शान प्राप्य करने के व्यापार को ही “दर्शन” बहा 
गया है! | दाईनिक महिमा के प्रतिपादन में मनु को धोषणा है हि सम्यक्‌ 
दर्शन के प्राप्त हो जाते पर कर्य मनुष्य को बन्धने मे नहीं डाह सकते, 
जिसको दाशंनिक दृष्टि नही है बह संसार के जाल में फैंस जाता है' । 

प्रेक्षणार्थक 'दश' धातु के आगे करण अर्थ में ल्युट्‌/ प्रत्यम के गोग से 
दर्शन दाब्द की पिद्धि हुई है अतः 'दशंन! का शाब्दिक जर्थ होता है- जिसके 
द्वाय देखा जाये) अब स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बया देखा 
जाए ? कौन सा दर्शनीय तत्त्व है, जिसको देख लेते पर मनुष्य जीवन इत- 
शत्य हो सकता है ? इप परिस्थिति मे उपनिषद्‌ से संकेत मिछता है+-'आत्मा 





३. ० भा० द० १ 
३. सम्पसदर्शनसम्पन्नः करमेमिने निबध्यते । 
दर्शनेन विदोनस्तु संसार प्रतिषयते॥ --म० स्मृ० ६७४ 


ब्छ० विष्णुपुराण का भारत 


दर्शवीय है, श्रवणीय है, मननीय है और ध्येय है-- इस आत्मतत्व के दान, 
श्रवण, मनन भौर विज्ञान से धर्वश्ञता प्राप्त हो जाती है? । 

विष्णुपुशाण मे स्रामान्यखप से वैदिक अवैदिक तया आस्तिक-नाह्तिक -- 
समस्त दाआंनिक छिद्धान्तों के स्पष्टास्प्ट रूप से ब्युवाधिक विवरण उपश्य्य 
हीता है. किन्तु मुख्यखू्प से जगत के धृष्टि अछय सम्बन्धी तत्वोंके धम्यक 
प्रतिदादन होन के क्रारण छाल्य दर्शन के साथ इस का पूर्ण सामह्जस्प 
है। इस पुराण म वेदान्त दर्चन के धड़ेंत ब्रह्म [ब्राप्मपरमात्म तत्व ) 
का विवरण है और पतञज्नक्ति के अष्टाड़ गोग का सम्पकू विबधत भी 
हुआ है। अब दाशनिक्त दृष्टि स इसकी ज्ञानमीमाया, तत्वमीमासा और 
आचारमीमासा के विवेचन में प्रवृत्त होना उपादेय भ्रत्तीत होता है । 


शानमीमांसा 

दाग्चनिक धरमीक्षण मे प्रमा,प्रमाता, ध्रमेय और प्रमाण॑-- ये चार पारिभाषिक 
दब्द आर्थाववोधक होने के कारण अत्यन्त उपयोगी हैँ । अवएवं विष्णुपुराण के 
दाधनिक विवेचन के धूर्व इत चार शब्दों के कारदिमाविक अर्य का यरेप हे 
विचार कर लेना मनुपयोगी नही होगा । 

अमा- बन्‍नभट्ट के मव मे जो वस्तु जैसी है उसको ठोक वेसी ही जानना 
प्रमा है । 

प्रमाता-ज्ञात का अष्तित्व ज्ञतृसापेक्ष होता है। ज्ञाता के अभाव में 
ज्ञान सभव नही । ज्ञान विश्वेष के आधार होने के कारण ज्ञाता ही प्रमाता 
कहँलाता है? । 

प्रमेय-ज्ञान का व्यापार जिस वियय भर फ़ल्ित हाता है, वह ' प्रमेय” 
कहछाता हैं । घट, पट आदि सम्पूर्ण विपय प्रतैय कोटि के अन्तर्गत है । 

अ्रमाण--जिस साधन कै ढारा प्रमाता को प्रमेष का ज्ञान होता है, वह 
प्रमाण कहुछाता हैं । प्रमाण की सरया के शम्ब'्ध प्रे विशिल दर्शवकारोंके 





३ आएर्मा वारे द्रष्टव्यः थोतव्यों मन्तव्यों विदिध्यावितव्यो 
मैत्रेग्यात्मनों वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदित्यु ॥ 
जाबड० उ० राधा 
४ तद्नति तस्पकारकोश्युभवों यथायं-स प्रमेत्युध्यते ।-- त० स्र० पृ० २४ 
४ प्रमातृत्व प्रधासमवायित्यमु । >>न्‍्या० को० पु० ५५७ 
६ योडय तत्त्वत प्रमीयर्ें तत्ममेषदू । +-बात्स्थायत भाष्य शाह 
७ प्रमावा यनार्थ प्रमिशोति तत्पमेयम ॥ ++वही 


न्विम अंश: दशन रेह 
विशिन्न मत हैं । एक से आठ तेक प्रमाण सेंडुर्या प्रतिशादित हुई हैः । प्रषाण 
संख्या की अधिमास्पतां निम्न कम से स्पष्टीकृत हो ब्रकती है :-+ 


सम्प्रदाय प्रमाण संख्या 
चार्वाक्ष हा एक. प्रमाण 
वैशेषिक और बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान दो हि 
सांल्य उपयुक्त दो और घच्द सीय. .,, 
स्थाय उपर्थुक तीन दौर उपमान चार. ,, 
प्रभाकरपोमाशा उपयुक्त चार और अर्थापत्ति पाँच. ,, 
भादमीणोसा उपर्युक्त पाँच कौर अभाद छः हज 
पौराणिक उपयुक्त छः तथा संभव जौर ऐतिहा आठ. ,+ 


किसी क्रिया के व्यापार मे खफठता के लिए करणरूप साधन को उप 
गोगिता रहती है। पौराणिक दर्शन के प्रस्नंग मे गो तत्त्वज्ञान के लिए प्रमाण- 
रूप करण की उपयोगिता है। पौराणिह सम्प्रदाय में उपयुक्त आठों श्रमाणों 
वी अधिभान्यता है । 

प्रत्यक्ष-- इसके विषय में आचाये गौतम का कथन है कि थ ज्ञान 
इन्द्रिप और अर्थ के सस्निकप से उत्पन्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में शब्द 
का उपयोग न हो तथा जो पभ्रमरहित्र और निश्वपात्मक हो, वह प्रत्यक्ष है' । 
अपने पुराण में एक प्रसंग पर सर्वात्मा भगवान्‌ हरि ने ध्रुव की 
तम्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुपनुंज रुप से जा कर कहा पा>- 
हे. औतानपादि झ्ुव, तेरा कल्याण हो । में तेरों तपस्या से 
प्रसन्‍्न होकर तुझे बर देने के छिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुष्रत, सू चर मांगा 
देवाधिदेव भगवान्‌ के ऐसे बचन धुन कर बालक छुव॑ ने जाते खोरों और 
अपनो ध्यानावस्पा में देखे हुए भगवान्‌ हरि को साक्षाद्‌ अपने सम्मुस खड़े 





<. प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कथादसुगदी तथा । हे 
अनुमान च तच्चापि सोंख्या शब्द च ते मद ॥ 
स्पायैकरेशिनो>प्पेवमुपमान॑ च केचन । 
अर्थापत्या सहेवानि चत्दार्माह प्रभाकर: ॥ 
अमावषष्टान्वेतानि भाद्टा वेदन्तिनस्तथा । 
संभवैतिद्ययुक्तानि ठानि पौराणिया जयुः ७. --श्०् भा० द० इए 

६ इन्द्रियायंसन्तिकर्षोत्वन्न शानमब्यपदेश्य व्यभिचारि व्यववायात्मके 
प्रतयक्षद ।॥ नया» पू० शह्ा४़ 

१६ बि० मा5 


ब्ष्टर विष्युपुधण का भारत 


देखा। अच्युव हरि को किरोट तथा दांख, चक्त, गदा, धाऊूँधदुप और खड़े 
घारण किये देख उछने पृथिवी पर धिर रख कर प्रघाम किया । बपने समन 
हाथ जोड कर खडे हुए उत्तानपाद के पुष्र गो योविन्द ने बपने- थ्धे के अपर 
से छू दिया" । 

पुरा अन्य प्रखग में विवरप हैं कि प्रद्धाद के तन्मयत्रापूर्वक स्तुत्ति करते 
पर पीताम्दरधारी हरि प्रस्ट हुए॥ उन्हे सहत्ता प्रक़द हुए देख प्रह्माइ खडे 
हो गगे और गद्दद वाणी से “विप्पु को वमस्कार है?--ऐसा दार बार बहने 
झगे। श्री भगवायु बोले--"में तरो अतन्य भक्ति से प्रसन्‍त हूं॥ तू मुझ्त से 
अपना इच्छित बर माय छे "१ ६ | 

एक अन्य स्पल पर प्रतिवादन हुआ है कि सम्पूर्ण संघारहूप कमल बो 
विकसित करते के लिए देवकोल्प धूर्वेजन्ध्या में महात्मा अच्युवहप सूर्य वा 
अप्विर्भाव हुआ। 'जनादं॑ग के जन्म शहण करने वर सम्तजतों को परम सन्‍्तोष 
हुआ, प्रचष्ड वायु शान्त हुआ शौर नदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गई॥ देवकों ने 
कहा--/है सर्वात्मन्‌ आप इस चतुप्तुल् रूए का उपछंहार कोजिये। भगवन्‌ , 
कं आपके इस अवतार का वृत्तान्त न जानने पावे”॥ देवकों के ये वचन 
सुन कर भनवास्‌ बोले--हे देंदी, पूर्व जन्म मे तू में जो पुत्र को कामना 
से मुझ से प्रायदा की थो, आज मैंते तेरे गर्भ से जन्म लिम्रा है-इस से तेरे 
यह कामना पूर्ण हो गयी । 

इस प्रकार पुराप मे रहुधा हमे अव्पक्त तत्त्व का अभिव्यक्त रूप में दंत 
मिलता हैं। भौर इस प्रकार नियुंण परमात्मा के अत्यक्ष सगुण रूप मे अवतवार 
धारण से उनके ऐडदर्य और घक्ति को बननन्‍्वता एवं अग्योम्नता द्योतित होती 
है। उस अस्ोम द्क्तिघालो परमात्मा-निमुंध प्रह्द को “केवल” शब्द से 
विश्ेषित करने पर उपडे ऐश्वर्य एद गुण को इयता मात्र ध्वनित होतों हैं 
अवः विद्वमूर्ति, विश्वहप और सर्वाक्ार आदि विश्येषत हो भेगवान्‌ के दिए 
उपयुक्त हैं! भगवान्‌ के साकार दर्शन से 'अत्यक्ष” प्रमाण का सर्वोच्डि्ट 
उद्दहरण बन जाता है । 

सल्लुमान--पुराण में प्रतिषादन है कि जिस प्रकार तृथादि के दोजों में 
स्थित [ ब्याप्त ) बद्धूरादि मेघ के छान्निध्य में अपदी ही ध्यक्ति से परिषत हो 
जाता है उद्घो प्रकार इह्मा सृज्य पदायों को सृष्टिकरिया मे परुँन्य के समाव 
खाधारण कारण मात्र है। टोकोहार के तात्पयं में सृष्टिक्रिया मे ईश्वरका 

१०, तु० क० ११ २४१-४२, ४४-४५ और ५१ 

३११, वही १(२०।१४-१७ 

३२, वही श।रा२,४ औौर १४ 
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केवल सान्मिध्य मात्र अपेक्षित रहता है। पर यपाथें मे देखा जाता है कि 
कोई भी द्वार्य कारण के बिना उत्पन्न नहों होता हे, मतः जगतुरूप कार्य के 
लिए किसी भी वतीन्द्रिय कारण ( कर्ता ) को अपेक्षा बावस्यक है 7? जयत 
में देखा जाता है कि घट-पट मादि जितने कार्यद्रव्य हैं, वे स्वतः निर्मित नहीं 
हो जाते उनके निर्माण मे कोई नि्मित्त वारण ( कर्ता ) अवश्य होता है। घट के 
निर्माप भें कुंभभार की और पट के निर्माण में तन्‍्तुवाय की अपेक्षा होती 
है। जिस प्रकार घट-पद की उत्पत्ति के लिए कर्ता का होना दावश्यक है उठी 
प्रकार इस जगद्‌ की उत्पत्ति के लिए भी किसो कर्सा का होना अपेक्षित है 
अपने पुराण मे पाते हैं कि जगतु के सृष्टि, स्थिति और संहृतिरूप कार्य के 
लिए एक ही भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु मौर शिव--इन तीन कारण ( कर्ता ) के 
रूप में अवतीर्ध होते है ४० 
इस प्रषार अपने पुराण के अनेक स्थछों पर अनुमान प्रमाण के चदाहरण 
इृष्टिगोचर होते है । 
इाष्दू--इस प्रमाण के भी वहुधा उदाहरण उपलब्ध होते हैं: मेत्रेय से 
पराशर ने कहा या कि यह प्रसंग दक्ष आदि भुनियों ने राजा पुरुकुत्ध को 
सुनाया पुषऊुत्थ ने सारस्वव को और घारस्वृत ने मुझ से कहा था---"जो 
पर [ प्रकृद्धि ) से भी पर, परपश्रेष्ठ, अन्तरात्मा में शिपित परमात्मा रुप, वर्ण, 
“नाम और विशेषण आदि से रहित है (६ वह सर्वत्र है और उसमे सम्पूर्ण 
विश्व वसा हुआ है--इस कारण से ही विद्वाद्‌ उसको वासुदेव कहते हैं।? पूर्व 
काल में महपि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ ऋगु का शिप्य था उसे उन्होंने अति- 
अन्त होकर सम्पूर्ण तस्‍्वज्ञान का उपदेश दिया था। र्छम्रु ने देशा कि 
सम्पूर्ण घास्तों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैद मे निश्व नहीं है।--- 
इस प्रकार पुराण मे शब्द प्रमाण को परम्परा प्रायः स्ेत्र हो दृष्टिगोचर होती 


१३. श्रोधरों दोका, १५४५१-५२ 2७ 
3४. कार्येत्वाद्‌ धट्दच्चेति जगत्कतोनुमोयते । 
--धर्वधिद्यान्तसंग्रह ( नैयापिक पक्ष ) ८ 

१५ मृश्टिस्पित्यन्तकरणी द्ह्म॑विष्पुशिदात्मिकाम्‌ 

स संज्ञा याति भगवानेर एवं जनाइंब: क्ष “+हाशा६६ 
१६. तुषू क० १४३९-१० & 
१७. उदंत्रादी समस्त च बसत्यत्रेति दे यतः । 

ठतः स॑ वासुरेबेति विदद्धि: परिषश्यदे ॥ --१४१२ 
२८ वही राष्शइ-॥ 
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है * न्यायश्चास्त् मे धाब्द को एक स्वतन्त्र प्रमाण भावा गया है। धासव, 
पुराण औड़ इतिहास आदि के विश्वस्ननीय बचनो से जो छात्र प्राप्त द्वोता ड़ 
दह न तो प्रत्यक्ष के बल्तमंद बाहा है और द यनुभान के। अत एड उ्े 
वृषक कोटि में रखा जाता हैं। साधारण सभी शब्द प्रमाण कोटि में नहींथा 
सकते गौतम के मत से आप्त व्यक्ति का उपदेश ही शब्द प्रमाण माना जा 
सकठा हैं। भाष्यक्ार वात्स्यायत के मत से आप्ठ उधर व्यक्ति को कहा जाता 
है जिसने उक्त पदार्थ का स्व साक्षात्वार किया हो। वह व्यक्ति औरों के 
उपकाराध जो स्वानुभवर्सिद्ध वचन कहता है वह माननीय है आप्त व्यक्ति 
चही है जो विवय वा ज्ञाता और विदवयनीय हो" । 

उपयुक्त पौराणिक उदाहरणों भे पराधर, दक्त, पुरकुत्त, सारध्वत थौरः 
ऋणषभु आदि महात्मा निःसन्देह आप्त व्यक्ति हैं। 

डइपम्तान-पौराणिक प्रत्रिपादन हैं कि सर्वव्यापी भगवान्‌ हृष्ण तो 
गोपषियों में उतके पतियों में तथा समस्त प्राणियों मे मास्मस्वरुप से ब्रायु के 
समान व्याप्त थे जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथिवी, जल, बायु भर आत्मा 
समस्त प्राणियों मे व्याप्त हैं उसी प्रकार थे (कृष्ण ) भी समस्त परदार्षों में 
व्यापक हैं।” अन्य स्थल पर केशिध्वज परमार्य तत्त्व के प्रतिधादन में खाग्डिबय 
से कहते है कि भेदोरदादक अज्ञात के स्वंया नष्ट हो जाने पर परदरह्य भौर 
भात्मा में बयतु ( अविद्यमात ) भेद कौन कर सकता है--दोनों अभिन्‍न तत्व 
हैं! । इस प्रकार उपमान के प्रतिष्ठाषफ अनेकों उदाह८ण भिछते हैं। गीतम 
के मत में प्रसिद्ध वह्तु के साधम्येंसे अप्रधद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता 
उपमिति है और उपभिति के साधन को उपभान्‌ प्रमाण कहा जाता है ।*१ 

अर्थापत्ति--इन्द्रपूजा के श्रसेंग में हृष्ण वे कहा था--/हम न तो £पक 
है भीर न व्यापारी, हमारे देवता तो गौए' ही हैं, बयोकि हम साधारण वनचर 
हैं (३ इस प्रसंग में कृष्ण मे अपने को साधारण वनचर घोषित किया है और 

१६९ आप्तोपदेश: शब्द: ॥ आप्तः खल्ठु साक्षात्हतधर्मा | 


हृष्टस्यार्थस्व चिरुयापमियया अ्रयुक्त उपदेष्टा । 
-न्या» सू० बा? भा० ११७ 





२०, ठु० क० ५।१३।६१-ए४२ 
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२३ हुए क० ४१०३६ 
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चुनः उन्होंने विशाल गोवर्धन पंत को उखाड़ कर छीलापूर्दक अपने एक हाप 
घर उठा लिया” । यहा पर साधारण वनचर होते हुए भी एक महाविशाल 
पर्दत को उखाड़ देता--इन दोनो कथनों में भी समन्वय को उपपत्ति नहीं 
होती । अतः उपपत्ति के लिए उनमे " अलीकिक एवं अधाधारण ईश्वरी शक्ति 
थो”'--यह शह्पता को जाती है। इस कथन से स्पष्ट हो गया कि “यद्यवि 
अृष्ण साधारण वनचर थे किन्तु उनमे असाधारण ईश्वरी शक्ति थी” अंत एवं 
पृष्ण ने गोवर्धन गिरि को उस्ाड़ क्र छोछापूर्वक अपने एक हाथ पर उठा 
लिया । यहा पर प्रथम वावय में उपपत्ति लाने के लिए “ईइवरोय धक्ति सम्पत्त 
घेए--पहू कत्पना स्वयं की जाती है अतः इस प्रसंग में अर्थापत्ति प्रमाण को 
चरितार्यता होतो है। जिस अय॑ के बिना दृष्ट अथवा श्रुत विवय की उपपत्ति न 
हो उस अर्थ के ज्ञान को “अर्थापत्ति" प्रमाण कहते है ।** 


अभम्ाव--पिछले कल्पान्त के होने तथा रात्रि मे सोकर उठने पर सत्य 
भूणे के उद्देक से शुक्त भगवान्‌ ब्रह्मा मे सम्पूर्ण लोकों फो शून्यमम देखा * । उस 
समय ( प्रठय बाल में ) न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था ने पृथिवों यो, 
ने अन्धकार था, न॑ प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही या केवल 
इन्द्रियों और बुद्धि आादिका अविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरष हो पा 

उपयु'क्त प्रसंग में अभाव या अनुपरलब्धि प्रमाण चरितार्ष होता है, क्योकि 
प्रत्यक्ष आदि प्रभाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तबं “बस्तु 
नहीं है"--इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है। इसे "अभाव" 
का ज्ञान इन्द्रिससस्निकर्ष आदि के द्वारा तो हो नहों सकता, क्योकि इन्द्रिय- 
सन्निकर्प “भाव” पदापों के साथ होता है। अंत एवं भी मोमांसकों फे 
समान “अभाव” या "अनुपलब्धि/ नामक ऐसे स्वतन्त्र प्रमाण को पौराणिक 
मागते हैं, जिस के द्वारा किसी वस्तु के अभाव का शान दो । इस पीराणिक 
विवरण मे प्रह्म ( अतीन्द्रिय हत्त्त ) के अतिरिक्त किसो ऐसी बस्तु की सत्ता 
न थी जो इन्द्रियसन्निकर्ष से ज्ञात हो । 

सम्भच-साक्षात्‌ भगवान्‌ को अपने सम्मुख भाविभूत देख कर भुव 

“है भूतभव्येश्वर, श्राप सब के अन्तःकरणों में विराजमान हैं। हे 

२४. वही ५११।१६ 
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ब्रह्मन्‌ , मेरे मन की जो अभिलापा है वह क्‍या आप से छिपी हुई है ? हे 
सम्पूर्ण सधार के सृष्टिकर्ता, आप के प्रसश्न होने पर ( सखार में ) व्या' इुलंभ 
है ? इन्द भी थाप के कृपाकटाक्ष के फ़छ रूप से ही विलोकी को भोगता है''॥ 

इस गवतरण में पौद्यघिकों के अभिमत “सम्भव” प्रमाण वा पूर्ण रूप 
से भवतरण है, क्योकि जो अशैष अन्त करणो मे विद्यजमान है उठ में सर्व- 
ज्ञता भी सभव है तथा जो सम्पूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता है उस में भक्तवत्सक्ता 
भी सभव है । 


पेतिहा-पौरापिकों ने 'वम्भव' के समाव “देविह्य/ को भी एक पृषक्‌ 
प्रमाण के रूप मे स्वीकृत किया है। इश्च प्रमाण में श्रुवचन का कर्ता कोई 
अनिदिष्ट व्यक्ति होता है''। पौराणिक प्रतिपादन है--/'ुता जाता है कि इस 
वन के परबंतगण काम्रहपधारी हैं। वे मनोवाह्िछित रूप धारण कर अपने 
अपने शिखरों पर विहार करते हैं। जब कभी वनवासी इत प्िरिदेवों को 
किसी प्रकार की बाधा पहुँचाते हैं तो वे स्िहादिस्प धारण कर उन्हे मार डाछते 
हैं । इस प्रसगमें कसी विशिष्ट वक्ता का निर्देश नहीं किया गया है, भत 
यह प्रसम यहाँ पूर्ण रूप से पौराणिको का बभिमन “ऐनिद्य” प्रमाण का अव« 
तारक हुआ है। 

ऊपर के विविध प्रसंगो मे परिवर्णित दाशंनिक सम्प्रदायों के अभिमत 
प्रत्यक्षादि पूरे आठ श्रमाणों के साज्भोपाज् पौराणिक उदाहरणों का दिख" 
झंन हुआ + हु 

तस्वेमीमांखा--विष्णुपुराण में घामास्य रूप से वैदिक दर्शन और चावकि, 
जैन और बौद्ध आदि अवैदिक--समस्त दाशनिव' शम्प्रदायों के पिद्धान्तों का 
स्पष्टास्प्ट रूप से प्रतिपादत हुआ है, पद मुख्य रूप से साख्य दशन के सृष्टि 
प्रलयसम्बन्धी तत्त्वविचार के साथ इसका पूर्ण बामश्जस्य है। पौराणिक 
प्रतिषादन के अनुसार 'ब्रह्मत” की प्रथम वभिव्यक्ति पुरुष के रूप मे होती है । 
व्यक्त ( महदादि ) और अव्यक्त (प्रकृति ) उघ के अन्य रूप हैं तथा काछ 
उसका परम रूप है / इस प्रकार जो प्रधान, , पुरुष, व्यक्त और काछ--इन 





२६९ हु० क० ११२७८ और <० 
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चारों से परे है चहो विष्यु का विशुद्ध परम पद है] और बब हम उस 
विशुद्ध प्रद्मन को विप्पु के रूप में पाते हैं अयवा उस विशुद्ध सत्ता को बहा- 
विप्पु के रूप में पाते हैं । 

सर्वेश्वस्वाद--पुराण में प्रतिषदन है क्रि उस परम सत्य में जस्म, 
वृद्धि, परिणाम, क्षय गौर नाश -इम विकारों का अनाद है; जिस को सबंदा 
केवल "है? इतना ही कह सकते हैं। वह सर्वेत्र है, वही सद छुछ है 
( ९३एऐश5७ ) और सम्रस्त बिह्व उस्ो में दसा हुआ है इस कारण वह 
वासुदेव--.जगन्निवाध [ ए४४९एफ०६ए ) नाम से अभिहित होता है*।। 
बही नित्य, अजन्मा, अक्षप, अव्यय तथा एकेरूप होने और हेय गुणों के अभाव 
के कारण मिर्मछ परव्रहा है। इस द्रह्म ( सत्ता ) की प्रव्यक्ति ब्यक्त, अव्यक्त, 
पुछप मौर काऊ--इन चार रूपो में होती है। उसके दाउवतु भीडाब्यापार | 
उपयुक्त चार हूप प्रभ्यक्त होते हैं। इस पुराण मे प्रकृति की विवृत्ति सदसद्यत्मक 
रूप से हुई है। और वह ( प्रकृति ) जिगुघमयो है और जगत्‌ का कारण तथा 
स्वयं अनाई एवें उत्पत्ति और रूप से रहित है। यह सारा प्रपञ्च प्रयक्लल 
से मृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। उस ( प्रछय ) काछ में न दिन था 
ने रात्रि यो, न आकाश था न पृषिदी थो, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न 
इस के अतिरिक्त कुछ और हो था ५ केवल श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदि 
बा अविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरप हो था। विष्पु के परम (उपाधिरहित ) 
स्वरूप से प्रधान और पुरुय--ये दो रूप हुए। उसो ( विष्यु ) के जिस झत्प 
खूप के द्वारा दे दोनों ( सृष्टि और प्रछय ) काहों में संयुन्त और वियुक्त होते 
हैं उम्र हपान्तर का हो नाम "काल" है--काल का कार्य है मृष्टि के अवसर 
पर प्रधान ओर पुरुष को संयुक्त करना ओर प्रछय के अदसर पर उन्हें वियुत्त 
करना । ब्यतोत ( मन्तिम ) प्रझुय काल में यह समस्त व्यक्त प्रपजच 'प्रत्या- 
बवित होकर प्रकृति मे स्थित हो गया था। अत एवं प्रपजच के इस प्रलय को 
प्रदिसज्चर--प्राइठ प्रछप कहते हैं। कालझूप भगवान्‌ अनादे हैं, इनका 
अन्त नहीं है इस छिए संछार की उत्तत्ति, स्थिति और प्रछय भी कभी नहीं 
रेक्ते। प्रठ्य कालमे प्रधान के ग्ुर्पो के छाम्पावस्था में स्थित हो जाने पर 
व्य्यु का बालहप प्रवृत्त होता है । पच्चातु-सर्य कल के उपस्थित होने पर 
उस परबरद्धा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापों सर्वभूवेश्दर सर्वात्मि परमेश्वर ने 
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बपनी इच्छा से विद्यरी प्रधान ( अद्ृति ) और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होइर 
उनको क्षोमित क्या । जिय प्रकार ज्याशीड म होने वर भी ग्न्‍्ध अपनी 
सलिधि मात्र से प्रधान (प्रकृति ) और पुरुष को प्रेरित वरता हैं? । बड़ 
वुष्घोत्तम ही इनको कोमित करता है और स्वय क्षुब्प ट्वोता है तथा सकोच 
(साम्य ) और विकास ( क्षोम ) युक्त प्रधान रुप से भी वही हित है। किर 
यह विष्यु में उर्वेश्वस्त्वमाव (73006 ४६४ ) आभाधित होता है, 
बर्योकि ब्रद्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वह विष्णुही समटिन्यष्टि रूप, 
ब्रह्मादि जीवर॒प तथा महत्तत््वरुप मे स्थित है। यह स्पष्ट सर्वेस्वस्वादिता 
( एशाएलाशा ) है। विष्णु अथवा ईइवर की सत्ता (यहाँ) बिंकारों के 
उमान प्रतिपादित हुई है। वर्चात्‌ ब्रव्यक्त रूप में पुष्य और ब्रह्म के समाव 
भी। सर्गवाकू क प्राप्त होने पर गुणा का खाम्यावस्थारूप प्रधान जव विष्णु 
के क्षेत्र रुप से अधिष्टित हुआ त्तो उम्चसे महृत्तत्व वी उन्पत्ति हुई॥ उत्|न्त 
हुए महान वी अ्रधानतत्त्व ने आवृत्त क्रिया , मदृत्तत्व सात्विक, राजस और 
दामश्-मेद स्व ढीन प्रकार का &ै। डिन्‍्तु जिश्च श्कार वीज छिलके से समभाव 
स॒ ढेंका रहता है वैसे हो मद विविध महत्त्व प्रधात तत्त्व से सब ओोर व्याप्त 
है। फिर महत्तत्त्व ही वैकारिक ( सात्विक ), तैजस ( राजस और भूवादिल्प 
वामस तीन प्रकार का बहवार उत्पन्न हुआ । वह त्रिगरुणात्मक हाने 
से भूठ और इच्धिय आदि का बारध है?। प्रधान सै जिस प्रकार मह- 
धत्त्व व्याप्त है, वैये ही महत्तत्व से बह तामस अहंकार व्याप्त है । भ्रतादि 
नामक तामछ अहकार ने विजृत होकर श्वब्दठत्मात्रा और उध्चस शब्द गुणक 
आकाश को रचना की । उतध् भूतादि तामंस अहदार ने घम्दत-मात्राहप आकाश 
को व्याप्त किया । फ़िर [ घब्दतन्मात्रा रूप ] आकाश ने विज्वत द्वोकर स्पर्श 
चन्मावा को रचा + उस [ स्पर्शवन्मात्रा ) से वलवानू वायु हुआ। ठयता ग्रुण 
रपये माना गया है। झब्द तम्मात्रात्प आकाद्य ते स्पश्न॑वस्मात्रा वाछे वायु 





३६. तु० क* 8३१३, १८-१९, २१, २३-२४ और २५-३० 
३७ टीकाकार श्रीधर €वामो का मत पक्काझ करते हुए डॉ० सुरेद्धदाष 
दासग्ुप्त का प्रतिपादन हैं कि “क्षेत्रज्ञापिश्तिवृ” (१ २. २३) मे 
जो केत्रज्ञ शब्द हैं उसका अर्थ हैं--पुर्ष । किन्नु स्पट्टरूप से न तो 
यहाँ ( पुरुष का ) प्रखग हैं और न मूठ साल्य का हिंद्ात ही सघन 
डिव होता है वियामक रुप से श्रद्गति में श्रवेश और परमेश्वर के 
सान्विष्य आदि के वियय में पहले ही विवेचत हो घुका है। 
+-(२३१-३६ 


नव॒म अंश : दश्शन रह 


को आदूत किया है। फिर [स्पशतन्मात्रारूप ] वायु ने विकृत द्ोकर रूपनतन्मात्रा 
की घृष्ठि की । रूपतम्मात्रायुक्त वायु से तेजस उत्पन्न हुआ, वह रूप- 
आुणक है। स्पर्शतन्मात्राहप वायु से रूपतन्मात्रावाले तैजस को मावृतत 
किया ।+ फिर तैजस्‌ [ रूपतन्माज्ञामय ] ने भी विकृत होकर रख* 
तम्मात्रा को रचना की । उस ( रस-तस्मात्रा ) से रखगुणक जल उत्पन्न हुआ ) 
रसतन्मात्रावाले जछ वो रूपतन्मात्राभय तेजस ने आवृत किया। जल ( रख 
तम्म्ान्रारूप ) ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्माना को पृष्टि की। उससे 
पृषियो उत्पत् हुई, जिसका श॒ुण गंध माना गया हैं। उनन्‍्ठन आकाशादि भूत्तों 
में तन्मात्रा हैं अतः वे तन्मात्रा ( गुणरूप ) ही कहे गए हैं। तस्मात्राओ में 
विद्लेप भाव नहीं है, अतएवं उनकी अविशेष दंज्ञा है। वे अविशेष तम्मात्राए 
शांत, घोर अथवा मूढ नहों हूं । इस कारण से भी उनकी संशा अविशेष हँ-- 
इस प्रकार तामस अ्हऔकार यह भूततन्पात्रारूए सर्म हुआ हैं 

दस इच्धरियाँ ( पंचज्ञानेद्धिय और पंच कर्मेंन्द्रिय ) तेजस राजस अहंकार 
से और उनके अधिथता दस देवठा बैकारिक बर्थात्‌ खात्विक्र अहंकार से 
उत्पन्न कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता और एका- 
दश मनस्‌ वैकारिक ( सात्तविक ) हैं। श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्चु, रखता और प्राण-- 
ये पाँच शानेन्द्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द, स्वर्श, रूप, रछ और गंध--- 
इन पांच विषयों को ग्रहण करती हैं। पायु ( गुदा ), उपस्य ( लिंग ), हस्त, 
दाद, गौर वाकू-इन पाँच कर्मेंद्ियों के कर्म ऋमशः [ मलमृत्रादि का ] त्याग, 
शिल्प, गति और वचन निर्दिष्ट किए गए हैं। आकाश, वायु, तेजलू , जल और 
भृषिवी--ये पांचो भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श, रूप, रख और गंध--इन पांच 
गुण से युक्त हैं; ये एंचशूठ झा, घोर कौर घूढ हैं, जतः विदेष कहलाते हैं-- 
इन भूतों में पृथक-पृषक्‌ नाना शक्तिया हैं। अतः दे परस्पर संधात के बिना 
संसार को सृष्टि नहीं कर सकते । अतएव एक दूसरे के आश्रमोभूव होकर और 
एक ही सघात की उत्पत्ति के लक्ष्यवाले महत्तत्व से विज्लेप पर्यत प्रदृतति के इन 
छमस्ठ विकारों ते पुरुष से अधिष्ठित होठे के कारण परस्पर पिलकर-सर्वथा 
एक होकर प्रधान तत्त्व के अनुग्रह से अण्ड को उत्पत्ति की। जल के बुदृ-बुद 
के समान क्रमदः भूतो से बढा हुआ जरू घर स्थित महान्‌ अष्ड ब्रह्म [ हिर- 
#यगर्भ ) रूप दिप्पु बा अविउत्तम ्राहृव आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त- 
स्वरूप जगत्वति विप्णु व्यक्त हिरणयग्र्म रूप से स्वयं ही विराजपान हुए 
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बह अण्ड पूर्व पूर्व की अप्रेक्षा दशा दश गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश 
भौर भूतादि अर्यात्‌ तामस अहकार से आदत है ठया भुवादि महत्त्व से 
धरिवृत है और इन मर के सहित यह मदत्तर्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत 
है। इध प्रकार जैस नारिकेल्फल का भीतरी बीज वाहर से कित्नने ही छिक़को 
से देंका रहता हैं वैश्े ही यह अण्ड इक सात श्राइव आवदयों से पिद्य हुआ 
हैं” । फ़िर कल्पाल के होने पर अतिदारुण तम्र प्रधान रट्र झव धारण कर 
जवाद॑त विष्णु ही समस्त भरूतो का भक्षण कर लेते हैं। जयने पर ब्रह्मा रुप 
द्ोकर व फिर जगन्‌ वी सृष्टि करते हैं”। परमेश्वर विष्णुरुप से जगत को 
धारण करते हैं मौर अन्तर म वह भफने भीतर मे ही हम्पूण विश्व को सहुत कर 
छैते है । विष्णु ही स्रष्टा हैं और विष्यु ही सृष्टतत्व भी हैं । वे ही पालक है और 
वे ही संहारक भी हैं । + 

यद्यपि ब्रह्म नि्गुंण, अप्रमेय शुद्ध और निर्मल हैं फिर भी बढ़ अपनी उन 
मामा शक्तियों छे, जो हमारे लिए अविन्त्य हैं, सर्गादि का कर्त्ता हीता 
है यथार्थत्त उसकी दाक्तियों (तेज ) भौर द्वब्यो क मध्य वा सम्बन्ध अशीच्य' 
है । हम इसे नहीं धमझ् और सम्रझा सकत कि कैसे और व्य! अग्नि में उष्णता 
है* | पृथ्चिधी हर्रि की स्तुति करती हुई कहती है--/ यह जो बुछ भी धूतिमाल्‌ 
जगवु दृष्टिगोचर हाता है ज्ञावस्वरूप आफ ही का रुप है | अजितेद्धिय कोग भ्रम 
से इसे जयतरूप देखते हैं । इस चम्पूर्ण धातस्वरूप गयतव को बुद्धिदीन लोग 
म्रबेह्ष देखते हैं अत वे निरन्तर मौहमप ससारसागर म भद्वा करते हैं । 
जो छोग घु४चित्त और विन्नानवेत्ता हैं वे इस सपृर्ण सश्चार को अपना 'ानात्मक 
श्वस्प हो देखते है” । 

पुराण भे श्रतिपादेन है कि सृष्टि रचना मे भगवान तो केबल विषित्तमात्र 
हैं वयोकि उस ( रचना ) का प्रधान कारण तो भृज्य थदार्थों की शक्तियाँ है? 
है । वबतुओं की रचता म निम्मित्तमात्र को छोड़कर और किश्ली बात की आव 
इयकता भी नहीं है, तपोकि वल्तु तो जपनी ही शक्ति से बह्तुता वो प्रा 
हो जाती है। इस प्रतिपादन से निष्कर्ष यह निकलता हैं कि ईशबर तो केवल 
झपनिर्माता प्रतिनिधियात्र लक्षित द्वोदा है. बयार्थ भौतिक कारण तो मृज्य 
बदार्थों की भपतनी ही भक्तियाँ हैं, इइंवर का ठो केवल प्रभाव और विद्यमागवा 
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मात्र रहतो है । शोकारूर श्रीधर स्वामी का प्रतिपादन हैं कि जिस प्रकार 
तृषादि के बोजो में स्थित अंकुयदि मेघ के सान्विध्य मे अपनी ही दाक्ति से 
परिषत द्वोता है. उ्ी प्रकार ब्रह्म सृज्य पदार्यों' को सृष्टिक्रिया में पजेन्य के 
समान साधारण कारणमात्र हैं” । एक अस्य स्पछ पर कहा गया है कि 
पिमृज्ञा-धक्ति से युक्त ब्रह्मा छृ्य भक्ति को प्रेरणा से कल्पों के आरंभ पे 
बार-बार इसी प्रकार शृष्टि को रचना किया करते हैं। श्रीधर स्वाप्ी के मत 
से ईश्वर का केवल सान्निष्यमात्र हो अपेक्षित रहता है। पुराण में सृष्टि के 
सम्बन्ध में एक अन्य हो विवरण उपलब्ध होता हैं; सगे के आइ मे ब्रह्मा 
के पू्वंबत्‌ यष्टि का चिन्तन करने पर प्रथम अबुद्धिपूबंक तमोगुणी सृष्टि का 
आविर्भाव हुआ । उस महात्मा से प्रघम तमस (अज्ञात ) मोद, महामोह 
( भोगेच्छा ) तामिल ( क्योेघ ) और अन्धतामिल ( अभिनिवेश ) नामक पंचपर्वा 
अविद्या उत्पन्न हुई | उसके ध्यान करने पर ज्ञावशून्य, बाहर-भीतर से तमो- 
रूप और जड नंग्रादि स्थावर ( वृक्ष-गुल्म-लता वोस्यु-हृ ) रूप पाँच प्रकार 
का सर्गे हुआ। उध् सृष्टि को पुरुषार्थ को अधाधिका देखकर तियंश:लोत॑-ृ्टि 
उत्पन्न की । यहू सर्ग तिरछा चलने वाला हैं इसलिए तियंक खोद कहलाता 
है। ये पशु-पक्षो बाद प्रायः तमोमय ( अज्ञानी ) अवेदिन्‌ ( विवेकरहिंत ) हैं 
भर विपरीत ज्ञान को हो, यथार्थ ज्ञान मानने वाले हैं* । 

उपयुक्त अवेदिन्‌ छब्द के अर्थप्रकाशन में टीकाकार श्रीधर स्वामी का 
कपन हैं कि पशु-पक्षियों को केवल खाने का हो ज्ञान होता ३ ( मतः ये अचे+ 
दिल कहे जाते हैं ), किस्तु कलात्मक या काल्पनिक ज्ञान-का उनमे अभाव 
रहता है--वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य अनुभदों बा विकास नहीं 
कर सकते भौरदे अपने ज्ञान को प्रकाशित भी नहीं कर उक्ते। उन्हें 
छौकिक और पारलोकिक सुखसाधन वा भी ज्ञान नहीं। वे आधार विचार 
तथा धमषिम के शञन से रहित हैं। उन्हे स्वच्छता का भो ज्ञान नहों। 


अपनी अज्ञानवा को ही सच्चा ज्ञान समस क्र वे सन्लुष्ट रहते हैं। किसी 
विशिष्द जान को भी उन्हे चिन्ता नही रहती ( 


ये सब अहंकारो, अभिमानो अट्टाइंस वधो से युक्त आलन्तरिक सुख को 

ही समझने वाले और परस्पर एक दूसरे को अवृत्ति को न झानने दाले हैं”? 

दघ धब्द अश्वक्ति का परयदिवाचक हें। साख्य दर्शन में अट्ठाईस वध्धों की 

चर्चा हैं-पश्नच कर्मन्द्रिय, पह्ुद ज्ञानेन्द्रिय और मन--ये ग्यारह इन्द्रियवध 

एवं हुष्टि भौर छिद्धि के विषय से सत्रह बुद्धि-दध--ये समस्त मठठाईस 
« ४४- बही-१४५१०३२ - | गम 
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चर बिष्णुपुराण का मारत 


चध अश्यक्ति कहे जाते हैं । अपने पौराणिक वध्धों का प्रसंग 
स्पट्त' बास्य दर्शन के पारिभाषिक वर्धों को छक्षिव करता है। महाँ निश्चित 
खुप से अवगत होता है कि विध्युपुराण के युग मे उपयु'क्त खार्य का पारि- 
भाषिक नाम पूर्ण रूप से प्रचार मे आचुकां था । इससे यह भी ध्वनित होता है 
कि अपना पुराण साह्ष्य दर्शतक्े विधार क्षेत्र से सध्यक्‌ रूपेण सम्बंड या 
इस ठिये कि वध शब्द का सकेत मात्र ही साह्यवध के प्रसंग के छिये पर्याप्त 
था| डॉ नुरेद्धवाय दासगुप्त के मत से विप्युपुराण प्राय ईसा को हृतीय 
दाताब्दी को रचना है भौर ईइवरकृष्ण की धाहय कोरिका की रखता छग- 
भेग उसी समय में हुई थी। माकष्डेय पुराण (अ० ४४ इलो० २०) में 
“अप्टाविशद्धिधात्मिका'-- यहू पाठ है। और 'वाधाम्विताः--ऐसा पाठ मे तो 
माकण्डेध पुराण में पाया जाता है और मे पद्मपुराण ( श्शा६६ ) मे ही। अत 
एव अनुमित होता है क्रि माकंण्डेय पुराण में वर्षित "अट्टाईस प्रकार” तृतीय 
शताब्दी मे रचित साहुप के ही प्रभाव से "अट्टवाईस प्रकार के वध” के रूप में 
परिष्षत कर दिये गये हो । डॉ० दासगुप्त के मत से मार्वण्डेय पुराण की रचना 
ई० पृ० द्वितीम शताब्दी में अनुमित है। अत यह अनुमान करना सुगम नही 
कि अद्ढ्ाईम् प्रकार के पशुओं की सृष्टि मारवण्डेय पुराण को अपेक्षित हुई होगी । 
फक्िन्तु साख्य सम्मत अट्ठाईस पकार के वधो के साथ इतका पर्रिचय एकान्त 
असभव प्रतीत होता है"*। 





४६ १ वाधियं ( बहिरापत ) ६ कुष्ठिता (स्पर्श छाक्ति का नाश ), 
३ अन्धत्व (क्षन्‍्धापन ) ४ जड़ता ( जिल्डा श्रक्ति का नाश), 
५. भजिन्नवा ( त्ाणेन्द्रिय की विकछृता ) ६ मूकृता (ग्रूगापन ), 
७. कौष्प ( दूल्ापन ), ८ पगुत्व [ लयडापन ), ९- कलेब्य ( नपुस- 
कता ), १०, जदावते (पुरीषशक्ति का नाश) तथा ११ मस्दता 
( मानसिक थझक्ति की नाश ) ऐसे ग्यारह इन्द्रियवर्ध हैं. जिनसे भरुद्धि- 
वध हीने के कारंण ग्यारह धरार के तथा नौ प्रकार की पुष्टि के 
और आठ प्रकार सिद्धि के विपयंय (विपरीतता ) से होने बाछे 
स्वस्प से बुद्धि के वध सत्रह होते हैं। इय प्रकार सम्पुर्ण मिलाकर 
टूठाईस बुद्धि के दधो को ही सालयगातत्र मे बट्ठाइस अवार को 
अशक्ति माना गया है - 
एकादशेन्द्रियवधा” तह बुद्धिववैरशक्तिरुद्धिश्ठ 
सप्तदश वधा चुदधेविपयंयरादु तुष्टिवद्वीगाए ॥ -- साठ का० ४९ 
४७ हिं० इ० द्धि० ४०१, परा० दी? ६ 


नषम अंश ६ दुशेन र्श्३ 


इंस ( तियँक्‌ स्ोत ) सर्ग को भी पुरंषा्य का भवाधक समझ कर परमेश्वर 
ने देवताओं को उत्तन्‍्न किया। वे ऊरदेनश्तोत सृष्टि में उत्पन्त प्राणी विषय- 
सुल के प्रेमी दाह्म और आस्तरिक दृष्टिउम्पन्न अपवा बाह्य और आसन्‍्तरिक 
ज्ञायुक्त थे पुनः इस देव सर्य को भी पुद्पार्थ का असाधक जान 
परमेश्वर ने पुरषार्थ के छाधक मनुष्यों की सृष्टि की। इस सर्य के प्राणी नोचे 
( पृधिवी पर ) रहते हैं इस लिए वे 'अर्वाक-सोत” कहे जाते हैं। उनमें सत्य, 
रजस्‌ और तमसू--ठीवों को हो अधिकता होती है। अत एवं वे दुःखबहुछ, 
अतिधय पियाशील एवं बाह्म-आतन्यन्तर शांत से सम्पन्न सौर खाधक हैं।*+ 
इस प्रकार मवधा युट्टि का विवरण उपलब्ध होता है! छह प्रकार शी सृष्टि का 
वर्णन हो घुका । यधा-व्क्षा का प्रथम सर्ग महत्तत्व सर्ग है। द्वितीय सर्गे 
हम्माताओ का है, जिसे भूतसगे भो कहा जाता है। तृतीय वैदारिक सर्ग है, 
जो ऐच्रियिक ( इन्द्रिय सम्बन्धी ) कहा जाता है। चतुर्थ मुख्य सर्म है--इसके 
अन्तगंद पर्षेत-यृशादि हैं । पह्चम तियंक खोत छर्में है--इसके अन्तर्गत कीढ- 
पहंगादि आते हैँ। पछ ऊर्द सोतःसर्ग है, जिसे देवसर्ग भी कहा जाता है । 
सप्तम अर्थार स्रोताओं का सर्ग है--यह मनुष्य सर्ग है। अप्टम अनुपह 
ये है। दोशाकार धोषर स्वामोने अनुप्रद सर्ग को वायुपुराण के अनुसार चार 
भागों में ब्यवस्पित किया है॥ यपा--वुक्षो में, पशुपक्षियों में, देवों में और 
भनुष्यों मे'१ | चुष्तों में अज्ावता है, पशुओं मे केदल दारोरिक बल है, देवग्ों 
में एकान्त सन्तोष है भौर मनुष्षों में अन्तिम भौर उच्चतम छक्ष्य पर पहुचने 
की भावना है। नवम कौमार सर्ग हे जो घ्राकुव मौर बेंइत भो है। धीधर 
स्वामी के मद से कौमार सगे सनत्कुमार आई भगवान्‌ (ब्रद्धा ) के मानस * 
पुत्रों का सर्य हैं” १ 
भल्तय--पुराण में प्रलप के चार प्रकार वर्णित हुए हैं। यपा--नैभित्तिक 
( ग्राह्म ), प्राशतिक, आत्यन्तिक और नित्य। नैमित्तिक अलय उस अवश्पा 
का नाम है, जिसमे ग्रह्मारूपी भगरान्‌ सो जाते हैं.। प्राइविक प्रलय उसे बहते हैं, 
४८. घु० क० १११६-१८ 
४९. अए्टमोश्नुप्रहः सर्ग: स चतुर्धो ब्यवस्पितः ६ 
विपयंयेण वा शबत्या स्रिद्धपा तुष्टया सचैव थे श 
ध्यावरेषु. विपयत्ात्तियेग्योनिष्दशक्तितः ॥ 
सिडघात्मना मनुप्येषु तुष्टणा देवेपु इत्स्मथाः॥) 
» ““>वा० पु० ६६८ 
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र्श8 विध्णुपुराण का सारत्त 


जब सा्यू्ण विश्व ग्रद्गति में छीद हो जाता है। आत्यन्तिक प्रढ़ये उधर अवध्या 
का परिणाम है जो घनातम ब्रह्म में छपरूप मोक्ष ही है?! । चतुर्थ प्रदय वित्य 
युट्टि का उपसद्दार ही है“१। है 
कालमान हे धअ 
पुराण में विमेप आदि काछमान' का विदेचत तमिक और पैशासिक पति 
पर सम्प न हुआ है। काहमान के प्रतौक रूप निरभेष, का, कछा, नाडिका, 
मुहूर्त अद्दोरात्र, मास अबन, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग, मंन्वन्तर और बहप-- 
प्रारिभावषिक नामों का विचार हुआ है। निमेष वे परिसाण के सम्बन्ध में 
कथन है कि एक्मात्रिक अक्षर के उच्चारण में जितना समय छबता है उतने 
समय को निमेष अथवा मांत्रा कहते हैं। इंस प्रकार पर्रह निमेषों की एक 
बाष्ठा होती है, तीय काष्ठाओ की एक कंछा और पर्द्रह कछाओ वी एक दाडिका 
होती है। नाडिका के परिमाण के विपय में कहा गया है कि साढे बारह पर 
ताम्रतिमित जलपात्र से इध्त का ज्ञार्न किया जा धकता है। मगर देशीय 
माप मे वह पाथ्र जलप्रस्थ कहा जांताहैं। उसमे चार अगुर एम्बी चार 
मासे की सुबर्ण-शलाका से छिठ्ध किया रहता है [ उसके छिंद्र को ऊपर कर 
जलछ म ड्ुबो देने ग्रे जित्रमी देर मे यह पात्र जछू से भर जाय उतने ही समय को 
एक नाडिका समझती चाहिये] ऐसी दो साडिकाओ का एक मुहूर्त होता है 
और तौस मुहूर्तों का एक अद्दोरात्र | उतन ( तीस ) हीं अहौराशो का द्रिपाद्षिक 
एक मात निर्धारित हुआ हैं। छ मासों का एक अयन--दक्षिणायन तथा 
उत्तरायन भाना गया है। दक्षिणायन देवरात्रि है और उत्तरायन देवदिन | दो 
अपन प्रिछ कर एक मानव वर्ष होता हैं। देवडोक में यही मानव बर्षे एक 
अह्ठोरात्र के तुल्य हीता हैं। ऐसे तीन सौ साठ वर्षों का एक दिव्य बर्थ भाता 
गया है तथा बारह स्रहस डिव्य वर्षो का एक चढुयुग ( चहप, बरेता, द्वापर 
और कि ) परिमित् हैं। पुरातच्त्ववेत्ताओं के मत से सत्ययुग का काहमान 
चार सहल्न दिव्य ब्ष, नेवायुग का तीय सहक्त, द्वापरयुग का दी सहक्ष और 
कलियुग का एक सहन दिव्य वर्ष है। इस निर्धारण से चतुयग का काछमान दो 
सदूत् वर्ष व्यूनवर होकर बारह के स्थाव मेँ क्ेबद दयथ बदन वर्ष ही विद्व 
होता है, किन्तु प्रत्येक युग के पूर्व और पश्चात्‌ क्रमश चार, तौन, दो और एक 
दिव्य वर्षों की सध्या और इतने ही परिमाण का सध्याश होता हैं अर्थाव्‌ 
चत्यथुप के पूर्व घार सौ दिव्य वर्षों को सध्या और पह्चाद उतते हो परिमाण 


४१ वहीं ६६१ 
४२ वही शा १०४३ 





"न्वम अश : दर्शन श्श्श्‌ 


का संध्याश होता हैं, थेता युग के पूर्व स्रीन सौ दिव्य वर्षों की संध्या और 

पश्चात्‌ उतने ही परिप्राण का संध्यांश, द्वापर युग के पुर दो सौ दिव्य वर्षो को 
संध्या और परचात्‌ उतमे ही परिमाण का संध्याश एवं कलियुग के पूर्व एक 
सौ दिव्य वर्षों की संध्या और उतने ही परिमाण का संध्यांश होता है। 
इस प्रकार प्रस्येक युय के साथ संध्या और उसंध्याश मान के थोग से 
खतुय॒|ग का कालमात बारह सहद्त दिव्य दर्षो' का विष्परत हो जाता 
हैं और ऐसे एक सहल अतुयु'ग ब्रह्मा के एक दिन का परिमाण है। ब्रह्मा के 
तेसते पूरे एक दिन को संज्ञा ऋरप हैं। एक कल्प में क्रमशः मनु हो जाते हैं 
और एक कल्प के अन्त मे ब्रह्मा का नैमित्तिक श्रलय होता हैं। इकहत्तर चतु- 
युग से कुछ अधिक फाल का एक मन्वन्दर गिना जाता है। दिव्य वर्ष-गणना 
से एक मन्वन्तर में आठ छोख बावन हजार वर्ष निर्दिष्ट फिये गये है तथा 
मानव बर्ष-गणया के अठुसार मन्वन्तर का परिभाण पूरे तौस करोड, सरखठ 
लाख बीस हजार वर्ष है, इस से अधिक नहीं ४१ । 

निम्नाडित सारिणियों से कालमान का अवबोध सम्यक्‌ रूप से स्पष्टीकृत 

हो जाता है 


१ साधारण सारिणी 


१६४ निमेष ( मात्रा ) १ काष्ठा 
३० काप्ठा ख् क्‌ला्‌ 
१४ कला ह... नोडिका 
२ नाडिका ७... मुहृतत 
३० मुहूर्त हे अहोरात्र 
३७० बहो रात्र #... मास (भ्रिपाक्षिक ) 
६ मास हि »... अयने 
२ अपन के वर्ष ( मानव ) 
१ वर्ष ( मानव ) #.. अहोरात्र ( दिव्य ) 
३६० वर्ष ( मानव ) जा बे ( दिव्य ) 


4२०५० वर्ष >>... चतुयुग (खत्य, भेता, 
द्वापर और कल्षि ) 
»... मन्वन्तर 


३ बल्प (द्रह्म का एक दिन) 


७९ चतुयुग (से कुछ अधिक ) 
१००० चनुयुग 
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अपने प्रराष में अतीत, बतंग्राव और भावी घौदह मतु ( मन्तन्दरों ) भरे 
का विवरण मिलता है" | यधा-- 


अतीत चतेमान भाधी 
(१) स्वायम्मुव (७) वैवस्वत. (६) सार्वाण 
(२) स्वारोचिप (९ ) दक्ष सार्वाय 
(३) उत्तम (१०) बह सावधि 
(४ ) हामत (३१) धर्म सार्वाण 
(४ ) रैवत (१६) छ साव्ि 
(६ ) चाश्ुप (१३) रुचि 
(१४) भौष 


देवमण्थल--उपरयृक्त प्रत्येक मन्वस्तर में पृषक्‌-पृथक्‌ देवगणों का प्रसग 
आया है। प्रथम स्दायस्मुव मन्वर मे यज्ञ (पति) के दक्षिणा ( पत्नी ) 
हे उत्पन्न बारह पुत्र थाम नाभक देव हुए।*। द्वितीय स्वारोधिय मस्बन्तर में 
पायवत और तुपितगण देवता ये । तृतोय उत्तम के मन्वस्वर में सुधाम, सत्य, 
जय, प्रतदव और वशवर््तो--यै पाँच बारह-बारह देवताओ के गण ये । चतुर्थ 
तामस मत्वन्तर में सुपार, हरि, सत्य, और सुधि-यें चार देववर्ग थे 
और इनमे से प्रत्येक वर्ग में सत्ताईथ-सत्ताईस देवगण थे! पम्चम रैवत 
भस्वन्तर में चौंदह चोदह देवतायों के अमिताभ, भृतरय वैदुण्ठ भौर मुमेधा 
गण थे। पष्ठ चाक्षुप भन्वन्तर में आप्य, अशूत, भव्य पृथुर्क मीट लेख -ये 
बांच देवगण ये। वर्तमान सप्दम मैवस्दत मन्वन्त में आादिष्य, वश भौर रू 
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आदि देवगण हैं?। भावी अप्टम सावर्षि मन्वन्तर में सुतप, अमिताभ और॑ 
मुख्य गण देवता होंगे। नवम दक्ष सार्वाण के मन्वन्तर में पार, मरोचिगर्भ और 
सुधर्मा नामक तीन देववर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग मे बारह-बारह देवता होंगे। 
दक्शम ब्रह्म सावर्णि के मन्वन्दर में सुधामा और विशुद्ध नामक सौ-सो देवताओं 
के दो गण होंगे। एकादश धर्मं सावथि के मन्वन्तर मे विहंगम, कामगम और 
निर्वाशरति नामक मुख्यदेवगणों मे से प्रत्येक मे तोस-तीस देवता होगे । 
द्वादश रुद्र सावाणि के मन्वन्तर में दश-दश देवताओ के हरित, रोहित, सुमता, 
सुकर्मा और सुराप नामक पाँच देवगण होगे। त्रयोदश रुचि के मन्वन्दर में 
सुत्रा मा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगणो मे मे प्रत्येक मे सैंवीस-तैंतोस देवता 
रहेंगे!” । और अन्तिम भौम नामक मन्वन्तर में चाश्लुप, पवित्र, कनिष्ठ, आाजिक 
और दाचावुद्ध नामक देवगण होगे" । 


ऋग॑द में युग शब्द का प्रयोग बहुधा एक 'पोडी' के दयोतक रूप में हुआ 
है, किन्नु एक स्थठ पर “दीघंतमस्‌" के लिए “दश्मे युग" व्याहति का अर्थ 
जीवन का दश्षम दशक अपेक्षित हुआ है। वेंदिक साहित्य मे कछि, द्वापर, 
ब्रेद्ठा और दृत नामक चार युगों का कोई निश्चित सन्दर्भ नहो है, ययपि बहां 
यह धरब्द पासे की फेंको के माम के रूप में आते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७१५४ ) 
में ये नाम नो आते है, किन्तु इनसे वस्वुत' युगों छा ही तात्पय॑ होना विश्चित 
नही । पर्विश ब्राह्मय ( ५५६ ) में पुष्य, द्वापर, खार्वा और कृत नामक चार 
मुगो का तथा गोपय ब्राह्मय में द्वार का उल्डेख है'* । मनु को ऋग्वेद अथवा 
पश्चात्कालोन वैदिक साहित्य में भी कोई ऐतिहासिकृता नहीं दी जा सकतो है । 
यह केवल प्रथम मनुष्य और मानव जाति तथा यज्ञ और अन्य विषयों का 
मार्गदर्शक है । अतः मूल ग्रन्यों में बंशानुक्रमसम्बन्धी दृष्टिकोणो को मनु और 
उसके कनिए पुत्र नाभानेदिष्ट पर आरोपित कर दिया गया है । जलप्लावन को 
वैदिक कया में भी यह नायक के रूप में आता है” । मम्वन्तर क््द का प्रयोग 
बेदौ में उपलब्ध नही होता। ऋणेद ( १०१६२॥६९ और ११) पे खावर्ण्य के 
साथ सावरधि शब्द एक पेत्रिक नाम के रुप में मिलता है। किन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि "सदर्ण” नामक किसी भी व्यक्ति का कभी भो कोई अस्तित्व नहीं 
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था?! ) जहां तक हम धमझते है वैदिक हाहित्य मे कल्प धब्द का अ्रयोग काल 
मापक हूप म अप्राप्य है। तैत्तिरोव आरभ्यक (२१०) मे अपुक्त कल्प दाब्द 
कल्पमुत्र का ब्योतक प्रतीत होता है**। शोता अयश्य ही वृट्टि भौर सहार 
काल के मापक कल्प दाद से परिचय प्रतीत होतो है? । बड़ साहित्य मे 
बहुधा पाहचक्र के दयोतक रुफ में "फ्रप्प” शब्द का प्रयोग हुआ है? बौद्ध 
साहित्य में महाकल्प, असख्येयकर्प्र और अनन्तकह्प दाब्दों का बिवरण 
माया है। बहां जो “कृष्प! झड़ श्रयुक्त हुआ है बह ऐहिक बीत से 
सम्बद है?” | उत्तराध्ययन आदि जैन साहित्य में * कल्प” शब्द का प्रसग 
है और अह फ्ेडक कल्पिए धक्तारिययों के ही धोक रुप मे; किन्तु इयण मे 
प्रतिषादित कल्प एक कल्पनातीत महान अनन्त काल की अवधि के दोकक के 
हप में है । 


आचार-मीमांसा 


उदिष्पुपुराण में भक्ति, ज्ञान और कप्ें-- समस्त यौगिक विपभ्रों का विवेषन 
हुआ है । सभी मार्गी के पषिको को इसमें यथेष्ट सम्वल-सामप्रियों को उपलब्धि 
हो वकती है किन्तु ज्ञान और करमें के समान भक्तियोग का भी विशेष शूप से 
"महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। यम अपने दूत को विष्णुभक्त के छप्तण 
अतिपादव में कहता है- 'जी पुए्य अपने वर्णंधर्में से विचलित नहीं होता, अपने 
पमिथ्र और दाधु के प्रति समान भाव रखता है, बत्यक्तार से किसो का धत 
अपहरण नही करता और न किसी जीव को हिंसा ही करता है उध्ध निर्मेलचित्त 
च्यक्ति को भगवान्‌ विष्णु का भक्त जानो। जिस विर्मंतमति का चित कलिक 
स्मपरूप मछ से मलिन मही हुआ और जिसने अपमे हृदय मे धबंदा भगवान्‌ 
को बसा रखा है उस मनुष्य को भयवात्‌ का परम भक्त समझों। जो एकारत 
में पड़े हुए दूधरे के सोते को अपनी बुद्धि के द्वारा तृथ के समान समझता है 
भौर निरन्तर क्नन्य भाव से भगवास्‌ का चिन्तत करता है उत्त सरथ्रे्ठ को 
(विष्णु का भक्त जानोौ** । पुन एक प्रसण पर कहा गया है कि जियका देदय 
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निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदष्ड और 
यमयातना कुछ भी अनिष्ट नहों कर सकते*) 

विष्णुपुराण में बहुधा भक्ति के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जब भगवान्‌ प्रह्लाद 
से कहते हैं--"हे प्रक्लाद, मैं तेरो बनन्‍्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ तुझे जिस बर की 
इच्छा हो, मुझते मांग ले” । तब प्रह्माद कहते हैं--”हे नाथ, सहम्नो योनियों में 
से में जिय-जिस में जाऊं उध्यी-उस्ी में हे अच्चुत, आप में मेरी सबंदा अक्षुण्ण 
भक्ति रहें । अविवेकी पुष्पो को विषयों में जैसी अविचछ प्रीति होती है बसे 
हो आप का स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह ( भक्ति ) कभी दूर न हो 
इसके पश्चात्‌ भी जब भगवान्‌ ने प्रह्माद से और मतोबांछित वर मागने 
के लिए बार-बार आप्रह किया तब प्रह्मांद ने कह्टा-"भगवन्‌ , मैं तो 
आप के इस वर से हो कृतकृत्म हो गया कि आप की कृपा से आप में मेरी 
निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी) हे प्रभो, सम्पूर्ण जगत के कारणरूप आप मे 
जिसको निएचल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुद्दी में रहतो है। फिर धर्म, अर्थ 
और काम से तो उसका प्रयोजन ही बया रह जाता है । 

इस प्रसंग से ध्वनित होता है कि परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिए. 
भक्ति से बडा अन्य फोई साधन नहीं है। भक्ति की तुझना में धर्म, अर्चे और 
काम का तो कोई मूल्य ही नहीं है। इस साधन के द्वारा जो सर्वेश्रेष--परम तत्व 
है वह भी याषरु के सवंतोभावेन अधिकार में आ जाता है । फिर शेष हो वधा 


रह गया १ 
श्रीमद्भयवद्वीता में अजुंन को उपदेश देते हुए भक्ति को महिमा में भगवान्‌ 


कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ ( परमेश्वर ) को निरन्तर 
दिन्तन करते हुए विष्काम भाव से भजते हैँ उद थुदथों रा थोग-कषेम मैं स्वयं 
श्राप्त कर लेता हूँ” | पुनः एक अन्य स्थल पर अजु'न के प्रति भगवान्‌ का 





६७. फ़िल्डूराः पाश्चदण्डाश्च न यम के व ग्रातना: ) 
समर्पाह्तस्‍्य यस्यात्मा केशवाहम्बनस्खदा॥ --३७३८ 
4६५८. १॥२०॥१७-१९ 
६९. केतकृत्योईस्स भगवन्दरेणानेन यक्त्दगि 
भवित्री स्वद्मखादेत अक्तिर्व्यभिचारिणी | #/« * 
धर्विकामैः कि रस्प मुक्तिस्तस्य करे स्थिता.। 
समस्तजगतां मुछे यस्य भक्ति: स्पिरा स्वयि ॥ --१४२०२६-२७ 
४७०. अनन्यारिचन्तयन्दो मां ये जबा; पर्युपाछते । ४ 
तेंदा नित्याध्ियुकरतानां योगक्षेम॑बद्ाम्यहयु ॥ --९३३२ 


२६० ब्रिध्युपुराण का भारत 


कथन है-- सम्पूर्ण धर्मों कत्तंव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मूत्ष धर्वा- 
धार परमेश्वर की शरण में आजा मैं तुझे सम्पूर्ण पापों सै मुक्त कर दूँगा, तू 
शोक मत कर४!” 


पश्मपुराण [ उ० ९४) म भक्ति की सर्वोक्‍्चट्रता के विषय में अपने भक्त 
मादद मुति से भगवानु विप्णु ते कटह्दा है-' मैं न तो वैंकुण्ठ मे निवास करता 
हैं गौर न यागिया के हृदय मे ही । जहाँ मेरे भक्त मेरा भक्तिगान करते हैं मेरा 
वही सच्चा निवास है। उन मेरे भक्तो का द्वी मनुध्य जो गन्ध-पुष्पादि के दारा 
पूजन अर्चत करते हैं, उमर पूजन ते जो मुझे सन्बुष्टि होती है, वह मेरे पूजन से 
नही । जो मैरी पुराण कग्मा का श्र तो करते हैं किनु मेरे भक्तो के गाव की 
जिन्दा करते हैं वे मुद्द मेरे देपी हैं? । 

नवधा मकिति--अपन बुराण में भक्ति के प्रकार का प्रतिपादन तो ह्प्ट 
रूप मे नहीं हुआ है. किन्तु न्यूनाधिक मात्रा में श्रत्येक भक्ति कौ चरिता्ता 
हो जाती है। भागवतपुराण में वर्णन है कि जब हिरण्यकश्चिपु ने अपने पुत्र 
प्रक्लाद से उठक हाथ पठित कतिपय इलोको की आवृत्ति करने और उनके 
साराश कहने को कहा तब उस ( भ्रह्दाद ) वे “नवधा भक्ति! का प्रतिपादन 
किया । यथा-(१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) परादसेवन, (४) अच्चेन, 
(६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सझय और (९) आत्मतिवेदत* | 





७१ सर्वेधर्मास्परित्यज्य मामेक घर ब्रश । 

महू ८वा सर्वपादेश्यों सोक्षयिष्यामि माँ छुच ॥ - १८४६ 
७२ नाह वद्धामि वैकुण्ठे योगिना हृदय ने ये । 

मदभत्ता यंत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामरि नारद ॥ 

तैपा पूजादिक गन्धपुष्पाद कियते बरें । 

तेन प्रोति पर याति वे तथा मठपूननातद 

अत्पुराणकर्या थरुत्वा मदुभक्तावाल्च गायनम्‌ | 

बिन्दन्ति ये नय मरूहास्तेम द्द्वेप्पा भवन्ति हिं ॥# 

कल्याप ( सन्तवाणोी अक ) २७ 

७३ श्रवण कोर्व विष्णो स्मरण प्रादसेबनम । 

अर्चन बन्दन॑ दाध्य सल्यमात्मनिवेदनम्‌ ६ 

इति पदरपिता विष्णी भक्तिस्‍्वेन्ववलक्षणा ॥ 

क्ियते भग्वत्यद्धा तबन्‍्मन्येध्पीवमुतमम ! 

>माण पु० ७ २०२४ 


नवम्र अंश : दशेन र्६ृ१ 


अचण--अगवाब के दाम, उर्त्रि एवं गुणादि के श्रवण की श्रवणभक्ति 
कहा गया है?” ) प्रथम हमे विष्णुके विधय में श्रवण करना है और यही नवधा 
भक्ति का प्रथम छोपान है, जिसके द्वारा हमे आगे बढ़ना है। विष्णु” शब्द से 
किसी साम्प्रदायिक देवविशेष की ओर संकेत नहीं हे किलु यह शब्द व्याप्त्य- 
थक विषु" मूल धातु से व्युत्पन्त हुआ है अत- इस ( झब्द ) का 'सर्वव्यापकः 
शब्दा्थ ही प्रकट होता है । अपने पुराण में कथन है कि पुराण-अवण से मनुष्य 
समस्त पापों से मुक्‍्द हो जाना है। बारह वर्ष तक कातिक मास में पुष्कर 
क्षेत्र में स्वान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को पुराण के श्रदण- 
मात्र मे मि्ल जाता है”*। पराशर का कृष्ण के चरित्रभय पुराण श्रवण के 
महिमावर्णव में कथन है कि अइवमेथ यज्ञ में अवभुष ( यज्ञान्त ) स्मात क्रने 
से जो फल मिलता है वही फठ इस ( पुराण ) को श्रवण कर मनुष्य प्राप्त 
कर लेता हैं। प्रयाग, पुष्कर, कुष्मेत्र तथा समुद्न-तठ पर रहेकर उपवास करने 
मे जो फल किलता है वहो इस पुराण को सुनने से प्राप्त होता हैं। एक वर्ष 
नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान प्रष्यफल मिलता हैं वही 
इसे केवल एक बार मुनने से प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुव॒द् हादशी के दिन 
मंठुरापुरी में यमुनास्वान कर कृष्ण का दर्शन करने से जो फछ मिलता हैँ वही 
कृष्ण में वित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधनितापूर्वक सुनने 
से मिल जाता हैं”* । पुराण में जिस प्रकार भगवान्‌ के चरित्रत्नरदण का माहात्म्य 
विवृत्र हुआ हैं उप्री प्रकार भगवद्धकों के चरित्रश्नदण को महिमा भो हृष्टि- 
गोचर होती हैं। पराशर मुनि का कथन हैं कि महात्मा प्रह्माद के चरितरभवण 
से मनुष्य का पाप क्षीद्र ही नष्ट हो जाता हैँं। जिस प्रकार विष्णु ने प्रद्धाद 
की सम्पूर्ण शापत्तियों से रक्षा को थी उधो प्रद्यर वे सदा उधर को भी रक्षा 
ऋरते हैं जो उनका चरित्र सुनता है??। धोमदुभागवत पुराण के अनेक स्थलों 
वर श्रवष्र भक्ति के उदाहरण विदृत हुए है”? । गभीर अनुमस्धान के द्वारा बेदिक 
साहित्य मे भो धवण भक्ति का छाकेतिक चिचरण उपच्छ हो उकता है। 








७४ श्रवण मामचरितगुणादोता श्रुतिभवेत्‌ । 
--हलल्‍्याण [ साधनाडु ) १०९ 
७४. तु० क5 शार२।८८०८९ 
७६ छु० क० ६८।र८-जैरे 
७७ वहीं श३०३६-३९ 
छद. तु० कु० ३३४४४-४६, ३१९५, ४२०२४ और १२४४० आदि । 


श्क्टर क्प्ुपुराण का भारत 


यधा--कारतों से हम कल्याणमय बचने क्वा श्रवध करें| वत्याणकारो भयवाव्‌ 
का भर्म खबण करें । 

श्रवधभक्ति के /दिवेचन में श्रीत्रेम (कऋणा ) का मत है कि विष्णु 
वी विशिष्ट आइधि -शखवचक्ग्रदापध्धधारों रुप--थूर्ते रूप से श्रवण वा तात्पयँ 
नही है, श्रषितु पुराण मं वर्णित विष्थु की नित्यता, परम झत्ता-सनातन 
ज्ञानतत्त्त वा उपनिपद्राणित अद्वितीय ब्रह्म ( परमात्मा ) के विपय में अन्त करण 
से श्रव्थ करता है। थास्रों में अथवा आप्त अर्थात्‌ तत्वतानी व्यक्तियों से 
भगवाद्‌ की नित्य छत्ता के विपय में श्रवण अर्थात थारण करना ही श्रवधध 
भक्ति का अभिष्राव है । यीवैन--परमात्मा की नित्य सता में श्रव्र वी 
निश्ट ही चुकने के अनन्तर भक्ति की दुधरी अवस्या भगवान्‌ की लुक 
का वीर्देन है । 

कोर्वेन--नाम, छोत्य और गुण आदि के उच्चह्वर से उच्चारण करने का 
माम वौ्त॑व भक्ति है"। कीर्वन के सहिमावर्णन में साक्षादर भगवावू 
प्रुव स कहते हैं--' जो छोग धमाहित चित्त से आत जोर धमाल में 
तेरा गुपकीतन करेंगे उनव्रो मद्दान्‌ पुष्य होगा'। जो व्यक्ति ध्रुव के 
दिव्यलोक्र ध्राप्ति सम्बन्धी इस प्रसंग का कीर्तन करता है बहु अधेय 
पापों से मुक्त होकर ह्वगंलोक्ष में पूजित हावा है?। जो फ़्छ सत्य 
युग में ध्यान, श्रेता में पक्ष और द्वापर में देवाचंन करने से प्राप्त होता है 
वही कछियुग में भगवात के नाम शीठ॑न से मिल जाठा है? । अन्य एक प्रसंग 
पर कथन है कि जिन के नाम का विवश होकर तरीर्तन करने से भी मतुध्य 
समध्त वार्षों से इस प्रकार मुक्त द्वा जाता है जिय प्रकार धिंह से भीत बृक । 
जिनका भक्तियूर्वक क्रिया हुआ नामकीतन सम्पूर्ण धातुओं के विध॑राने बाले 
अन्त कै समान समस्त पापों का विश्यन ( छोत कर देन वाला ) है?“ । 





७९ भ्रद्र कर्णोमि छष्ुयाम। --%० वे० १।६९।८ और 

इलोंक श्रुयादयु ॥ ++>झ० बं० १६१४ 
० दे प्र टु० २८-२९ 
5ह नामलीजा ग्रुघादीनामुच्चेभाया कु कीसेव्स । 

-ैल्याण ( खाधनकि ) १०६ 

कर, १।१२९५ 
फडे तु० क० हैहर१०२ 
दो वही द्वाराहुछ 
दर वही ह्ादा१९०३० 


सवस अंश : दर्शन र््३ू 


गोता में कृष्ण ने एकाक्षर ( ऊ रुप ) इश्ध के उच्चारण के साथ देहस्पाग- 
बारी के लिए परम गति प्रतिपादिव् को हैः | पतढजांल ने प्रणव (कं) के 
जपरप कीतंस की विजेषठा विदुत को है?” | छ्लीमदुशप्वत पुराण में तो कीर्तन 
के बहुधा प्रध्धंग मिलते है । 

इस सम्दन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीकृष्प प्रेद्न कहे हैं कि 
जब हम कसी रोचक धमाचार को सुन लेते हैं, उठ में स्वयं हमारी अभिरुदि 
डतक हो जाती है औौर तव हमारे लिए यह स्वाभाविक हो जाता ई कि हम 
उस्त रुचिकर समाचार गो बअन्‍्यों को मुठाये बिना नहीं रह सकते । जब हप 
सम(छाएरपत्र मे रोचक दिएय अथवा कानों दद॒ते है तद तुरन्द ही, जो कोई 
हमारे निकट होठा है उठे छुना देने की सहज प्रवृत्ति हु में जागरित हो उठती 
है। दिलु इस शमिक जगव्‌ के चमत्टृतिपूर्ष समाचार को अपेश्षा सम्पूर्ण विश्व 
के भावा-पिता तथा दन्धु ज्राउा का खमाचार तो अधिकतम रोचक वा परना- 
नन्क्षषक होता है. ५ उुघ प्रपु की रक्त के समक्त सांछारिक शत्रु एवं वैज्ञानिक 
विज्ञास सदृधा विलीन हो जाते हैं । 


;। यदि हमने ययादँत: उस तित्य तत्त्व गो सुत्र छिपा, मिखतो झुुदना सत्रिक 
खुद सं सुनना नद्ढों, दृदम की श्रुत्ति दे सुनना है, दद हमारे डिए यह स्वा- 
आविक हो जायया कि उस नित्य सत्ता को सुत कर अआर््यों को सुनावे दिना 
हम रह नहीं सकते हैं । यही है भन्धि की द्वितीय अवस्था जो 'कीर्वन! सत्ता से 
अभिदिव होठी है--भगवस्नामकीउेंन अयवा जप वा मंगवद्ययोयान आदि 
इसी भक्ति के नामरान्वर हैं॥ इस स्वूछ मुख से नहों, क्षन्ठ करण ही तंदी से 
भणवानू का पशोगान ई। 'की्न' भक्ति है + 
५. मरण- जिस हिसो पक्तार से मद के छाप हरि का सम्दन्ध हो जाता 
दूँ बह स्मरप भत्ति हैं*” ५ भ्ववरूणरण भन्कि के सम्बन्ध में पौराधिक कथत 
हैं # जिस पुद्प बे चित में पार कर्म के अनन्दर दश्चाताप होता है उड़े 
लिए वो इखमिरणय हैं; एकमात्र प्रायश्चित्त हे) प्रात:, मध्याह्ृु, साय और 
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जद विष्णुपुराण का भारत 


रात्रि के समय भगवत्म्मरण ते पाप के क्षम हो जाते पर मलुप्य ताणबण को 
प्राप्त कर लेता है। विष्णु के स्मरण से समस्त प्रापधशि के भस्म हो जाने 
से पुर मोक्षएद प्राप्त कर छेता है, स्वगंलाभ तो उसके लिए विश्नम्प 
ह०। अकूर अपनी गोकुल यात्रा के समय सोचते हुए कहते हैं. कि जिनके 
स्परणमात्र से पुर्ध संबंधां कल्याणपात्र हो जाता हैं, मैं सवंदा उत अनत्मा 
हरि की शरण भ प्राप्त होता हू । स्मरण अथवा ध्यान के विधय में हृष्ण 
का कथन हैं कि जो समध्त कर्मों को मुझ्त में समर्वित कर तथा मुझ में तल्लीन 
होकर अन-्य योग से ध्याव के शा मेरों उपासना करते हैं उत भुम में चित्त 
लगाने वालो का मैं मृत्युरूप ससार-सागर में शीत कल्याणकार् हो जाता हूँ" । 

भक्तों की अभीट्टध्चद्धि के लिए श्रवध और कौतेत ही पर्याप्त नहीं है। 
अगवाद के तिषय में सुन लेते और द्तोश्पाठ कर चुकने पर हम इससे अधि 
काधिक सम्पहन-न्थापन करते का प्रयत्व करना चाहिये और उस धम्पर्क को 
अपने हृदय के अन्तस्तक में धारण करना भी प्रयोजनीय है जिसमे हमे सम्पूर्ण 
रूप से आत्म-परमात्मज्ञाव की प्राध्ति हो जाय। डीत॑न भक्ति के अनन्तर 
स्मरण की अवस्था भाती है। स्थिर रुप से अपने हृदम मे उसके निरन्तर 
स्मरण का अभ्यास ही श्रयस्कर होगा। खृष्टधमविलम्बियों को भी भगवान्‌ 
(000 ) के निकट निवास के अम्यास करने को उपदेश दिया जाता है; बौद्ध 
धमविलाम्बियों को सक्षार की अनित्यता तथा विर्वाण की नित्यता का विस्तर 
ध्यान करना सिखाया जाता है भौर हिन्दुओ को अपने हूंदय में आडीन 
भगवान के रूप के निरन्तर स्मरण करते की शिक्षा दी जातो है। कगोकि 
यदि भगवान्‌ का निवास हमसे प्रवक्‌ --संधार की परिधि से जहर होगा तो 
स्वभावत' वह हमारे पक्ट को दूर करने में स्यूबतर मात्रा मं ह्दी सहायक 
होगा। यदि उसका अध्तित्व ससाद के भीतर होगा जिससे वह हमारे हुंदय 
में आधीन हो सके तो वह “हमारे प्राण की अपक्षा समीपतर एवं हृद्तपाद 
की अपेक्षा सम्बद्धतर होगा” यही है उद्चक्ी धत्यता का अत्यक्षीकरण जिस 
हम अपने सतत स्मरण के द्वारा ही उपलब्ध कर सकते हैं | है 

यह भी आपत्तिजनक नहीं होगा यदि भगवातु के विविध अवताश में 
उनके किये क्मो--विविव लोछाओ के त्मरण करने को ही अभिग्रेत मान 
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छिया जाये, क्योंकि भिन्न भिन्न अवतारों में जो भिश्न-मिन्न दिव्य कर्म हुए हैं 
वे इसलिए कि उसके स्मरण-चिन्तन से अन्धकारपूर्ण हमारी अवात्मबादी धारणा 
का बहिष्कार हो जाये । निराकार नित्य सत्यत्ता तो कुछ अंशों में दुर्दो है, 
जद तक वह हमारे समक्ष साकार रूप से भ्रत्यक्षीकृत नहीं हो जाता है । जेसे 
आजकल स्वास्थ्य विधाग के डॉक्टर चित्रप्रदर्शंत के द्वारा जनता को संक्यमक 
विपत्तियो और स्वारुध्य के सिद्धान्दो से अवगत करा देते हैं. और सचित्र 
अभिनप दर्शंको की धारणा को हृढ कर देता है* | 

अन्ततोयत्वा तत्त्वस्मरण अथवा लोलास्मरण दोनो एक ही तत्व हैं 
जब कि दोनो का तात्पयं समस्त पशर्थों के अभ्यन्तर उसको विद्वमानता को 
छिझ् 'ध्मरण? भक्ति की प्रतिष्ठा के द्वारा समस्त प्राणियों के भीतर समक्त 
लेना है। इसक्ेपबात्‌ भक्ति का क्रम है परादमेवन -भगवान्‌ के चरणों 
फी पूजा + 

पादसेवन--पराशर मुत्रि का कपन है कि अपने मातापिता की सेवा 
फरने से ध्रूध के मान, चैभव और प्रभाव की बृद्धि हुई और देवासुरो के 
आचार्य शुक्र ने श्ुव का यशोगान किया"१॥ एक रुपछ पर भगवान्‌ बराह 
के स्तवन में कपन है--' हे यूपरूप डाडो वाले प्रभो, आपके चरणों मे चारो 
चेद हैं। “अन्य स्थछ पर कहा गया है कि मेद दर लक्ष्मो, विष्णु, अग्नि एवं 
सूर्य आदि देवताओं के भरत्य॑न्त सुन्दर मन्दिर हैं जिनको सेवा श्रेष्ठ किन्दर 
आदि जातियाँ करती है'४ । एक बार श्राउक्रिया के वैधानिक बर्णन में राजा 
सगर में ओदे ने कहा था कि घर में आये हुए ब्राह्मणों का प्रवम पादशुद्ध 
आदि सत्वार करे *। 

अपने पुराण में साक्षात्‌ भगवान्‌ के पादसेदन का प्रसंग स्पष्टऊप में नहीं 
आया है किन्तु देवमन्दिरों की सेवा और ब्वाह्मय्रों को परादसेवा का स्प्ठ 
वर्णन है जिम्वे पाइसेवन भक्ति के अन्तर्गत माना जा सकता है। 

इप्त भक्तिकम के असंग मे क्रो प्रेम का कहना है कि हमे यहा श्ुत्ति का 
वहे वचन स्मरग करना चाहिये जिसमे कहा गया है कि स्थुय चक्षुओ से 
उप्रका रूप देखा नहो जा सक़ता--म चशुआ गृह्यो' ( मु० छ० ३३१८ )॥ 
यदि उसका आहार हमारो आंखो का गोचर नहीं हो सकता त्तद हम उसके 
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चरणों को सेवा कैसे कर उक्ते हैं? इसका धमाधान दबे शुति में हो जाता 
है। शौत प्रदिपाइन है कि 'हम्पूर्ण विश्व परमेश्वर रा पाद है+-वादीझछ्य 
विस्वा भूवानि" ( युक्क यसुवेंदीय र्ाष्टाध्यायी २४३ )॥ इससे अब हम 
संभन्त धत्ते हैं कि कि प्रकार यह अवस्था धृवविस्था से आगे बढती है। 
इस क्रम के अम्यास के द्वारा बुछ अंश में अश्लेष प्राणियों के भीतर नित्यसतत्ता 
के अध्तित्व को समझ लेते पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे का क्रम है. 
सम्पूर्ण श्राधियों मे उसकी सेवा करता और इसो को “दादसेबन! भ्रत्ति कहा 
जाना विधिम है । 

इस अवस्था में पहुचते पर कुछ भय या आइंका यह है कि हम भूलकर 
केवल मयुष्य जाति के प्रेम मे फैंस जायें--यद्वपि यह शार्य तो सुल्दर है, किन्तु 
यही पर्याप्त नही है इसमे भी एक बेडी आशका यह है कि हम यह भूछ कर सकते 
हैं कि धमस्त श्राणियों के प्रति सेवापंण ही भगवात्‌ री सेवा है और इस 
मात्रा में भी पँस सकते हैं कि मानवता से भिन्न किसी नित्य की सत्ता नहीं 
है । इसी भू से बचने के लिए हमे श्रश्नु का पूजत अपीत्‌ 'अर्चन! भक्ति को 
अपना छेना चाहिये** । 

अश्चेन-- पूजतायंर अच घातु आगे करण बर्य मे स्मुद्‌ प्रत्मय के योग से 
अर्चव शब्द की निष्पत्ति हुई है। अत: गर्धपुष्यादि विविध उपकरणों की 
भगवानू को समर्पण करमा अचन भक्ति के अत्तगरंठ भा खक़ठा है। अर्चनभक्ति 
के विषय में पुराण में अनेझ प्रसथ मिलते हैं ॥ यया--जम्हूंदप में मज्ञमम 
यज्ञपुरप मंग्रवाद विष्णु के सदा यत्ञों के द्वाद्य अर्चवनयूजत का प्रमाण है 
इसके अतिरिक्त अन्य दीयो में उनकी और प्रकार से उपाधत/ का बर्णत है" 4 
विःधंग, योगयुक्त और तपस्वी ( राजा भरत ) भगवाव्‌ की प्रूजा के लिए 
केबल समिध, पुष्प और कुश का ही सल्चय करते थे” कार्लिय नाग ने इेप्ण 
के पूओपकरण के सम्बन्ध में कहा था कि जितकी पूजा बला भादि देवगण 
नन्देव आदि बन के पुष्प, गन्ध और अवतुलेपन आदि से करते हैं. उन बापका 
मे किस प्रकार अर्चेन कर छक्ता हैं! देवराज इन्द्र जिनके बवेतार ड््पों का 
सबदा अंचेंन करते हैं, उन आपका में किस प्रकार अचत कट सकता हैं। मोधि- 
गण अपनी इन्द्रियों को अपने विघयों से सीचकर ध्यात के द्वारा जिनका अचन 
करते है, उसे आदका में किस प्रकार अर्चत कर अकवा हैं। जिन प्रथ्ठ के 








€८, घ० फा० हुए ३१०३२ 
४९ २॥३।२१ 
१००. २४१३।११ 


जवम झंश : दुर्शन रह 


स्वष्टप को घित्त में भावता कर योगिजन भावभय पुष्प आदि से ध्यान के द्रा 
उपस्पित करते हैं, उन आपका में किस प्रकार बचेंन कर सकता हूँ? कण ने 
अपने तिजछूप से गोपषो के साथ गिरिशिखर पर आहड होकर अपने ही ड्विदीय रुप 
का अचेन किया घरा५* । जिस समय मथुरा में हषण-दलराम माली के घर गये 
उस समय उस माली ने उनके अच॑द करने के लिए अपने को घन्य माना या? | 
अन्य एक प्रसंग पर पराशर मुनिकः कथन है कि ज्येष्ठ मास के शुकठ पक्ष 
को द्वादशो को मंथुरापुरी में उपबास करते हुए यमुनास्तान कर सशहितवित्त 
से अच्चुत का सम्पक्‌ अचन करने छे मठुष्य को अश्वमेधनयज्ञ का सम्पूर्ण कक 
मिलता हैं।** ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ प्राणियों के भीतर हैं उद्चो प्रकार बाहर भी उनकी 
उत्ता है। भगवान का अचेन वहाँ पर करना श्रयस्कर हूँ जहाँ वे हमारे छिए 
उपलम्ध ही सकते हैं। उनका अचन उस सर्वोत्तम मूर्दि में करना चाहिये जो 
जगत के भीठर रह कर भी सम्पूर्ण जगवू से दाहर हैं । उनेका 
पूजन उसो बाह्य जगत्‌ में किया जाना श्रेमस्‍्कर हो सकता हूँ, बयोकि वे शुन्य 
बभाजाश में हैं। यह भगवान्‌ को वह मूति वा झाइति हैं जो 'अ्चत! भक्ति. 
के अभ्यास के द्वार अनुभव होठी हैं। इस “अर्चन' भक्ति को प्रतिष्ठा के पश्चात 
बर्दन/ भक्ति वा क्षम आता है ** 
थी मदगाद्रीता में अचंत भक्ति के सुर्‌दर प्ररंध मिलते हैं। एक स्पछ 
दर भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--"जिवेइश, सोमरखपायों और निष्याप व्यक्ति गधों 
मै भेश अर्चन-पूजन कर स्वर प्राप्ति की प्रा्यता करते हैं। बे पुष्पात्म इन 
छोक को पाकर देवभोग्य मुद्दों का उपभोग करते हैं”। पुनः कल कहते हैं 
कि देव, ब्राह्मप, गुर और विद्वानों का पुजव शारीरिक तप है'*। 
दुन- शब्दशास्रनुवार दन्दन शब्द का ब्य होता है-प्रधाम, अभि- 
बादन और नमस्कार आदि । ध्रुव की तपस्या के प्रसंग में पौराणिक परति- 
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जो सुरम्य गीतध्वनि को सुन कर योपियाँ अपनेन्मपने घरो को छोड़कर तत्काल 
जहाँ मधुमइन थे वहाँ चछी आदी थी। बह्ढाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर 
मे स्वर मिहाकर धौरे धौटे गाने लगतो थो और कोई मत ही मन उतरा 
स्मरण करने लूग॒ठी थो। कोई 'हे कृष्ण, हे इंप्ण' ऐसा कहतों हुई छम्बाबश 
अकुचित हो जातो थी और कोई प्रेमोन्शदिनी होकर तुस्ख हो उनके शक या 
खड़ी होती यो । रायक्रोडा के समय एक गोपी ने सृत्य करतेकरते चक कर 
अश्चठ ककर्ण को सनकार करतो हुई अपनी बाहुलता मधुयुदत के गे में डाल 
दी थी। हिंसी तिपुण गोपी ने मयवान्‌ के गान को प्रशवा करने के व्याज से 
जुद्य अ्रवारित कर संघुतुइत को आदिज्ून कर चूम लिया बा” । 
उपयुक्त अध्ययन से अवगत होवर है कि संब्यमक्तिप्त भक्तो का 
भग्रवानु में अनन्‍्य अद्धा एवं पूज्य भावे के रहते पर भी वे भगवान के साथ 
अभिन्‍ने मित्रों के समाव व्यवहार करते हैं । 
चैदिक साहित्य में भी यत्र तत्र सलह्झ भक्ति का विवरण मिलता है। 
अधा--“हम देवों के साथ मैत्री करें" + भगवाह में त्रित्र आब़ हे प्रेम 
करना ही सस्य भक्ति है और वह रुख्य भाव उनकी पूर्ण हृपा के छाश ही 
आप्त हो सकता है। प्राचोत वाइमयों के अध्ययन से जाते होता है कि सश्य 
अक्ति रामावतार में कपियन सुग्रोव और विभीषधादि को तया इष्णावतार 
मे शजनिदासी गोप गोपाज़नाओं को एवं उद्धव लौर अजुन्त आदि रुतिएए 
भाग्यशाली जतो को ही श्रप्त हो धकी है। 
दास्य भाव के अभ्यार से भगदान्‌ के साथ सम्बन्ध स्यापित हो जाने पद 
यहू भाष रुपान्तर में परिषद हो जगयया। जिस प्रकार शिद्मु की देख रैख के 
लिए नियुक्त दास धनैः शनेंः उस शिशु का प्रेमपात्र बन जाता है और माता- 
पिता के पश्चाद वहीं विश्वास-पात्र रहता है. उसी प्रकार खापक के छिए प्रत्च 
जो सेवा का व्मापार क्रमशः न्यूबतर होता हुआ हमाभिसुल्ी हो जायगा । 
खाधक को यह धारणा होती णायगी कि कृष्ण विश्व के स्वामो हो नही अपितु 
आत्मग्राणी के महान्‌ खखा एवं आत्मप्रियतम भी हैं। इसका अभिप्राय यह 
है कि आत्मा ( प्राण ) की भगवान से अछय सत्ता नहीं है, क्िल्लु उन्‍्हों का 
बमिलत अश है। मैंत्री का भाव समप्रहति पुरुष के छाप रहे सहुठा है । भक्त 
और भगवान के सध्य में जो वर्धमात मेंत्री रहतो है इसरो मुल कारण यह 
है हि यह उच्च प्रकाश को छोटी-बो किरण है, जिस (प्रकाश ) के समट्िहप 
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चआाक्षातु भगवान्‌ है। यह उस सच्चिदानन्दपागर का एक बिन्दु है जो पूर्ण 
चरमात्मा है। सख्य के इस भाव में साधक का समस्त प्राणिसमुदाय के साथ 
जो विभिन्‍तता का भाव रहता है वह मैत्री में परिणत हो जाता है। अब तक 
जो कार्प वह भ्रप से करता था वह अब प्रोम के मवेश में करने लाता है 
और उच्च का हृदय चैतन्य को ओर अधिक मात्रा में अग्रसर होता है । प्रति- 
एिन सझुयभाव साधक को उस अन्तिम अवस्था पर पहुंचा देता है जिसका 
अभिषान हैं. "आत्मनिवेदन” आर्थातु अपने आपको सर्वेतोभावेन भगवद्यण 
कर देवा*) । 
थात्मनिवेदन - अहंका ररहित अपने तन, मन, धन और परिजन सहित 
अपने आप को श्रद्धा और प्रमपूर्वक्रे भावान्‌ को समपंण कर देना-स्वंधा 
शरणापन्न हो जाना आत्मनिवेदद भक्ति है। अपने अनुचर को हाथ में पाश 
'छिये देखकर यमराज ने उम्रके कान में कहा चा--“भगवात्‌ मधुपूदन के 
शरणागठ व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योकि में ऐसे व्यक्तियों का स्वामी हूँ, जो 
“विष्णु को भक्ति से रहित हैं। “हें कमलनयन वाझुदेव ! आप हमें शरण 
दोजिये”--जो लोग इस प्रकार पुकारते हो उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर 
से ही त्याग देना" | 
श्रीमदुमगवद्गीदा में भगवान्‌ कर्मांण--आत्मनिवेदन के महिमावणत में 
कहते हैं कि जो अपने समस्त कर्मों को अनन्य भक्ति से मुझ्ते समपंण कर देते हैं 
खनका में मृत्युपंसारसापर से उद्धार कर देता हूं!» ) 
इस सम्बन्ध मे श्रीप्रेम ( ( !४४०४ ) का प्रतिपादन है कि इस अवस्था के 
वर्णन में . वाणी असमर्थ है। जिस प्रकार प्रेमी अपनों प्रेमिका का ध्षेणिक 
वियोग भी सहने में असमर्प होकर वह निरन्तर उसी के साथ संमिलित रहना 
चाहता है उद्ी प्रकार यह जोवात्मा, जो परमात्मा का छोटा अंश है अपने 
अस्तित्व को भगवान्‌ में सदा के लिए विलोन कर देना चाहता है। यहो हैं 
जडोभूत मात्मा की सम्पूर्ण परिषतावस्‍्था और यही अदस्या यवापंतः बोणी के 
लिए वर्णनातीत है) इस अवस्था मे जोव अपने पार्षद्य्भाव को पूर्णरूपेण 
खो देना 'चाहेता है तथा अपने अस्तित्व को पूर्णतया श्रेमी मे विलोन कर 
चैना भी चाहता है। पह अवस्था इतनी अव्णनीय है कि इसका भाव किसी 
"भी रूपक के इोरा अभिनीत होता संभव नहो क्योकि खूपक मे भौतिक पदाद को 
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ही प्रदर्शिव करने वी क्षमता है. पर इस अधिनय में जीव का जोव के छाष-- 
मात्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है और यह वह सिडन है. विश्वम 
जीवात्मा-श्राण का अस्वित्व सम्पूर्पूपेंद छो आता हे और तब इसकी 
एक रुपता का बोध थम बार डिन्तु खद। के लिए होता हैं। यह बढ अवस्था 
है जिधकी अनुभूति के विषय मे बुद्ध न कहा थ्रा---निर्वापर भ्राप्त कर छेने 
वर मनुश्य न ता अपना अस्तित्व रखता है और न अपने अस्तित्व को खो 
देता है भौर जिम ज्वस्था के विपय मे ईैयामसीह ने कट्दा था--“जों अपने को 
खो दंगा वह ठस ( परमेश्वर ) को प्राप्त करेगा" और इृष्ण ने कहा है-- 
“नू मर पास आयगा मैं प्रतिज्ञा करवा हूं, तृ घेरा प्यारा है” । 

यड्ढी है नवधा भ्क्ति- एक पदठि है जो छौविक चमत्वार पर विधररितर 
नही है, डिल्तु यह साय सुगसंठा और स्वाभाविकठा से एक अवस्था से दुधरी 
अवस्या तक साथक का तब तक ले जाता रहता है जब तक खाधक अन्तिम लक्ष्य 
पर नहीं पहुँच जाता । इसमें अन्धविश्वास प्रयोजनोयप नहीं और साम्प्रदायिक 
बाद विवाद स, जो प्रस्येक युय मं धर्म क नाम को कलक्रित करता जाया है, 
ऊपर उग्रता है एव साधक को इनमें झ्नें तथा स्वाभाविक रूपये घिद्धि के 
उच्च वर्धभान मार्म के द्वारा ठप लक्ष्य पर पहुँचा देता है जहाँ परम तत्त्व की 
भनुर्भुद्व हो जादी है बौर फ्रिर अविद्या को ओर लैटना तह होता है” । 

इस प्रकार विश्युपुराष में सुप्टास्पट्ट रूप से नवयरा भक्ति की विवृत्ि 
उपच्छय होती है। नवधा भक्ति की खाधना से मानव प्राणी ऐडग्रेक्कि एवं 
प्रारदोकिक-- दोनो क्म्पत्तियों को ध्राप्ठ कर सकता है। भक्ति की थ्रतिष्ठा हो 
जाते पर भक्त बौर भगवान्‌ में कोई मेद नहीं रद जाता है। क्हींकहींतो 
भगवान ने अपने से बडा मक्ठ वी ही निर्देशित जिया है 


अष्टा ह्यो ग-- 

इत्न प्रचज्ध से सर्वश्रधवम योग का द्याब्दिक विवेचत कर लेना उपाय 
श्रवीत द्वीठा है। दिवादिगणोंय 'युज घातु स्म्राष्ययंक है, स्थादिययोय भुनिर 
भानु योगार्यके अर्थात्‌ मेलनार्थक है और चुरादिगशोव थुज” धातु खयमताय्यक 
है । इन तोतों थानुओं के आगे घन प्रत्यय छगाने से योग” शब्द व्युस्पत्त 
होता है और तब बब्दशाब्य के अतुसार इस्र योग का बर्य होता है-- 
जित्तुत्ति का निरोध, मिछाना या संयम करता । छित्त का एक नामात्तर मत 
है । मन स्वमादत. चचत्त रहता है। मन को चंचछठा मे हटाकर किलो एक 
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ही वस्तु पर उसे स्थिर करना योग है ५ योग मन को संयत करता है तथा 
पराझविक बृत्तियों से उसे खोचकर सात्तविक एकाग्र बुलि मे निहित कर देता 
है । किसो भी क्षेत्र म॑ जीवन की सपूर्ण सफलता संयत मन पर हो निर्भरित 
रहती है । मन की स्थिरता के अभाव में कर्ता किसी भी कार्य मे सफल नहीं 
हो घकता । अध्यापक मन की एकाग्रता के अभाव में छात्रों को सरल पाठ्य 
विषय भी अच्छी तरह नहीं समझा सकता तथा छात्र भी मानसिक एका- 
ग्रता के अभाव मे सरल घिषय को भी सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम नहीं कर 
सकता । वायुयान का चालक थोड़ो-यो मानसिक अस्थिस्ता मे अपने एवं 
यात्रियों के प्राण खो बेठता है। साधारण से साधारण कार्यों मे भी सर्वत्र मान- 
छिक संयम का उपयोग छाभप्रद होता है। कर्ता अपने कार्य मे जब तक 
ठन्मय नही हो जाता तब तक उसे सफल कार्यकर्ता नहीं देखा जाता है। एक 
निरक्षर कुछी भी अपनी इवास-क्रिया को रोके बिता भारी बोझ उठाने में 
असमर्थ होता है। भारी बोझ उठाने के समय बह ( कुछी ) अपने मन को पूर्ण 
एकाग्न कर अनजाने पूरक तथा कुम्भक नामक प्राणायामरूप यौगिक क्रिया के 
इधरा ही सफछ होता है, भले ही वह ( निरक्षर कुछी ) एकाग्रता, पूरक और 
कुम्भक किया को शाब्दिक या मौगिक निष्पत्ति या परिभाषा का अर्थज्ञाता न हो । 
हिन्दू अपनी सगुण वा निमुंण उपासना मे, ईसाई बाइबिल-निर्दिप्ट प्राथंना मे भौर 
मुस्लिम कुरान की साधना मे पूर्ण सिद्धि के लिए मानसिक एकाग्रता को सर्वोत्तम 
साधन समझते हैं । 

योग की उपयोगिता केवछ आध्यात्मिक वा पारछोकिक व्यापार में ही 
नही, अविनु छोकिक वा दैनिक व्यवहार मे भी हम इसे निरन्तर अनुभूत 
और हृष्टियोचर करते हैँ। हममे से अधिकाश व्यक्तियों को इसका अनुभव 
होगा कि कलकत्ता जैसे किंसो महानगर के चनुष्पणप पर सायकिल पर चढ़कर 
चलते हुए सायकिलिस्‍्ट को अपने प्राणों को अपनी मुद्ढों मे समेट कर चलना 
पड़ता है--एक ओर ट्राप जा रही है और दूसरी भोर से दौडतो हुई दो 
मोटर आ रही हैं, उनमे से कौन-सी मोटर मुड कर पारवेंवर्तों पथ से जाने 
बाली है और वह थायी ओर मुड़ेगो या दाहिनी ओर, इसका कोई अनुमान 
नहीं होत। 4 मोटरें अपने नियम के अनुसार पथ के निर्दिष्ट भाग पर जायगी 
यह मान लेना पड़ता है, किल्‍्तु उनको गति कितनी तीज या धीमी होगी, 
इसका अनुमान होना चाहिये और उसो दोच में एक भारदाहिक अपने घिर 
पर हम्दे-लम्बे दांधो का एक गटठा लिये जा रहा है, वह यदि कही पोछे की 
ओर मुड जाय तो पूरी कपालक्रिया हो जाय | इसो अभ्यन्तर में एक आया दो 
बच्चो की अंगुलियों पकड़े पप के मध्य भाग में सुरक्षित पटरी पर जाने को 


१८ वि० भा० 


च्ज४ बिष्छुपुराण का भारत 


अुत्र मे है । इन भवस्थाओं मे और अन्य अवुविधाओो को स्मरण में रख कर 
राह्ता निकालना तथा दृष्टि को सावधान रख कर पुरी प्ररिस्मिति का सहता 
अनुमान छूगा लेना और कौन-कौन-सी आापदाएं संभव हैं, यह पर भर में 
सोच कर एवसारी चाल का झट पट हिसाब लगा कर मन में अन्तिम 
निर्णय कर लिना तथा उस विर्णय पर आत्मविश्वाप्त रख कर पैडल चलाने 
चाहे पाँवी से और हैण्डड पकड़ने वाद्य मुटठो भौर गठठों से एक में एक 
होकर और एकजीक होकर पथ तय करने की अवस्था मे कोई भी योयकिल- 
चाहक अनायास यह मान छेगा कि ऐसी अवस्था थे उसका सारों मन पूरा 
शकाप्र हो जाता है--इसी को योगवर्ल था यौगिक शक्ति कहते हैं। योगवल वा 
अनः:ध्यम का तात्पय॑ एक सम्रप मे किसो एक ही पद था तत्व पर चित्त को 
स्थिर करना है। मरहषि पतछ्जलि ने अपने दर्शन के प्रारम्भ में ही कहा है 
कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात्‌ सवंधा रकू जाना योग हैः*४ । अपने 
पुराण में प्रतिपादव है कि अध्मजान के प्रयत्वनभूत थम, नियम आदि के 
अपैक्षक मत की जो विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ सथोग होना हो 
“योग! कहलाता है!भ४। प्रातढनठ परिभाषा में '्रह्म' का उल्ठे न कर 
चित्तवृत्तियों के केव् निरोध को हो योग कहा गया है किन्तु पौराणिक 
परिभाषा मे प्रारम्भ में ही क्षद्वा' का नामनिर्देश हुआ है क्स्तु चरम सथ्ष्य 
दोजों पढ़तियों का एक ही है । 

महूपि पतम्जलि ने यम्र, तियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि--ये भाठ योग के अड्भू निर्दिष्ट किए हैं! ४ । अपने पुराप में 
भी कैशिध्वज ने थ्रोग के हो आठ अज्भा साग्दिबय को समझाये हैं। सभवतः 
इन भाठ अन्ञों में ते प्रत्येक का एक दूधरे के साथ क्रमिक सम्वन्ध है। 
साधक श्रथम मे प्रतिष्ठित हो जाने पर ही द्वितीय अद्भ--योपान पर जाने का 
अधिकारी हो सकता है और इसी क्रम से तृतीय से चढुर्थ, पन्‍्चम, पं, सप्तम 
और अन्त में अपने चरम लक्ष्य समाधि की स्थिति में ॥ 

१ यसम-केशिष्वज से क्रमिक रूप से अमन्याधता के ब्रह्मचय॑, अहिसा, 
आत्य, अस्तैय ( अचौर्म कर्म ) और गपरिग्रह ( संग्रह का अभाव )->ये पौंच 





१२५. यौगश्चित्तवृत्तिनिशेष' ( यो० द० २) 
१२६ आत्मत्रयत्मसापेक्षा विशिष्टा या मनोगति" । 
संध्या ब्रद्मणि संधोगो योग इत्यभिधोयतते ॥ +-६।७॥३ है 
३०७ यमनियमामनप्राणायामप्रत्याहासधारणाध्यानसमाधयोंश्टावद्धानि । 
>पा० थो० द० २२६ 


दे 
नपम अरा : द्शान श्ज्श 


अर निदिष्ट किये हैं (१८ पतज्जलि ने इम पज्चाज्ों के निर्देशन मे क्मभज्ञ 
किया है। उतका कम है अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य धौर अपरिग्रह ॥ ५ 
यह निश्चयन कठिन है कि इनमें कौन या कम समीचीनतर है। 

२. निधम-मम के ही समान केशिष्वण ने नियमन्याधना के भी 
स्वाष्याय, शौच, सन्तोष, तपश्चरण और आत्मनियमन- ये पाँच बद्ध निदिष्ट 
किये है'” । पतज्जछि ने यक्रम के हो समान निमम के प्रतिपादन में भी 
श्मभज किया है। उनका त्रम है--श्ौच, सन्तोष, तपश्चरण, स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रधिधान'* । पौराणिक भ्रतिपादन है कि इन यम-नियमों को सवाभ 
जाचरण करने से अलग-अरूग फक मिलते हैं और निष्काम भाव से सेबन 
करने से मोक्ष प्राप्त होता है'रे'। यम-नियमों के आचरण रूरने से कौन-से 
दिशिए्ट फल मिलते हैं--इस दिशा मे हमारा पुराण मौन है, किन्तु पतश्जलि 
नें अलग-अलग फलों का विश्लेषण किया है| ब्रह्मदर्यश्फल के सम्बन्ध मे महपि 
फो घोषणा है कि जद साधक मे ग्रह्मच्य की पूर्णतया हृढ स्थिति हो जाती है, 
तब उपके मत, बुंदि, इन्द्रिय और शरोर मे अपूर्द शक्ति का प्रादुर्भाद हो जाता 
है; साधारण मनुष्य किसी कार्य मे भी उसको समता नहीं कर उकते'?१।) 
अहिसाद्त के सम्बन्ध मे पात>जरू मत है : जब योगी का अहिषाभाव पूर्णे- 
तथा हृद हो जाता है, तब उसके निकट्वर्ती हिघक जोब भो वैरभाद से रहित 
हो जाते हैं' २? , सत्पप्रविष्ठा के फऊ के प्रतिपादन में योगशारू्ोय प्रतिपादन है 
कि जब योगी सत्य के पालन मे पूर्णतया परिषव हो जाता है, उसमे किसी 
प्रकार री न्यूनता नहीं रहती, उस समय वह योगी कतंव्यपालनहुप त्रियाओं 
के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म रस्सी ने नहीं किया है, उसका भी 
कल उसे प्रदान कर देने की शक्ति उठ योगी में झा जातो है अपोतु जिछको 
जो वरदान, शाप या आश्ञीर्वाद देता है, बह सत्य हो जाता है'*। अस्तेय 





१९२८. प्रहचयंमहिंसा च सत्पास्तेयापरिप्रहानु॥ --६॥७३६ 
१२९. अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा यमाः॥ पा० यो० २३० 
१३० स्वाध्यायशौचसन्तोपतपासि नियतात्मवानू ॥ --छ६७३७ 
१३१. जौचसन्तोपतपसस्वाध्यायेइबरप्रधिधानानि वियमाः । 
>-पा० यो० २३३ 
१३२. विशिष्टफलदाः झाम्या निष्कामाणा विमुक्तिद:॥  --६।७३८ 
१३३. द्रह्मचमंत्रतिष्टायों दोयेलाभ: ॥ --पा० यो० २३८ 
१३४. अहिसाप्रतिष्टायां तत्वन्निधी देख््याग:१ --बही रा३५ 
६३१. सत्पप्रतिध्यां कियाफलाभ्रयत्तम्‌ु ॥ +-बहो २३६ 


स्ज्द विष्णुपुराण वा भारत 


कै फल के विपय में मह॒दि का क्यन है कि जब साधक मे चीय॑कर्म वा अभाव 
पुणतया प्रतिष्ठित हो जाता है तब प्रृथ्वी मे जहाँ कही भी गुप्त स्थान मे पड़े हुए 
घमस्त रत्व उसे समक्ष प्रकट हो जाते हैं] यमसाधना ते अत्तिम 
क्ग्र अपरिग्रह क सम्ब ध मे कहा गया है कि जब योगी सम अपरिग्रह् का भाव 
स्थिर हो जाता है तब उसे अपने पूदज माँ के और वतमान जाम के समह्त 
वृत्तात ज्ञात हो जात हैं * । 

मब तियम साधना के श्रधम अज्ू के फड प्रकाशन म महपि वा कहना है 
कि क्षा८्र मास और मत्व जपरूप सर्वाध्याय के प्रभाव से योगी गिस इष्टदेव 
फक्रा दर्शन करना चाहता है. उसी का दर्शन द्वी जाता है'* । छोच के विवय 
में कहा गया है कि वाह्म थ्रुद्धि के अभ्यास से साधक की अपने शरीर में अपन 
विश्ता की बुद्धि होकर उससे वैराग्य हो जाता है और यासारिक मनुप्यों के 
संग मे भी ध्रवृत्ति या आसक्ति नही रहती!**। नियम के तृतीय अग सन्वोध 
के अभ्यास से ऐसे सर्वात्तम सुख का हाभ होता है. जिससे उत्तम कोई सुल 
नहा है!” । चतुर्भ तपरचरण के सम्व ध म प्रतिपादन है कि तप के प्रभाव से 
जब धारीरिक और ऐएद्रयिक मर का नाश हो जाता है तव योगी वा शरीर 
स्वस्थ स्वच्छ भर हल्का हो जाता है और तव वाय सम्पदृस्प ध्ादीर सम्ब 
न्थी धिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । नियम के परचम अद्भ आत्मनियप्तन 
भर्षावु ईश्वस्पणिपान के अभ्याप्त के पर के सम्बन्ध में पतछजलि की घोषणा 
है कि साधना से समाधि की सिद्धि दो जाती है!" । 

३ आसन--योग के तृतीय खोपान आसन के धंम्ब'ध में केशिध्वज का 
प्रतिपादव है कि यम्र वियमादि गुणों से धक्त होक₹ यति को भद्र आदि आसना 
मे से विसी एक वा अवलम्बन बर योगा या करना चाहिये! । पवब्जलि 
न कियी विशिष्ट आयत का नामनिर्देश न कर केवल सुशलपुवक बैंठने का ही 





१६६ अस्वैयप्रतिष्ठाया धवरत्वोपस्थानम्‌ । “-वही शारे० 


६३७ अपरिश्रहस्पैयें जमक्थ ताखवीध । --वही २२९ 
१३८ स्वाध्यायादिष्टीववासध्थयोग ॥ दादी २४४ 
१३९ श्यौचात्ववाद्भजुगुप्सा परैरससग । “:वह्दी रा४० 


१४० छत्तोपादुच्तमसुखक्ाभ । --बही ४३ 

१४१ आायेडियणिद्धिरशुद्धिक्षमत्ततल “यबद्ी २४३ 

१४२ उमाधिसििरीश्वरप्रणियातातु ३ “वही रा 

१४३ दई भद्गासनादीना समास्याय शुणेयुंत । 
यमास्यैनियमाह्यैश्व युह्यीत नियती य्ति ॥ --६ ७३९ 


नवम अंश : दर्शन डक 


भाम 'आधन” कहा है! 3 भरद्भाघत के परिभाषण में स्वामी स्वात्माराम का 
प्रतिषादन है कि भद्रासन में बृषणो के नीचे एवं सोवनो के दोनों पाइवभागों में 
इस प्रकार झुल्फो को रखे कि, वाम गुल्फ सोनी के वामपाश्व॑ में और दक्षिण 
गुल्फ दक्षिण पाइवे भे स्थिरता से लगजाय। ओर दीवनी के पाश्व॑भागो भे समीप 
में गये पादो को प्रुजाओ से हुढ बौधकर आर्थातु परस्पर में मिली हुई जिनको 
अंगुली हों और जिनका तल हृदय पर रूपा है ऐसे हाथो से निश्वछ रीति से 
भाम कर जिसमे रिथत होने से सम्पूर्ण व्याधियों का नाश हो वह भद्गाचन होता 
है । स्वामी स्वात्माराम ने स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कुर्म, कुजकुट, उत्तानकूर्म, 
घनु:, मत्स्येत्द्र, पश्चिमतान, मयूर , शव, सिद्ध, पद्च, सिंह मौर भद्र--इन आधनो 
का नामनिर्देश एवं तत्तत्फल.प्रतिपादन किया है।*£। 

७. प्राणायाम--केशिष्दण का परिभाषण है कि अभ्यास के द्वारा जो 
प्राणवायु को बश्य में किया जाता है उस्ते प्राणायाम समझना चाहिये**"। इस 
प्रसंग में पत+जछि की सक्ति हैं कि आसनसिद्धि के पश्चात्‌ इवास और प्रश्वास 
की गति का रुक जाना 'प्राणायाम' हैं। यहाँ आसनस्िद्धि के पश्चात्‌ प्राणा- 
थाम का सम्पन्त होना बतलाया गया है अतः यह प्रतीत होता है कि आसन 
की स्थिरता के अभ्यास के बिना ही जो प्राणयात्र करते हैं वे उचित पथ पर 
नहीं हैं। प्राणायाम के अभ्यास के समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक 
है।४। क्रेशिष्वज ने सबीज और विर्बीज भेद से प्राणायाम को दो भागों में 
विभक्त करते हुए कहा हैँ कि जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे 
का निरोध करता है तो [ कमशः रेचक और पूरक नामक ] दो प्राणायाम 
होते हैं. और इन दोनों का एक हो समय संयम करने से [ कुंभकतामक ] 
सीधरा प्राणायाम होता है। जब योगी सवीज प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ 





१४८. स्थिरतुखमासनस्‌ ॥ --पा० यो० २४६ 
१४५. गुल्फी च इृषणस्थाधः सोवन्याः पाइवंयो: क्षिपेत्‌ । 

सब्यगुल्फे तथा सब्ये दक्षगुल्फ॑ चु दक्षिणे॥ 

पाई्वेपादौ च पाणिभ्यां हद बदुध्वा सुनिश्चलमु ॥ 

भद्वासन भवेदेतत्सवंब्याधिविनाशनम्‌ ॥  --ह० यौ० प्र० ११५३-४४ 
१४६. हु ग्रो० प्र० १११९-५४ 
१४७ प्राणाख्यमनि् वश्यमभ्यासात्कुदते तु यत्‌ । 

प्राणामामस्स विज्ञेव:** 3+००६५१०००००॥) +>द्ाछाई० 
१४४- तस्मिन्‌ घति इदासप्रश्वाचयोगतिविच्छेदः प्राणायाम: । 

7० हर , »>पाब यो० रा४ड९ 


श्ष्प विष्छुपुराण का भारत 


करता हैं तो उधका आल्म्बन भगवान्‌ अनन्त का हिरण्पगर्भ आदि स्थूछ झफ 
होता है।'* पु 

% प्रत्याह्वार--केशिभ्वज के म्रत से थ्ब्दादि विधयों मैं अनुरक्त हुई 
अपनी इनच्द्रियों को रोक कर अपने चित्त को अनुगामिती बनाना प्रत्याहार 
नामक योय का पंे्चम सोपान हैं, इसके अभ्यास से अत्यन्त चंचल इच्रियाँ 
योगी के वश में वा जाती हैं। इच्धियों को वश में किये बिता कोई भी योग- 
साधना नहीं कर सकृता"”” | प्रत्याह्मर के सम्बन्ध मैं पतम्जलि का मत हैं कि 
प्राणायाम का अभ्यात करते-करते मन और इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाते हैं, उसके 
परचातु इच्द्रिपो की बाह्य वृत्ति को व ओर से सम्रेठ कर मत में बिलीन करने 
के अभ्यास का नाम प्रत्याहर' है*४! | 

६ धारणा-केशिध्वज कहते हैं कि भगवान्‌ का मूर्त रूप चित्त को अन्य 
आलल्‍्म्दनो से निस्‍्पृह कर देता है। इस प्रकार वित्त का भगवान मे स्थिर 
करना ही धारणा” कहलाता है'“* ( पतछजलि के मत से किसी भी एक दे 
में ( बाहर या शरीर के भीतर रही भी ) चित्त को 5हरावा धारणा है”२। 

७ इयाम--ध्यान के सम्बन्ध मे पौद्णिक क्ेशिध्वज का प्रतिप्रदन हैं 
कि जिम्मम परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति द्वोती हैं, ऐसी जो विपयान्तर की 
स्पृह्दा से रहित एक अनवरत धारा हैं उसे हो ध्यान” कहते हैं, यह 
अपने से पु्व॑ मम-नियकादि छह अग्रो से विध्पन्न होता है'”*। पत#जलि 
का मत्त है कि जिस ध्येय वस्तु में वित्त को लगाया छाये, ठसी मे 
चित्त का एकाग्र हो जाता अर्थात्‌ केवल ध्येयमात्र कीएक हो प्रकार कौ 
वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके वीच में किसी भी दूपरती बृत्ति का ने उठता 
ध्यान है? । 





१४९ तु० क० ६(७॥४०-४२ 
(५० (७8३०-४४ 
१५१ ह्वविषयासप्रयोगे चित्तस्वहपानुकार इवेक्चियाणा प्रत्याहार । 
पा० बो० ३५४ 

१५२ भूत भगवतों रूप सर्वापाक्षयनि छृदमू । 

एपा चैं धारणा पोत्ता यच्चित्त तत्र धाय्यत्रे »॥_ “7 धाछा७८ 
१५३ देंश्ववन्धरिचत्तस्य धारणा। -“पा० यो? बह 
२६४ तहूपप्रत्यया चेक्रा सन्‍्ततिरचान्यनि स्पृहा । 

तड़धान प्रधमैरज्जै' पष्ठप्रिनिष्पाथत 0 “7६७६१ 
१४६४ तत्र प्रत्यैकतानता ध्यावघु ॥ ->परा० मोल ३२ 


नथम अंश : दर्शन २६ 


समाधि--भब अन्त में साण्डिक्य के प्रति धरमणक्ष्य 'वमाधि' के परिभाषय 
में केशिध्वज कहते हैं कि उठ ( ध्यानगत ) ध्येय पदार्थ का ही जो मन के ढारा 
ध्यान से छिद्ध होने योग्य कल्पनाहोन [ ध्याता, ध्येय और ध्याव के भेद से 
रहित ) स्वरूप का ग्रहण किया जाता है उस्ते हो समाधि! कहते हैं?“ 
एह्श्सम्बन्ध में महपि पतञजलि का भी कथन है कि ध्यान करते-करते जब 
चित ध्येयाकार मे परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभावन्सा 
हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नही होती, उस समय उस ध्यान 
का ही नाम 'समाधि! हो जाता है । 

इस प्रकार अपने पुराण में परातअजल योगदर्शन के समान अष्टागयोद 
का पूरा विवरण उपरूब्ध होता है ॥ 

भगवदूगीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने इसी प्रकार के ज्ञानपोग का प्रतिपादना 
करते हुए अर्जुन से कहा है--'ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सम्पूर्ण कर्मेसेस्कार ऐसे 
नष्ट हो जाते है जैसे अग्ति से इन्धन और तब पुर सांसारिक बन्धन--जन्म>- 
प्ररण से सदा के लिए मुक्त होकर परम यति को प्राप्त होता है**। जिनका' 
पाप ज्ञान से धुल गया है ऐसे साधक उप्तो [परमात्मा ) में बुद्धि, उध्ती में 
वित्त, उसी में विष्ठा और उठी में तत्वरता के द्वारा फिर नहीं छौदने के लिए. 
जाते है!“*। 

प्रषयप्मह् 

कोषकार ने $/कार और प्रणय--इन दोनो शब्दों को समानाथक तथा 
परस्पर में एक दूघरे का पर्याधवाचक निर्दिष्ट किया है'** । अपने पुराण में एकाक्षर 
और अविनाशी 3£रूप प्रणव को ब्रह्म का वाचक प्रतिष्ादित किया गया है 
तथा ब्रह्म को बृहत्‌ और व्यापक । पौराणिक मान्यता के अनुसार एस्पूर्ण 
ब्िलोकी --भूलोक, मुवर्जोक और स्वलोक हप प्रणव-्रह्म में हो स्थित है । 

१५६. तस्वैव कल्पनाहीर स्वशूपग्रहणे हि यतु ) 

मनसा ध्याननिष्पाधं समाधि: सोइमिधोयते ॥ +- ६७९२ 
१५७, धरदेवा्यमातनिर्भास स्वरूपशुस्थमिव समाधि: । 





पा० यो० शरे 
१४५८ यय्ेधोंसि समिद्धोईग्निभस्मधात्कुरतेक्जुन । 
ज्ञानाण्नि: सवकर्माणि भस्मसाल्कुक्ते तथा 0. डारे७ 
१५९. तदुबुद्धपस्तदात्पावस्तन्निष्यस्तत्परायणा। ॥ 
गच्छन्त्यपुनरा्जुत्ति ज्ञाननिधुत्तकल्मपा: ॥ +पही ४॥१७ 
१६०. उ+कारए्णवी धमी ( अ० कोर है।४ )। 


शद० विष्णुपुरण का सात 


प्रणव ही वेदवनुष्ट--कऋछ ; यणुस्‌ , सामन्‌ और आअधर्व का प्रवीक है तथा 
प्रणवरुप ब्रह्म ही भगत्‌ की उत्पत्ति एवं प्रठय का कारण भी है। शब्द 
शाक्ष के अनुस्तार अकार, उकार और मवार-इन तोन भिन्न भिन्न असरों 
के ग्ोग से ४ शब्द की निष्पत्ति हुई है। पौराणिक मत से इन श्मक्षरों से भिन्न 
होकर भी 5 रूप प्रणव [ ज्ञानहृष्टियो के लिए ) अभिन्न है--एक है। प्रणव 
ब्रह्म सै भित्र अथवा पृथक विसी भी अय तत्त्व वा पदार्थ के अस्तित्व की 
स्वीकृति नही हुई है”! । ध्थकार को जाद्रतू, स्वप्न और सुपुप्तिरष तीन 
पर्मों से युक्त साक्षात्‌ भगवानु विष्यु का अभिन्न रूप ही माना गया हैतगा 
सम्पूण वीणियों ( वेदों ) का अधिपति भी घोषित किया गया है। पौराणिक 
मत से स्रुग भी विष्णु का अतिधेष्ठ मश है धौर विकाररदित अतर्ज्योति स्वरूप 
तथा #कार उसका वाचक है? । 

शाडिरक सिध्पत्ति के विचार से ओगू” शब्द मे जिव अकार, कार और 
मकार--इन तीन अक्षरों का ग्रोग हैं उनम से श्रत्मेक ब्रह्मा ( गृष्टिकर्ता ) 
बिए्यु ( पालनकर्ता ) और शिव (सहारवर्ता ) का वाचक है अत 'ऊतों 
सकैशक्तिमान्‌ पूण पस्मेश्वर कया हूप ही हैं'४!। 

भगवान इृष्ण ने सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का तीन प्रकार का नामनिर्देश 
किया है । यथा (१) $ (२) तत्‌ और (३) सद्‌ । इस्च तामझय से ही प्ृष्टि के 
आदिकाल भ॒ ब्राह्मण वद और यज्ञ क्षादि की रचता हुई” | इन तीन नामी 
में अरणव को ही प्रथम मान्यता दी गयी हैं। 

कार के महत्व के बणन में उप्निषद्‌ का श्रिपादन है कि सम्पूर्ण बद 
जिध पद का वणन करते हैं. धमस्त तपरचरण जियकों प्राप्ति के साधन हैं 
और जियके सकत्प से [ मुमुशुजन ] प्रह्मच्॑ का पालन करते हैं सक्षिन्तदप 
५5 ही वह वद हैं। अत एवं इस अक्षर अंग्णवा को ही जान कर जो 
( साधक ) जिस पद की इच्छा करता हैं वही 'लिय पद की इच्छा का हैं वही (३) उधका हो बाठा हैं। दुख 


१६६ तु" क० शरे। २२-३१ 


१६२ ओोद्डारी भगवा विध्यु्तिधामा वचसा पति 
राम २५ ॥ 


वैध्गवोडा पर सुर्योमोउन्तश्योतिरसम्प्लवमु | 

अभिधायक उन्‍कारस्टस्य वत्ेरका पर ॥ शपा/४०५६ 
१६३ सं० श० कौ० 
१६४ ४* तत्वदिति निर्देशों ब्रह्मदश्चिविध सतत । 

ब्राह्मणास्तैत बेदाइच यवाश्च विहिता पुरा # गीता १७॥२३ 





जनवम अंश : द्शेन श्र 


मह श्लेष्ठ और पर आालम्दन है और इस बाहुम्दन को जाने कर साधक बद्रह्म- 
लोक में महिमायमन्दित हो जाता है।** । 

प्रधेव को महिमा के वर्धत-प्रंग में घोगेश्दर भगवान्‌ इृष्य को घोषधा 
है कि पुरुथ को अपने इन्दियग्नरों क्षो रोक कर मन को अपने ह्देश में स्थिर 
करना चाहिये । पुनः उस वशीक्ृत मत के द्वारा प्रा को मस्तक में स्थाधिड 
कर और परमाध्मसम्दन्धी योंग्धारण में स्पिर होकर जो पुदप कं! इस 
एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता एवं उसके अर्पेस्वरूप मुत् निशुंग ब्रह्म वा 
दिन्तन करता हुआ शरीर को त्याद कर दाता है वह पृष्ध परम गठि अपात्‌ 
मोक्ष क्षो प्राप्त हो जाता है'# ५ 


उपनिधर में 'ओमू इस पद को परमात्मा का जतिश्वन्निहित नाम माना 
गया है। इस नाम के उच्दारद पे ये उडी प्रकार प्रसन होते हैं जिद प्रशार 
दिय नाम ऊे लेते से सांवारिक सोयों को प्रदन्‍्तठा होठी हैं? । धद्घुराचारें ने 
ओ द्रह्म का यर्य 'दरणव” बठछादा हैं यौर कहा हैं कि प्रघव के द्वारा मन मौर 
इन्द्रियो को नियमित कर प्रणवद्रह्मस्य नौका से विद्वान भयंकर यलणदाहों 
को पार कर लेता है!ह | उपनियद में यह भी प्रतिषादन है कि ओड्डार से भिन्‍ल्‍न 
बोई भी तत्व नहीं है । 'ऊँ' यह अन्नर हो सद कुछ हैं। यह जो भूव, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान हैं, उद्चो की व्याख्या हैं। जतः यह सब बोडर ही हैं। 





१६३. सर्वे वेद यत्पदमामनन्ठि ठपाँसि उर्वोधि च यद्वईन्ति 

गदिच्छिन्दो बह्मवर्य चर्रन्ति ठत्त पई संप्रहेण द्रदीस्पोमित्येततु ध 

एहदनेवाशरं बहा एवडप्रेवाप्तरं परस ) 

एठद्टभ वाक्षरं ज्ञात्वा यो मदिच्छादि तल्य ठत्‌ 0 

एडदासम्दन श्रेश्देठदालन्द्न परम ॥ 

एवदाउम्बन ज्ञात्वा द्रह्महो|के महोयत्रे ॥. कं उ० १४२११०१७ 
१६६ सर्वद्राणि संयम्य मनो हुईि विरच्य चा। 

मूझ्याधायात्मतः प्राधनास्पिठो योगधारपर ॥ 

ओपित्येशाश्र दह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ ॥ 

या प्रयाति स्पजन्देहँ ख याति परमां गठियु ॥ 

गोठा ८१३२-१३ 

१६७. ओफित्देवरक्षरं पमात्यनोमिदायर्क वेडिश्टन्‌ , तस्मिन्‌ हि प्रगुज्यमाने 

उ॑ इसीइवि प्ियनामएहय इव लोड: से छा० उन शा० शा शाराहा 
३६८. इदे* 3० दा० झा० छट 


न्घरे विष्णुपुराण का भारत 


इसके अतिरिक्त भी जो कुछ अन्य त्रिकाल्मतीत वस्तु है वह भी ओरोद्धार 
ही है! + 

पुराण में कथन हैं कि र्वायम्मुव मनु ने प्रणवसहित भगवस्नाम के जप 
के प्रभाव से प्रैछोक्यदुलेंभ एवं मनोदाह्छित पिद्धि श्राप्त की थी और सप्त- 
दियो के उपदेश से औत्तानपादि श्रुव ने इसी मत्रजप के श्रभाव से बत्रिलोको 
में सर्वोत्तष्ट, अक्षय हथा उच्चतम दद को प्राप्त किया था!” | 

यहा पर स्वाभाविक रूप से यह समस्या उपस्थित हो सकती है कवि यह 
कौन छा मत्र है जिसके जप से साधक मुक्ति पाकर कृतकृत्य हो सकता है। 
इससे समाधान में भगवान्‌ के अचरुय तामों का निर्देशन हो सकता है किन्तु 
उपयोगितम होने के कारण यहाँ पर योगदशन का मत हो उल्लेखनीय हैं। 
पतव्णलि न प्रणव बर्धाद्‌ ओड्भार को ईश्मर का बाचक अर्थात्‌ पर्याप घोषित 
किया हैं और कहा है कि साधक योगी के लिए उस प्रणव का जप और उसके 
धर्धस्वह्प परमेश्वर का चिन्तत करता परश्रेयह्कर हैं, फयोकि प्रणव के जप 
से विध्नों का अभाव और आत्मस्वरूप का ज्ञाम प्राप्त होता है! । 

वैदिक बाडमय में भी भगवन्तामक्रीत का प्रसग बाया है। कीर्ततकर्ता 
मनुष्य भगवात्र्‌ से निवेदन करते है-हें प्रभो, हम मनुष्य मरणशोकछ 
है और आप अमर है। हम आपके नामकीतैन का पुत्र पुत्र अभ्यास 
करते हैं!!४१ | 

भागवत्त पुराण में तो अनैक स्थछो १९ भगवान्‌ के सामकीतेन को महिसा 
गायी गयी है। एक प्रतय पर कहा गया हैं कि भगवाब्‌ के नाम का कीर्तन वा 
जपने समस्त पापों का ताशक होता है।*२। 

श्रति में प्रणद को आत्मोपरूव्धि में करणरूप से विवृत करते हुए कहा 
गया है कि जिस प्रकार अरणि में हिथत अग्नि की मूति--स्वरूप को मापन से 

१६९ ओमित्येतदक्षरमि्दें सर्व तस्यीपब्याल्यान श्रृत भवद्धविष्मदिति 

सर्वमोझार एक । यब्चान्यद्‌ त्रिकालातीत तदप्योद्धार एवं॥ 





मांग उ० ट्षर 

१७० तु> क॒० १4११-१२ 

१७३१ तस्य बाचक प्रण्ण ॥ तेज्जपरतदथेभावनपु॥ तत प्रत्यक्चेतनाधि* 
गमोडप्यन्तरायाभावश्च पा० यी० है।२७-२९ । 

१७२ मर्ता अमत्य॑त्य ते मुरि नाम मनामहे ॥ ऋ० बे० ४॥३ ६५ 

१७३ नामझद्भीतन यस्‍्य स्वप्रापप्रयाक्षमम १२१३॥२३ | 


नबम अंश: दशेन श्ष््‌ 


पूवे हृष्टिगत नही किया जा सकता और न उसके लिझु अर्थाद सृधम रूप का 
नाग्र हो होता है । तथा अरपि में स्थित बह अग्नि फिर इन्धवयोति से पु" 
पुनः मन्यत करने पर ग्रहण किया जा सकता हैं। उन दोनो ( अग्नि और 
अलिलिड्ध ) के उगान, जैसे मस्थन मे धूर्वे उतका ग्रहण नही होता था किन्तु 
मन्थन करने पर वे हृष्टिपोचर हने लगते है, उसी प्रकार अग्विस्थानीय आत्मा 
उत्तरारणिस्थानोय प्रणव के द्वारा मनन में अधरारणिस्थानोय देहू मे प्रहण 
किया जा उबता है*४४ ६ 


सआत्मपरमात्मतस्व 

अतिपादन है कि ध्वविज्ञानसम्पन्न आषेभ भरत आत्सा को निरस्तर प्रकृति 
से परे देशता था भर आत्मज्ञानकम्पन्त होने के कारण वह देवता आदि सम्पूर्ण 
प्राणियों को अपने से अभिन्‍न रूप से देखता था“ । ब्राह्मणकुछजन्मा उस भरत 
ने आत्मतत्त्सम्बन्ध पे महात्मा चौवीरराज से कहा था कि आत्मा तो शुद, 
अक्षर, शास्त, नियुंग, और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवो से बह एक हो 
भओोषप्रोध है । अतः कभी उसके दृद्धिक्षय नहीं होते हैं*** ॥ 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ की घोषणा है कि घह सर्वव्यान 
पक, शुद्ध, अशरोरी, अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, धर्माधमेंढ्प पाप से रहित, 
सर्वदष्ा, सवंश, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्मू हैं।”* + 

शब्दशास्त्रीय व्युत्पत्ति के अनुसार यह आत्मा निरन्तर गतिघीछ है; 
शानघय है; मोक्षस्वरूप है और प्राप्तिरूप है, वयोकि सततगत्यर्थक 'अतु धातु 
बीर मनिण्‌ प्रत्यय के योग से आत्मन्‌ शब्द की धिद्धि हुई है और व्याकरण« 
परम्परा में गतिशब्द के उपयुक्त चार अर्थों की मान्यता है। अपने पुराण गे 
भीकहा गया है कि यह सिर्मेठ आत्मा ज्ञानमय तथा निर्वाणस्वरूप-- 








१७४. व्लेयंधा योनिगतस्प मूततिन दृश्यते नेंव च लिद्धनाशः । 
स्॒ भूथ एवेन्धनयोनिगृह्य तद्दोभयं ये प्रणवेन देहे ॥ 
इंदे४ त० ११६३ 
१७५. तु० क० ३१३।३६०३८ 
१७६. आत्पा शुद्धोक्षरः शान्तों निगुंणः प्रकृतेः पर: ! 
प्रवृदेशपचयो नास्थ एकस्यालिलजन्ुुपु एप राश्दूएर 
१७७. स परमेगाच्धुक्रमकायमदणमस्ताविर 3 शुद्धमपपविद्धम्‌ 
कविमेदीपी परिभू: स्वयम्मू:ाट/त+१९ ई० उ०् ४ 


र्घ9 विष्णुपुराण का भारत 


मोक्षस्वरुप है। दु छ आदि जो अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रति के हैं, आत्मा के 
नही । 

ओऔपनिषदिक प्रमाण से आत्सा की सतत गमनश्चीता भो विंद्धे होती 
है-- क्योकि कहा गया हैं कि बात्मा मन वे भी तीद गतिशील है” 

परमात्मतत्त्व के सम्बन्ध में पौणिक पिंद्वान्त यह हैं कि बह ( परमात्मा ) 
सव का आधार और एक मात्र अधीश्वर हैं, उसी का बेदो और वेदातों मे 
विप्णुनाम से वणन किया गया है । वैदिक कर्में दो प्रकार का हैं--प्रवृत्तिहप 
( कर्मंथोग ) भौर निवृत्तिरूप ( खारययोंग )॥ इन दोनो प्रकार के कर्मों से उस 
सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही भजन किया जाता है। मणुष्य ऋक , यजु और 
सामबेदोक्त प्रवृत्ति माग से उच्च यज्ञपति पृय्षोत्तम यज्ञपुरुष का ही पूजन करते 
है. तथा निशृत्तिमार्ग में ह्थिव शेगिशव भी उतही ज्ञानात्मा शानस्वरूए 
मुक्तिफलदायक अगवा विष्णु का ही ज्ञानयोग के हारा यजन करते हैं। 
हस्व, दीध॑ और प्हुत-- इन त्रिविंध स्वर से जो कुछ कहा जाता है तथा जो 
बाधी का बिपण नहीं हैं बह सब भो अध्ययात्मा विष्णु ही है । वह विद्वहूप- 
धारी विश्वह्प परमात्मा! थ्रीहरि ही व्यक्त, अन्यक्त एवं अविनाशी पुरुष 
है | उस सवन्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ताब्यक्रछ॒विषों 
अकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं “” । 

श्रुति कहती है कि बह हस्तरहित होकर ग्रहण करता है. पादरहित 
होकर महविग से घलता है, नेश्रहीन होकर भी देखता हैं, भौर कर्णरहिंत 
होकर भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वेचवर्ग को जानता है. किन्तु उम्का शाता 
कोई नही है । उसे यबका ब्यदि, पूर्ण एवं महान कह गया है? । 

कृष्ण का कथन है कि वह सम्पूर्ण इव्िपविषयों का शाता है परन्तु वास्तव 





१७८ निर्वागणमय एवायमात्मा न्ानमयोउमल । 


दु खज्ञानमम्ा धर्मा प्रकृतेस्ती तु लात्मन ॥ 
+६॥७२२ 


१७९ ई० छ० ४ 
हृद्ध० तु० क० ६४४०-४६ 
१८६१ अपायिपादों जवनों ग्रह्वीरा पश्मत्यचण्ु व ख्इणोत्यकर्ण । 


ध वेत्ति वेच्च न च तस्याहित मैता तमाहुरग्रभ पुष्प महा/त4 ॥ 
इ्वे० 3० ३।१९ 


कब + दास चने 


मरे समस्त इस्दियों से रहित है तथा आसक्तिरहित होने पर भी यब का धारक- 
धोपक और निमुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है* । 

पौराणिक भान्यता से भी वह अव्यक्त, बनिर्वाच्य, जचिन्त्प, नाभवर्णरहित, 
हस्व-पाद तथा रूप से रहित, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर हैं। कर्ण 
आदि समस्त कर्मेंद्धियों से रहित होकर भी सम्पूर्ण इन्द्रिय-विषयों का व्यापार 
करता है तथा स्वयं अश्वेय होकर भी वह सर्वज्ञ हे? । 

पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का 
कारण है; विषय का संग करने से वह ( मत ) बन्धवकारी और विपयशुन्य 
होने से मोक्षकारक होता हैं। अतः विवेकज्ञानसम्पन्त मुनि के लिए यह 
विधेय है कि वह अपने मन को विषयो से हा कर मोक्षप्राप्ति के लिए ब्रह्म 
स्वरूप परमात्मा का चिन्तन करे) जिस प्रकांर अयस्कान्त मदि अपनी 
शक्ति से लोहे को खोंच कर अपने मे संयुक्त कर लेता हैं उसी प्रकार 
ब्रह्मचिन्तनकर्ता मुनि को परमात्मा स्वभावतः ही स्वरूप में लीन कर 
केता है।*?। 

भगवान्‌ कृष्ण ने भी मन की निश्चलता को परमात्मा को उपलब्धि में 
सहायक बतलाते हुए कहा है कि भेक्तियुक्त पुषष अन्तकार में भो योगबलछ से 
भूहुदी के मध्य में प्राण को सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित कर फिर निश्चल 
मने से स्मरण करता हुआ उ् दिव्यस्वत्त्प परम पुष्प परमात्मा को ही प्राप्त 
होता है।व+ त 

त्तास्तिक सम्प्रदाय 

जैन, बौद्ध और चार्वोक-ये तीन दर्शन नास्तिक सम्प्रदाय के अम्तगंत 
माने गये हैं। नास्तिक सम्प्रदाय में परलोक के अत्तित्व एवं वेद को अपीर- 
पेशता की मान्यता नही है । जैद और बौद्ध सम्प्रदायों मे वेद का तो स्पष्ट 
सप्डन है, किन्तु परछोक के अस्तित्व की भानन्‍्यता है। अतः ये दो सम्प्रदाय 





१८२ सर्वेच्ियगुणाभारंं सर्वेन्द्रियविवर्जितम ॥ 
अस॒क्त स्वेशच्चैव निमुर्ण गुणभोवतू च ॥ गोता शश१४ 
शृ८३, तु० कृु० ५॥१॥३९-४५ 
१८४ वहीं ६/७॥२८०३० 
१८९५. प्रयाणकाले मनेसाचलेन भक्तत्या युक्तो योगवलेन चेव ! 
अुवोम॑ध्ये प्राधमावेश्य सम्यकू स॒ त॑ पर पुदपमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
गीठा '८।१० 


२८६ विष्णुपुराण को भारत 


अपूर्ण नास्तिकदादी नाम से अभिहित किए जाते हैं, किन्तु चार्वाकीय घिंद्वान्तो 
में तो परछोक़ और वेद--दोनों वा स्पष्ट रूप से उपहासमय पण्डन क्रिया गया 
है । इस कारण से चार्वाक एक मात्र वाह्तिकवादी सम्प्रदाय में धोषित किया 
गगा है, अपने पुराण मे उपर्युक्त तीनो दा्मतिक सिद्धाता का धक्रेत 
मिछता है ( 
जैन--पुराण के एक स्थल पर मयूरपिच्छपारी विग्म्बर और मुण्डितकेश 
मायामोह नामक एक अमुर को दैत्यों के प्रति मधुर बाणी में सशगारमकत 
और वेदविरोधी मतो का उपदेश करते हुए पाया जाता है । मायामोह के 
उपदेश निम्न प्रकार के थे--/यह पधर्मयुक्त है और धर्मविश्द है, यह सब हैं 
और यह अंसव्‌ है, यह मुक्तिकारक है और यह अमुक्तिकारक है, यह 
चरमार्थ है मौर यह परमार्थ नही है, यह कत्तंव्प है और यह अकर्ततब्य है, 
यह ऐसा नहीं है मौर यह स्पष्टर ऐसा ही हैं, यह दिगम्बरों का धर्म है और 
यह धाम्बरी ( ब्वेतास्वरों ] का धर्म है”-ऐसे अनेक प्रकार के क्षमत्त बाई 
को दिलला कर मायामौह ने उन दैंत्यों को स्वधर्म से ध्युत कर दिया। उछने 
द्ैत्यो से कहा या कि मेरे उपदिष्ट धमम में प्रवृत्ति करने के क्ुम अहूँत'! 
अथाव्‌ योग्य ही १ भरत एव इस धमम के अचलम्बतकर्त्ता 'आईत' नाम में अभिहित 
हुए*“* | जैनमतावछम्थी सम्प्रशाय आहत नाम से अभिक्वित होते हैं। पुराण 
के प्रम्ीक्षात्मक अध्ययन अत एवं सम्भावनाथ्रुद्धे से अवश्य होता हैं कि उपयुक्त 
मायामोह ही जैन धर का प्रवर्तक था । 
बौद्ध- तत्पस्चाद्‌ माबामीद ने रक्त वल्ल धारण कर मत्मात्य असमु्ये के 
निकट जाकर उनसे मृद्रु, मल्प और सधुर शब्दों स कहा--“बद्वि धुम होगों 
को स्वर्ग अथवा निर्वाण की नामवा है ती पशुर्नईसा भाई द्ुट कर्मों को 
ह्याग कर बोध प्राप्त करा । यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञाबमम है--ऐसा जानो । 
मेरे बांकऐे कई बोध करो । इंस विप्य में बुध जनो का ऐसा ही मत है कि 
अयार निराधार है, अमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही ध्थिर है तथा रागादि 
दोयो से दूधित है । इस सयार-सक्‍्ट में जीव विस्चर मटक्‍ता रहता है। 
इस प्रकार बुब्मत ( जानो ), दुष्यष्वभ्‌ ( समझो ), वुध्यत ( जावो ) इत्यादि 





१८६ ब्ह्द्ृत व्याकरण के 'छोट' मध्यमपुरुष के बहुबंचत मे पूंजार्यक 
अहँ' धातु का रूप ( अहँत” होता है। इप “महंत” क्ियावाची 
शब्द का अनुन्ञात्मक अर्थ दोठा है योग्य बनो! । 

कुद७ तु० क० शरद २०१२ 


नवम अंश : दर्शन स्द्ज 


इ्दों से बुद धर्म का निर्देश कर मायामोह ने देत्दों से उनका निज धर्म छुटा 


दिद्या ) इस प्रकार मादयामौह से उपदेश पाकर देत्यों गे परम्पराक्षर से इस 
अर्म का पवार करते हुए धुतिस्युत्िविहित धर्मों को त्याय दिश्या6। इस 
प्रकार उन दैत्यों में से कोई देशे की, कोई देदठाओं की, कोई याप्विक कर्मरदारो 
को भौर कोई द्राह्मयों को आऊेचना और तिनन्‍्दा करने छंग्रे। इस प्रदंय से 
घ्वनिठ होता है कि दौद्धपमे का प्रचारक सम्भदवः यह झायामोह हो था । 





सार्वाकऋ--प्रझपैकप्रराणदादी दार्वाकुघन्‍्प्रशय के दाशनिर दिद्ान्तों मे 
पइमुस रूप मे परसणोर्ास्वित्व एवं देद को अपौस्येरवा की अदान्यठा है। 
अह पम्पदाय पुर्णे रूप से अनास्मदादी ठया अनोश्वरदादी है। झाजुर्पाद्धिक् 
रूप मे चार्वाकसम्पश में देहास्मदाद, इल्द्रिपात्मदाद, भाटाज्मवाइ, दुद्धपा£ 
ल्वाई, प्ापास्तवा३, स्वचगार, स्वभ्रदवाई, वियविवार, श्रइच्छादाद और 
भूववाद की मान्यठा है! 

पूराण में भी इपो प्रशार के मत का प्रचारक झारामोह नारकू एड व्यन्पि 
वियृत्त हुआ है । जिस समय झथुरमयों ने नर्हशनदी के ठद पर परारणोक्तिक 
'फुक की कामना से तपस्चरण आरम्म किदापा उडों मय माणमोहने 
बहा जाकर वेद एवं परचीक्ादिवितोरों विदिय पाण्डोंके उपदेश के द्वारा 
तप्रोनिष्ट अतुरणयों को मोहित कर दिया मौर इस प्रकार थोड़े हो 
झनय मे मायामोहे के द्वारा मोहित होहूर तपस्याचारों अदुरंदपों ने देदेक+ 
चर्मीबिषपक वातलिप कूरना भी छोड दिया ॥ उनके से कोई देडों की, 
कोई देवताओं को, कोई पाजिक कर्मेज्यारों को तथा कोई इाह्मगों को 
निम्दा करने सूपे ३ और झद्ुर्णय देदिक धरे को क्ठु एवं रम्त छातोचता करने 
छ्गे ४४४ | 

अपने पौरास्िक प्रसंध मे प्रतीत होदा है कि पहो मारारोह चाकू 
मत का झा प्वर्जुके एवं पचारकू था १ चारयकिसस्पदाप घुर्व, छुमिक्षित्र 
कर धुशिकिववर-इन ठोद सम्यदायों में विधक पे । झादमोह घूउें- 
सम्शशदों झबदठ होठा है, बर्रोरे इसके उपदेश में अदुरमध देदिक कृर्मे- 
काएईों का नम्त उपहार करते लग गये ये ॥ 
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श्प्म विष्णुपुराण का भारत 


निष्कर्ष 

दर्शन के प्रमुख तीन अंगो--ज्ञानमीमासा, तर्वमभीमायथा और आचार" 
मीमाधा--का सामान्य समीक्षण सम्पन्त हुआ। पुराण में स्पष्टारप्ट रूप से 
ज्ञान के उपकरणों में प्रमां, प्रमाता, प्रमेथ एवं प्रमाण का; तत्त्वतम्बन्धी 
सर्वेश्दरवाद, प्रलय, काठमान और देवमण्डछ का तथा आचारविषयक 
नवधा भक्ति और अष्टाड़ योग का विवरण पाया जाता है। यहाँ तदनुवार 
इन समस्त विपयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। विष्कपे रूप से विष्णु- 
पुराण में बैंदिक एवं अवैदिक--आल्तिक एवं वाह्तिक--अशेष भारतीय दर्शन- 
सम्बन्धी विवेचनीय तत्त्वों की उपलब्धि होती है और तदनुकूछ पद्धति से 
उनकी समीक्षा सम्पल्त करने की चेष्टा की गयी है । 


दशम अंश 


कला 


[ अस्ताव, मक्ृतझलसार, बारतुरुछ, आामिउरास्कु नागरिकरास्तु, सगौज, 
उद्पत्ति; नृत्य, चित्रकडा, निष्कर। ) 


१६ दि० भा० 


[ प्रयुक्त सादित्य ( ६ ) विष्युपुराषम (२ )अमरकोष (३ ) भारतीय 
चास्तुक्ला ( ४) बीतिधतकण्‌ (५४) "णाणण मिजाज पिणण ३४० 
एक३४७७ ( ६ ) वैदिक इष्ठेरड (७) शिलछेएठकीत४ ॥7व6 और (८) 
एछझएंणा त॑ एणवल्व ७ मैशलदा वी | 

बर्दाय 

सूदम में सह वा अधु से अथु एवं विज्ञाक से विज्ञाल चा महाव्‌ से महान 
अआध्पू्े सिमित दस्वों मे झदिकत्प रूप मे कझात्मकत्ा को ही अनुभूति होती 
है। बढ था एक पुष्षम - तिल के तुल्य अपु--वीज भेकुरित होकर एक महा* 
विशाल बुष्ठ के हद में प्रिषत हो जएठा है ५ पुष्य का छोटा बोज ठता के रूए 
में परिणत होकर सुन्दर एवं आकर्षक विविध प्रद्भार के सुमन उत्तल्त कर देता 
है। इसी प्रकार रत्वगर्भा धरा की श्याम झ्ादि विभिन्‍्तरुपता मे, अन्त 
सागर दी चचलछ तरपन्याल में, वर्षाक्रलीव मेघमाला की अप्पिर पिद्युल्लता 
मे, धुपरहित वायु की स्पर्शलशोड्ता मे और सूर्योशय एवं सुर्यात्त काछीय 
निस्ष्टीम मभोमण्डल को रंग विरेग आइति सें विश्द को कलार्मकठा का 
दर्शन होता है। सम्पूर्ण विश्वत्रह्माण्ड कठामय है जधघदा समस्त कछो विश्व 
अद्याष्डमय है ॥ 

प्रक्षत कल्राकीर 

पौराणिक निर्णय ते एकमात्र विष्पु ही प्रदृत कंदाबार वि होते हैं, 
पयोकि यह सम्पूर्ण जाव्‌ विष्यु से उससन हुआ है, उन्ही में स्थित है, दे ही 
इसकी स्थिति और छय के कर्ता हैं तपा यह जपद भी दे ही हैं* 

वेदिक बाहभय की घोषणा है कि यह ( परव्रह्म | पूर्ण है और मह ( कार्य 
ब्रह्म ) भी पूर्ण है; क्योकि पूर्ण से पूर्ष को हो उत्पत्ति होहो हे। तथा [ प्रलय 
काल भे ] पूर्ण | कार्यत्रह्म ] का पूर्षत्व छेकर ( अपने में छोड कर ) पूर्ठे | पर- 
ब्रह्म ] ही शेप रहता है*। गीता के विश्वदर्शुतसम्दन्धो अध्याय में कला की 
नरम परिषति हुई है। जद अदुंन इच्ण के विश्वब्पापो रूप मे नगर नगर, 
नदौ-निश्न॑र, तू तद्र एवं कीटि-कोर्ि प्राथियों वो अन्तभूत देखते है, गितके ऊपर 
शस्त्र उठते ही उनकी हपेछो ठपडो एवं शिथिल पढ़ यातो है, भेंगुलियों बसे गौढ- 


१. दिप्यो: सम्मश्ादुदूभूत जगत्तबरेद च स्थितमु 
स्पितिसंय्मरर्तासों जमतोहुप अगच्च सः ॥ --ह१३१ 

३. पृर्षगद, पूर्णेमिद वूर्मासयूपेमुदच्यते 
पूरषस्थ पूपंसादाय पूए्मेवावद्िप्एते 3। --ई० उ० ( शान्ति पाठ ) 





श्ध्र विष्णुपुराण का भारत 


गाँठ में पोडा होने छगती है, वह सम्पूर्ण भी जब कृष्ण के विकराल आनन में 
समाये, दाद वले दवे दृष्टियत होने है तो जैसे कछा ने विशद आकार ग्रहण कर 
उरहे इतना ही सत्य दिखछाया कि इृष्ण सारे ससार को अपने वाहुग्रश मे 
बाँबे हुए हैं! । 

उम्त विद्वात्मा का प्रत्येक त्रियाब्यापार उठकी अलौकिक कलाकारिता बा 
परिचायक् है प्रृषिदी के उद्धार के प्रसग में कहा गया है कि महावराहरूय- 
घारी घरणीधर ने घघ॑र झब्द से गर्जता कर अपनी डाडो से पृथिवों को उठा 
लिपा भर वे कमलइलछ के संमात श्याम तथा नीलाचछ के सह विशालकाय 
अगवान्‌ रखातलऊ से बाहर निकले! निकलते समय उनके मुश्त के श्वास से 
उछच्ते हुए जल ने जनलोक के तिवात्ती महातेजस्थी सतर्दताई मुनौश्वरो 
को भिगो दिया । जल महान दाब्द करता हुआ उतरे छुरों से विदीर्ण हुए 
रघातल में नीचे बी ओर जाने छगा और जनझोक के निवाधी धिद्ध गंध उनके 
श्वाध वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे! । 

धरणीधर के इस लोकोीत्तर कछात्मक दृश्य ने तत्वाजीन द्रष्टाओ के मस्तिष्क 
को विष्मित कर दिया होगा । 

वास्तुकला 

भवननिर्माण एवं शिल्प विज्ञान का नाम वास्तुकला है ॥ वबात्नुकता का 
विकास भानव-सभ्यता के विकास के साथ हुआ-ऐसी कल्पता स्वभावत: की 
जा सकती है। संधार के प्राथिमाव मे आएमरक्षा और सुख-छाधन का भाव 
नैसगिक रूप से पाया जाता है । हम देखते हैं कि पक्षी नीडनिर्माण करते हैं 
भौर घूहे आदि बिल सोद छेते है। इस प्रकार बरुद्धिशुन्य कहे जाने वाफ़े जीव- 
जन्तुओ एवं पशु पक्षियों मे भी आत्मरक्षा के लिए सुन्दर से छुन्दर कलापूर्प 
निवास निर्माण की भावना पाई जातो है, तो पह कल्पना स्वाभाविक है कि 
मानव में यह भावना--यह आवाक्षा और भी तौद़ रही होगी। उसने जन्म के 
साथ ही शीतोष्णता और वर्षा आदि से रक्षा फी आवश्यकता का अनुभव किया 
होगा और उधी समय वास्तुकला का जन्म हुआ होगा । 

पौसबिक कषन है कि सम्पूर्ण प्रजा ने इन्द्, हाव और दुख से आतुर 
होकर श्ञोदोप्णादि से सुरक्षा के लिए मस्भूंग, पर्वत और जरू आदि के 
स्वाभाविक सथा इत्रिम दुर्गे और पुर तथा खेद ( पहाड और नदी के तद- 





३. तु० क० १११४-३० 
४ शडार१-०र८ 
५. अ० को० राइ-है ९ 


दशम अंश : कला र६३- 


स्थित छोटे टोले ) आदि स्थावित्त किये। उन पुर बादिश्नों में ज्ञीत कौर 
आतप आदि बाधाओं से रक्षा के लिए जबारम्भकालोन प्रजा ने यथायोग्य 
गृहनिर्माण किया*। पूर्व के अध्याय मे महाराज पृथु के असेग मे यह कहा 
जा चुका है कि उनके पहले पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग 
सही था, क्योकि उच्च समय पृथियों समतछ नहीं थी। पृथु भे ही अपने घनुप की 
बेडि से सैकडो-सहश्लो वर्वंतो को उल्ाड़ कर उन्हें एक स्थान पर व्यवस्यित 
किया था। देवशित्पी विश्वकर्मा का वास्तुविज्ञान पौराणिक जगत मे प्रसिद्ध 
है। वे सम्पूर्ण शिल्पविज्ञान के विशिष्ट आदाये थे । महँपि सौशरि को एलियो के 
लिए उन्होने अत्पकाल में पृथक्‌-पृथक्‌ प्राखादो का निर्माण किया था। उन 
आखादो मे प्रपुल्लठ कम और कूजते हुए सुन्दर हंस तथा कारण्डद आदि 
जलपक्षियों से मुशोभित जलाशय ये | घुकोमल उपधान, शब्या और परिच्छरों 
जा निर्माण किया गया था*। विश्वकर्मा सहस्रों शिल्पों के कर्ता, समस्त 
शिल्पशारों में श्रेष्ठ आर सब प्रकार के आभूषणों के निर्माठा थे | ये हो। देवताओं 
के विभानों को रचना करते थे। इन्ही की शिल्पकला के आओध्य से मनुष्य 
जाज भी जीवननिर्वाह करते हैं? । 


धार्मिकवास्तु 

पर्व॑तन्कर्द्राओ्रों मे सुन्दर सुन्दर देवभन्दिरों का वर्णन है और चे है 
सध्ष्मीमन्दिर, विष्णुमनन्दिर, अम्विमन्दिर और सूर्येभस्दिर५। पुराण में इन 
मन्दिरों की आहृति आदि के विषय में कोई सकेत नहीं है । हु 

देदिक साहित्य मे धामिक वास्तु के रूप में यज्ञवेदी और यज्ञशाला का 
उल्लेख मिलता है। उसे ही भारतवर्ष का आदिम धामिक वास्तु वह सकने हैं । 
अनुमानतः तत्कालीन यज्ञवेंदी मिट्टी और कुश के बने चबूतरे और यज्ञज्ञाका 
प्रारंभिक छाजन दाछी प्षोर्पोडया रही होंगी। पश्चात्‌ वेश्कि को कलात्मक 
रूप दिया गया होगा । जैत्तिरोयसहिना मे पक्षी, रथ अथवा करोत्तान मानद 
आदि के आकार को वेदिशा के निर्माण का निर्देश पाया जाता है ) यज्ञशात्य के 
यपन से ज्ञात होता है कि ये पवित्र ध्षमिक मदन संभवतः बाँच भौर पूख के 
बनाये जाते थे। बेंदिककालौन वास्थुउम्बन्धी इन अनुमानो के अतिरिक्त 
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श्ध्र विष्णुपुराण का भारत 


ईु० पुृ० पष्ठो जताउदी तक किसी भी बम्व धामिक वास्तु शाज्ञान महों था । 
उम चझवाब्दी में गौतम बुद्ध ने भारत की श्राचोन धामिक अवस्था वों एड 
नवीन रूप दिया था । उस धामिक रूप के आधार पद उनके निर्बाए के पश्चात्‌ 
'झतुप! वास्तु का विज्ञास हुआ जिसका गझूट वेदिककाड़ोन समाधि है। 
तदनस्वर स्तृपभदन और विहार नामक दो अन्य वास्तु प्रवार का विव्राद्य 
हैआ जिनका सम्बन्ध वौद्ध धर्म स ही बधक्षित्र था और इनका अस्ठ भी बीछध 
धर्म क पतन के साथ हां हो गया। इन वास्तुप्रक्रारों व साथ-याय एक अम्य 
वास्तु वा विक्रास होता रहा जी सन्दिर नाम स प्रौद होकर चलुर्च घतारदी के 
पदचाद मं कब तक अत्यधिक सस्या मे नारतदर्ष मे सर्वेव्प्राय हैं” । पुराण में 
घनुश्याटा जौर कामुबात्य नामकद्वा थास्तुओं का विवरण है, किले वें 
धामित् वास्तु नहीं है-- साग्रामिक हैं!?। 


प्राखादवास्तु 
इाजप्रासाद के सम्दन्प में पौरायित विवरण से व होता है कि प्रोघाद 
निर्माण क्‍ल्य ्विश्वय विकद्धित और उन्नत अवस्था से थी। वहुधून्य स्फटिक 
मतियों एवं बचंघिणाआ के निशित प्राखाद अआपर्त मबोहर द्ोते घ'*। 
पर्दंत से भी ऊँच सौ यांदन म रच्द्रिठ सात्प्रासाई द्वीठे थे! 
चुकाचाय॑ ने नीविसार द प्रथम अख्याय में राजप्रायाद के निर्माप का 
बुछ स्व किया है। उम्र ज्ञात होता है कि शानत्राखाई अष्टरोप्र कयवा 
प्र कु सह एक से लेकर एक तौ पचोख सजिल तक होते वे” । 


चापरिस्चाम्तु 
नागरिक वास्तु मिर्मापक्रठा भी अत्यन्त उनन्‍लद्रादस्या म थीडज्ाय ते 
इन्द्र की धमरावती पुरो के समान स्थानों गवोर परिखानों, सैक़ड़ी सरोवरो 
थौर उवे प्रासादों से मुझ्योभित द्वरकायुरी का वि्ाय किया थ्रा। यह पूरी 
बारह योजतों में विस्तृव थी । इसका निर्माय ऐसी का मक पद्धक़ि से क्रिया 
गया था कि जिसके दुर्ग मे दैठकद छिया थी सुरक्षित न्‍्पस सुद्ध कर सत्र 
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थो। उध दुर्गे में स्थित छोगों को अधिक से अधिक दुष्ट शबुगण भी पराभुत 
नहीं कर सकते थे ।** 

ऋग्वेद में भवननिर्षाण के अत्यन्त उन्‍्तत आदझ्षों का बर्णन है। उनमें 
एक स्थान पर सहस्त स्थृष्रों के भवत का उल्लेख है ॥ लिखा है कि प्रजा का 
होही ने होकर राजा तथ! मंत्री इृठ, उत्तम तथा सहद्न स्तम्भो के भवन में 
रह ४5 उसमे अन्यत्र पत्थर के सौ फलको से वने एक भवन का उल्लेख है ॥१* 
इसी प्रकार उसमें लोहे और पत्थर के बने नगरों का भी वर्णन है ॥” आय॑- 
जोवन की उन्नत अवस्था मे ही सम्भवतः ऐसा रहा होगा, उछके प्रारम्भिक 
काल मे तो वास्तुकला बहुत हो शौशवावस्था मे होगी। अन्य देशों को तरह 
छोग बूझी अथवा गुफाओं में रहते होंगे और वास्तुनिर्माण को चेष्ठा मिट्टी, 
बाँस अथवा बल्लियों से आरम्भ हुई होगी । पश्चाद्‌ सामान्य जीवन मे काछ 
का प्रयोग मुख्य रूप से होने ढुगा होगा । 

संगीत 

संगीत कला के महिमा-वर्णन में भरतूंहरदि का कहना है कि जो ब्यक्ति- 
संगीत कंठा में अनभिज्ञ है वह निस्‍्सन्दिग्ध रूप से पशु है। अन्तर इतना हैं 
कि वह पुच्छ और सीग से रहित है 0६ 

ग्राखवें विद्या--संग्रीत विज्ञान--को त्रमिक अठारह विद्याओं मे एक्स 
की मान्यता दी गयो है । अदारह विद्या है--चार बेद, छः बेदांग, मोमाता, 
न्याय, पुराण, धर्मंशास््र, आयुर्वेद, धनुबेंद, गान्धदें और अंशास््र ।** 

छझरफक्ति 

द्ैन्य पृषु के पूर्व न तो गान्धवें दिद्या [ संगीत ) का प्रसंग हो उपलब्ध है 
और न इस कला को उत्पत्ति का विवरण ही । अनुमानतः संगीत कछा के 
आदाचायें सूत्त और मायध हैं। सुत और मागध की उत्पत्ति के वियय में 
क्षैरणिक भ्रतिषादन यह है कि पृष्ठ ने उत्पन्न होते हो पेतामह यज्ञ का अनुष्ठान 
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किया षा। उस अनुष्ठौसमात यज्ञ से सोेमाभिषद के दिम सूति ( सोसामिपव- 
भूमि ) से महामति सूत्न की उत्पत्ति हुई और उसो महायज्ञ से बुद्धिमान मागध 
का भी जन्म हुआ । मुनीश्वरों क॑ आदेश से सृत और मायध ने पृथु के भावी 
कर्मों के क्षाश्रय पे स्वस्सहित स्तवन किया और उनके द्वारा विन गुणों 
को अपने हुंदय में उन्होंने धारण भी किया। चुराण में बारह गम्धर्व 
उन्लिल्षित हुए हैं" (१ )वुम्डछ, (३) नारद, ( ३) हाहा, ( ४) हह, 
(५ ) विश्वावसु, (६) उग्रसेन, ( ७ ) वसुरुचि, ( ८ ) विस्वावसु, (९ ) चित्र- 
सेच, ( १० ) ऊर्णायु, ( ११ ) छृतराष्ट्र और ( १२ ) सूयंवर्चा ।* जनाद॑व के 
जन्म के अवघर पर गन्धरव॑राज ने प्रसन्‍्त होकर गान किया या 

जातककाल मे भी गन्धवों का सभीत के साथ पनिष्ठ सम्बन्ध सूचित 
होता है, क्योकि जातकयाहित्या मे भी सगीतकलछा को गाम्पब॑वेद के ताम से 
अभिहित किया गया है और इसमे अठारह शिष्पो--विद्याओ--मे एकतम के 
मान्यता दी गयी है। समीतविद्या ऋग्वेद के युग में ही उन्‍्ततावह्पा में थी 
और सग्रीत बाय भी व्यवहार में आ चुके थे। धवय वैदिक मंत्र ही यह प्रमाणित 
करते हैं कि संगीत के लिए धमाजं म सम्मानित स्थान था। सगीत को 
आधीनता का महृत्तम साक्षी ती सामवेद हो है। यह भी निर्देश है कि सगोत 
ऋग्वेद का व्यावहारिक उपकरण घा । सामगाव में कठोर नियमों का प्रतिवन्ध 
था । जातकयुग में सगीतकल्य को उपेक्षामय तिरस्कार की दृष्टि स देखा 
जांता था किन्तु संगीत सिद्धान्त का श्राघोनतम असर्ग ऋकध्नातिधारव में 
मिलता है। ऋग्वेद के अनुखार सगीत का अमोग यज्ञानुप्ठाव में होता था । 
यह भी सकेत मिलता है कि खोमलछता को दवाने के समय ब्राह्मण मवगान 
करते थे** | माग्ध और सुत का असंग भी ऋगवेद में भ्राया है और वह 
मागध को चारण माना यया है*॥। सूत को एग्लिय के मत से चारण और 
राजकवि होने दो मान्यता दो गयी है” ! 

अपने पुराण में ब्रह्मलोक में व्यवहव सगीत कछा की उल्ल्टवा के 
अतिपादन में हाहा और हूृहू नामक दो सगीतनिष्णात ग्रन्धर्वों का उल्ोण्व 
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हुआ है। उनके गाव में अतितान और जिमागें ( चित्रा, दक्षिणा और धात्रो ) 
लामक कछाओं के प्रयोग का वर्णन हुआ है । रेवव एक समय अपनी रेवती 
कस्या के साथ उसके योग्य बट की जिज्ञादा से ब्रह्मा के पास गये थे । ब्रह्मोक 
में उस समय उपयुक्त दोवो गर्व दिव्य गान गा रहे थे। उनके विलक्षण 
गाम में इतनी मनोमोहकता थी कि अनेक युण युगान्‍्तर के व्यतीत हो जाते पर 
भी मुहर्तात्र हो प्रतीत हुआ था संगीत में बाद्यों का भी प्रयोग होता 
था । पौराणिक दाद्यों मे दीणा, वेणु, मृदंग, तु, भेरी, पटह, शंज, कॉहत 
और गोमुघ के वाम उन्निल्चित हुए हैं“। वीणा को पर्चा्काछीन संहिदाओं 
और बद्राह्मणो मे भी वाद्यय्त्रो का द्योतक भावा गया है। यजुर्वेद में एक 
बोणावाद ( बीधावादक ) को पुर्षमेष के बल्ख्राणियों की तालिका मे सम्मिलित 
किया गया है और उसका बनन्‍्यत्र भी उल्लेक् है। ऐतरेयारप्यक मे, जिसमे 
ग्रह कहा गया है कि यह यंत्र एक समय केशयुक्त चमं से आबुत था, इसके 
विशिल्त भागों की एणना करायी गयी है। यय(-शिरसख, उदर, अम्भण, 
तन्त्र और बादव + झतपथ ब्राह्मण में 'उत्तरमद्धा' या तो एक राग है अथवा 
एक प्रकार को वीणा" । जातकपुग में इस दा्य को बडी प्रसिद्धि थी 

बेणु और वाण--ये दोतों एक दूसरे के पर्यायी ध्म्भावित हैं। धययेवेद 
भर तैतिरोग संहिता में वेणु को बाँद के दक टुकड़े का योतक मादा गया है! 
वैतिरीय संहिता में इसे खोखछा (सु-पिर ) बताया गया है। ऋग्वेद मे यह 
क्रवल एक वालखिल्य सूक्त की दानस्तुति में आता है, जहाँ रोप के विचार से 
भवरवट की बेशियो' मे दात्पपं है और पश्चात्कालोन ग्रन्थों मे 'वेणु” का यही 
आद्यय है? । जातक ग्रन्थों में वेछु अपवा बॉँसुरो बरायुवाद्य के रूप में 
प्रदिद् है । 

मूंग का उल्हेख ऋग्बेद मे नहींहे। जातक साहित्य में गूठिगा!वा 
भाप है। सम्भवत' यह मृदड़ का हो अपभ्रंश रुप है।। कौटित्य मृदज्भ से 
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श्त्ध्ड विष्णुप॒राण का भारत 


सम्यक परिचित हैं*”। तूये का उल्लेख वैदिक साहित्य मे प्राय" नहीं उपल्ध 
होता हैं किन्तु वाणिनि तूर्य नामक वाद्य से परिवित ज्ञात होते हैं, वयोकि 
उन्होने तुयें का नामोल्लेश डिया है?" ॥ 

भेरी-इसका ऋम्वेद मे उत्लेख नहीं है, किन्तु जातकतस्ाहित्य मे इसका 
वर्णन है । रामायण में सैतिक बाद्य-तुरही वा दुन्दुभी के वाम से भेरी का 
उल्लेख है । महाभारत में इसको प्रायः घर्चा है?” ! 

घटह नामक वाद्य वा वैदिक ग्रथ में मामौल्‍्छेज नहीं मिउता है। अमर- 
सिंह ने आनक-ड्रग्पी --का पर्यायवाची के रूप में इसे माना है) 

दाख को भषव॑वेंद स कृधत उपाधि के साथ कबच कै रूप में प्रयुक्त मोती 
के झख्॒ का द्योतक माना गया है। पश्चात्कालीन साहित्म में यह फ़रक कर 
बजाय जाने बाला दास माना गया है” | गीता में विभिन्‍्त्र योदाओ के विभिरद 
श्ों का वर्णन है” । 

काहुछ मामक दाद्य की वैदिक साहित्य में फोई चर्चा नही है। उमवतः 
यह हिन्दी के ढोल का वाचक है 

गोमुख-शख कौ श्रेणी का ग्रोमुलाकृत एक बासुयाद्य यत्र है। बेरो 
और जातक शाहित्यों मं मोमुख्त की कोई चर्चा नही है। कौटिल्य ने भी इसके 
सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया किखु महाकाव्यों में इसकी बहुधा चर्चा 
मिलती है? | 

नृत्य 

पौरागिक साहित्य में वृक्ष कल्य को भी संगीत का एक प्रमुख अंग माया 
गया है। नृत्य के साथ सगोत का अथवा संगीत के साथ तृत्य का संयोग बहा 
ही उपयोगी माना जाता था। बप्सराओं का नृत्य अतिशय प्रशस्त माना 
जाता था| देवगणी के साथ भी अप्यरोनुत्य का प्रसग पाया जाता है | 
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दशम जंरश + कला ब्ध्ध 


चैत्र से आरंभ कर फाह्युव पय॑न्त बारहों मारो में सू के सम्मुख न्तेनशीद 
भिल-भिन्‍न बारह अध्यराओं का नामोल्लेख पाया जाता है। यधा-( १) 
ऋजृस्वछा, (३) पुंजिकस्थला, (३) मेनका, (४) सहजन्या, (५) 
प्रम्णोचा, ( ६ ) अनुम्लोचा, (७ ) छूताची, (५ ) विद्वाचो, (९ ) उंशी, 
(१४ ) पू्वंचित्ति, [ ११ ) तिलोत्तमा और ( १२ ) रम्भा ।* हम पुराणपुर८ 
कृष्ण को ही नृत्यकला का सकल आचाये मान सकते हैं। उन्होंने क्वालिय 
बाय के फण पर एक अद्भुत नृत्य किया था। नाजतते हुए कृष्ण के चरणो 
को धमक से नाग के श्राप मुख में था गये थे। वह अपने जिस मस्तक को 
उग्ाना था उसी पर कूद कर इष्ण उपे झुका देते थे। कृष्ण को अान्ति, रेचक 
तया दण्डपात नाम की ( नृत्यसम्बन्धिनो ) गतियों के ताडन से वह महारसर्प 
मूच्छित हो गया था । गोपियों के साथ राखक्रीश में सम्पल्त इुप्प का 
संगीतमय नृत्य अत्यन्त भावोत्पादक है » उस रासनृत्य मे शरच्चन्द्रिका धरा 
पर धवलछ रंग निक्षेप कर रही थी . प्रथम ग्ोपियों के चचछ कंवणो की झतकार 
हुई जोर फिर क्रमशः छरद्रघंवसम्बन्धो गोठ होने लगे ) कृष्णचन्ध उद समय 
चर्द्र, चन्द्रिव! और कुमुदवनसम्बन्धी गान करने लगे, किन्तु गोपियों ते दारं- 
बार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया । फ़िर एक गोपी ने सृत्य से थक्र 
कर चंचल कंकण की झनतकार करठी हुई अपनी वाहुलता मधुमूइन के गले 
में झाड दी । किसी दक्ष गोपी ने भगवान के संगीत को प्रशंसा करने के ब्याज 
से छुजा पार कर और मधुवृइन को आलिगन कर चूम छिया। हरि की 
चुजाए गोषियों के कपोों का चुम्बन प्राकर उन ( कपोछो ) से पुलुक्रावलिस्प 
धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेदहप ज5ऊ के भेघ दन गयों। दृष्य जितने उच्च 
स्वर मे रासोचित गान करते ये उससे द्विगुपित झब्द से ग्ोषिया “घना कृष्ण ? 
धन्य कृष्ण !" की ही घ्वनि लगा रही थों ! हरि के आगे जाने पर गोपियों 
उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलतों, इस प्रकार वे जनुलोम और 
प्रतिलोम गति से हरि का खाथ देती थों। मधुमूदत भी गोपियों के साथ 
इस प्रकार शा में मृह्यगाव कर रहे ये कि उनके दिना एक क्षण भी सोषियों 
को करोड़ों दर्षों के समान व्यत्तीत होता था ७४ राजभवनों में नो अष्धराओं 
के नृत्य का प्रसंग मिल्ठा है) हिसष्यत्ृश्चिपु के स्फटिकों और अम्नशिकाओं से 
बने प्रायादों में अप्यराओों के उत्तम नृत्य का वर्षन है (४ 
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३०० विष्णुपुराण का भारत 


ऋग्वेद में नृत्यकछा के अभ्यास का वर्णन मिछता है। क्षुमारी--बुबती 
कन्याओ के जृत्य का प्रसंग बहुधा उपलब्ध होता है। यह भी मूचना हैं कि 
उप समय स्त्रियों के अत्तिरिक पुरुष भी अवसर-अबवधर पर नृत्य करते थ। 
दातपथब्राह्मंण म॑ नृत्य स्रगीत गौर श्री में व्यस्त रहने वाली अप्तराशों वा 
उल्लेख हुआ है, किस्तु वैदिक साहित्य म क्रित्तरों की चर्चा नहीं है। जातक 
साहित्यी के अनुध्यार बौद्ध काल में जुत्यकला को तिरस्कार की दृष्टि से देखा 
जाता या ** ड्िन्तु अप्धराओो और किन्मरों को वहाँ नृत्यत्रिया से सम्बद 
प्रदर्शित किया गया है । वाणिनि नृत्यकला से परिचित प्रतीत होते हैं, क्योकि 
उरद्ीन गात्रविक्षेपार्थड मृती धातु के ऊपर अपनों ढीका में श्िद्वलिन मौर 
कृशारिवनू नामक दो व्यक्तियों को नृत्यक्षम्बन्धी दो क्षुत्रों के भ्रणेता के कप मे 
विवृत किया है'“। अर्थशास्त्र मे भी दर्तक्ो कन्यामों के जीदन भौर कत्तंव्यो 
का वर्णव किया गया है । 

जात होता है क्वि प्रारंभिक काल मे हो राजपरिवार की महिलाओं एवं 
धतनिक परिवारों ते दृत्य कछा का बीज वपन किया था। किन्तु जातक युग 
में आकर उच्च परिवारों की उपेक्षा से इस कछा का पहने हुआ और तदन-वर 
बद् परम्परागत क्रम से एक विशिष्ट वर्ग के व्यवसाय के रूप में यह परिणत 
हो गयी ।४* 


चित्रकला 

ज्ञात होता है कि पौराणिक समाज में सित्रण कला भी अंप्यन्त उप्तत 
अवस्था से मी। वायायुर के स्त्री कुस्माण् की विश्रलेला नाम को पुत्री इघ 
कला मे अतिशय कुशल प्रतीत होती है ॥ चित्रलेखा बाणासुर की पुत्री उपर 
की सखी थी । एक वार उपा स्वप्त म॑ सभोगकर्ता किसो अज्ञत वियतम की 
चिन्ता म व्याक्रेक़ थी। चित्रलेखा ने उसको विन्ता को दूर करने के दिए 
चित्रपठ पर अनेक देवताओं दैंत्यो, गन्धवों और मनुप्यों के बित्र छिख कर 
उधा को दिलललाय थे, किनु उनम ते कोई स्वप्त में 6श्रोगर्र्ता प्रिद्ध नही 
हुआ । अव में जब वित्रटेखा न राम, इृष्ण और प्रद्युग्न के चित्र विन 
के अनावर प्रयुस्व-ववय अनिध्य का चित्र अक्रित क्रिया तब उपा 
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दशम अंश : कला 434 


आनन्द सग्त हो गयों, क्योकि अनिरुद्ध हो स्वप्त में संगम्कत्तों उपा का 
प्रिमतम था (१ 
स्ष्करिषे 

इस अध्याय के अध्ययत से अवगत होता है कि हमारी सस्पूर्ण सृष्टि 
अस्धकार और प्रकाश के संगम का परिणाम है। जब ज्योति ने तिमिद को 
ज्योति को माला पहुनायी तब मृष्ठि का उद्भव सम्पन्त हुआ। कला की सृष्टि 
भी उसी परिस्थिति में संभव होती है जब मानव चेतना अज्ञात की बुहेलिका 
को कारगरिद्ी कल्मता की किरणों से नेद कर मूर्च आधारो के माध्यम से 
अभिव्यक्ति के पथ को प्रशस्त करती है। पुराण में सम्पूर्ण कडाओ का स्पष्ठान 
स्पष्ट रूप से अयवा स्यूवाजिक मात्रा में प्रतिपादन हुआ है किस्तु मुख्यतः वास्तु, 
संगीत, बाद्य और वृत्य कछाओ का निदर्शन हुआ है। चित्रकला का विवेचन 
मद्यपि रुक्षेप में सम्पन्न हुआ है, डिस्तु वहाँ एकान्त सूक्ष्मता की अनुभूति 
होतो है । 
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न्त 
| का वंत 
व्यवसाय के 


एकादश अंश 
उपसंहरण 


[ विश्व और: परझास्या, आराइन्फ, मूग्ेड, समाज, राजनौटि, शिश्टा- 
साहित, हंग्रानदि, कद, दे, कला ४ 


एकादश अंश ॥ उपसंहरण 

विध्णुपुराण मे चित्रित भारतीय संस्कृति के अश्लेष अंगों की स्पष्टास्प्ठ 
हूए से विदृत्ियाँ उपलब्ध होती है + वर्तमान ग्रन्य मे भुगो, समाज, राजनीति, 
शिक्षासाहित्य, संग्राम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कला-इन्‍्हीं नौ अंगों का संक्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

विष्णु और परमात्मा 

विष्णुपुराण के सिद्धान्त से बिष्णु हो एकमात्र परमात्मा हैं; उनसे भिन्न 
और बुछ भी नहीं है। जिम्से यह चराचर जगतु व्याप्त है बह उन्ही 
की महिमा है । यह जो कुछ मृत जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है ज्ञानस्वरूप विष्णु 
का ही रूप है। असंयमी पुष्य अपने अ्रमपूर्ण ज्ञान के अनुखार इसे जगदुप 
देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानेस्वल्प जगत्‌ ,को अर्थ॑ध्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
पुरंपों को मोहरूप महासागर में भटकना पड़ता है। किन्तु जो शुदधचित्त 
ज्ञानी पुरुष हैं वे इस सम्पूर्ण जगत्‌ को परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप ही देखते 
हैं'। जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं तथा यह अम्पूर्ण जगद्‌ हरि ही हैं 
उनमे मिन्‍न कोई भी कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उ पुदथ को किर सांसारिक 
राग-द्ेषादि दन्दरूप रोग नहीं होते' । 

जो परमार्थतः (वास्तव में ) अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्थरूप परमात्मा है 
वही अज्ञान-हष्टि से विभिन्‍न पदार्थों के सप में प्रतीत हो रहा है । वे विश्वमूति 
भगवात्‌ ज्ञानस्वरूप हैं, पदार्थाकार नहों है, अतएव इन पर्वत, समुद्र और 
पृथियी आदि विभिन्‍न पदार्थों को ज्ञान का ही विलास जानना चाहिये” । क्या 
घर-पटादि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और अन्त से रहित एवं 
सबंदा एक रूप में ही रहने वाली हो । पृथिवों पर जो वस्तु परिवर्तित होती 





१ हु क० १४डारे८- ४१ 
२, भहं हरि. सर्वेरिदं जनादंनो 
नान्यत्तत* कारणकारयंजातर । 
ईहडमनों यस्प न तस्य भूयो 
भवोद्धूवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥ -- १।३२८७ 
है. ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्भल परमाषंत- 
तमेवाभेस्वरूपेण अआन्तिदर्शनत: स्थिर ॥ --१३३३६ 
४ ज्ञानस्दह्पों भगवान्यदो्ा- 
वशेपमूतिनें दु वस्तुभूतः 
तहतो हि शैलाब्पिधरादिभेदा- 
ब्जानीहि विज्ञानविजुम्मितानि ॥ --२१२३६ 
२० बि० आ५ 


३०६ विष्युपुराण का भारत 


रहनी है पूर्दंबत्‌ नही रहती, उधम वाह्तविरता कैसे हा सकती है २ म्त्तिका 
ही घटहप हो जाती है फिर दही घट से कपाछ, कपाह् मे चुर्भरण और 
रज से अगुरूप हो जाती है. फिर अपन कर्मों के बश्ञीभृत हो आद्मनिश्चय 
को भूले हुए मदुष्य इसम कौन सो सत्य वस्तु देखते हैं? अव विज्ञान के 
अतिरिक्त कनी कही कोई भी पद्वार्थंसमूह नहीं है। अपन अपने कर्मों के कारण 
विभिन्‍न चित्तवृत्तियों से युक्त प्रुश्यों को एक विज्ञान ही विभिन्‍न रूप॑ से प्रतोत 
हो रहा है। रागरद्वेपादि मल से रहित चोकशुन्य, लोभाद सम्पूर्ण दोषों से 
बॉनित सदा एकरस एवं अठुग एकमात्र विशुद्ध विज्ञान हो बढ़ सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर वायुदेव है, उससे भिन्‍तर और कुछ भी नहीं है । एक ज्ञान ही सत्य 
है, भौर सब मिथ्या है। उपक्ते अतिरिक्त यह जो व्यावहारिक खंत्य है वह 
अजिमुवनात्मक हैं? । 


कर्म अविधाजतित है और वह समस्त जीवों में विद्यमान है. किन्तु आत्मा 
सुद्ध निविकार, शान्त निगुण और प्रकृति से अतीत है। सम्पूर्ण प्राणियों 
में विद्यमान उस एक आत्मा के वृद्धि क्षय नहीं होते*। जो कालान्तर मं भी 
परिषामादि के कारण होनेवाल्ये ढिसी अन्य सज्ञा की श्राप्त नहीं होती बही 
परमार वस्तु है। ऐसी वस्तु (बआात्मा के अतिरिक्त ) और क्या है ?* यदि 
मुझ से भिन्‍य कोई भौर पदार्थ होता तो यह में, अमुक जन्म आदि भी कहना 
उचित हो सकता था । किन्तु जब सम्पूर्ण घरीरों में एक ही पुष्प स्थित है 
वो 'आप कौन हैं ? “में वह हूँ! इत्यादि वाकम वल्ष्चवामात्र हैं। तुम राजा 
हो, मह पालकी है, हम तुम्हारे समक्ष चलनेबाके बाहुक हैं. और ये तुम्हारे 
परिजन है--इनमे से कोई भी बात परमार्त सत्य गही है? । व्यवहार मे 
जो बस्तु राजा है, जो राजसेबकादि हैं भोर जिसे राजत्व कहते हैं वे परमायंत 
सत्य नही हैं, केवल कल्पनामय ही है! । अविनाशी परमार॑तत्व की उपलब्धि 
तो ज्ञावियों को ही होती है?” । 





४ हुए क० २॥६१२४१ ४५ 
६ छु० कू० ३॥१३;७०-७९ 
७ यतु कालान्वरेणावि नाग्यसज्ञामुरैति मैं । 

परिणामादिसम्भूठा तदह्ठ.. उच्च किम तर "्-रेा(३॥१०० 
थ वु० क० शारै२।९०-६२ 
९. वस्तु राजेति यल्छोके यच्च राजबटाप्मकम्‌ । 

तथाम्ये च नृपत्व च तत्त सकक्‍त्पतामयघ्र्‌ ॥ "हार ३।६६ 
१० अनाझी परमादंदव प्राजैरन्युपगम्यते॥ -३एडर४ड 


एकादश अंश : उपसंदरण इ्ब्७ 


यदि संक्षेप भे विचार क्रिया जाय तो वह स्वंव्यायो, सवंत्र समभाव से 
स्थित, शुद्ध, निरमुण, अदति से अतीत, जन्‍म और बूद्धि बादि से रहित, 
सर्दंगत एवं अविनाशी आत्मा एक है। वह परम ज्ञानमय है। उस भ्रश्ु का 
चास्तविक नाम एवं जाति आदि में संयोग न तो है, न हुआ हैं और न कभी 
होगा ही । उसका अपने और दूसझो के देदों के साथ एक ही संयोग है। 
इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही पर्माय है। हैववादी तो अपरमाथंदर्शी 
होते है?! । इस प्रकार यह सारा जगन्‌ वासुदवर्ंन्क परमात्मा का एक अभिन्न 
स्वहप ही है * । 

जिस प्रकार एक ही आाकाझ इबेत-नील ओदि भेदमय होकर विभिन्न 
प्रकार का दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि अमग्रस्त है उनको 
आत्मा एक होकर भी पृथक-पृथक हृष्टिगत होता है??। इस संघार में जो 
कुछ है वह सब्र एक आत्मा हो है और वह अविनाशी है, उसमे अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । में, तु और ये सव आत्मस्वरूप हो हैं, अतः भेद-ज्ञानरुप 
मोह को छोड देना ही श्रपस्कर है । 

पुराण के थारम्भ में जब्र मैत्रेय ने जंगतु की उत्पत्ति, स्थिति बोर प्रतय 
के सम्बन्ध में एवं इसके उपादानल्तारण के विपय में अपने गुर पराग्नर से 
जिजासा की तब समाधान रूप में पराशर ने कहां कि मह जगव्‌ विष्पु से 
उत्पन हुआ है उन्ही में स्थित है, वे ही इसडी स्यिति और लय के कर्ता हैँ 
तया यह जगत भी वेही है ।** वह एक ही भगवान्‌ जनादंन जगतु की सृष्टि, 
स्थिति और संद्वार के लिए ब्रह्मा, विष्यु और शिव-इन तीन संज्ञाओं को 
धारण करते हैं। वही स्रष्टा ( बह्मा ) होकर अपनी ही प्रृष्टि करते हैं, प्राउक 
( विध्यु ) होकर पाल्यरूप अपना हो पालन रुरते हैं कौर अन्त में स्वयं संहारक 
(शिव ) होकर र्वर्य ही उपमंहत--छीन होते हैं ।7% 





है उ 


११ १० क* १।१४।२८-३१ 
१२. एवमेकमि्ट विद्धि न भेदि सक्र्ठ जगतु । 
वागुदेयाभिधेवस्प स्वत्प॑ परमात्मम.॥ --२।१५३५ 
१३. खिततीलाडिमेदेन ययैक हृदयते सम: । 
अआान्तहृष्टिभिरास्मादि तबैकः सन्दृधवपूयक्‌ ॥ --३१६॥२२ 
१४- तु क० २१६२३ 
१५. विष्णो: सकाशादुदुभूते ज़गत्तप्रैव च स्वितम्‌ ) 
स्थितिसंयमकर्तासी जगतोः्ध्य जगच्च स.॥ -शाशा३१ 
१६ मृद्ठिस्वित्यन्तकरणो ब्रद्यविष्युशिवात्मिकामु॥ 7 
स॒ सं याधि भावावेक एवं जनाइईन: ॥ 


इ्ण्प विष्णुपरराण का भारत 


उपपुँक्त विवरणो से घिद्ध होता है कि विष्णु के अतिरिक्त कही अन्य 
कोई भी घत्ता नही हे । वही सट्टा हैं और वही सृज्यमान अथबा 'यृष्ठतर्व 
हैं, वही विश्वम्भर हैं और वहो विश्व है, वही यज्ञानुाता हैं और वहों यज्ञ 
हैं और वही इस अनुभूयमान अन्त विश्व के अभिनेता है और वही स्वत 
हृश्यमान इस विश्वेहप से अभिनयह्प भो हैं। अर्थात्‌ कारण एवं कार्म-- 
उभयत्प से उस विष्णु की ही सत्ता से खारा विश्व सर्वतोभावैन व्याप्त है । 
इस परौद्यणिक प्रसंग से पूर्ण अ2त भाव की विदि हो याती है । 


आराधना 


अद्वैतर्धिद्धान्त कौ मान्यता के साथ साथ ट्रेतसिद्यल्त के भी विवरण 
चहुधा उपलब्ध होते हैं। सुपान स्थान पर विष्णु की आराधना की उपयोगिता 
प्रतिपादित की गयी है। आराधवा, उपासना, पूजन और भजन--इन में से 
प्रत्पेक परस्‍्पर में एक दूसरे का परयगिवाचक हे । यहाँ आराधक के लिए 
आराध्य, उपासक के लिए उपास्य, पूजक के लिए पृज्य और भक्त के ल्एि 
भगवान्‌ के रूप में एकमात्र विष्णु को ही अधिमान्यता है। किसी के हारा 
अमुक्तपु्वं अकौकिक एवं अक्षय पद के प्राप्तिन्मार्ग के विषय में श्रुव के पूछन 
पर मरीचि आदि पप्ववियों का प्रतिपादन है कि एक मात्र अच्चुन विप्णु की 
ही आराधना करने पर सर्वोत्हिष्ट अक्षय पद बी प्राप्ति होतो है। ” प्राचीद्वहि 
नामक प्रजाद्विंतचिन्तक राजा ने अपने पुं# प्रवेताओों से कहा है कि भगवान्‌ 
विष्णु को ही भाराधन। करने से मनुष्य को नि सन्देह दृ८्ड वस्तु को द्राष्ति 
होती है और किसी उपाय सै नहीं ।"* विष्णु की उपायना की उत्हृष्टवा के 
प्रतिपादन में और ऋषि ने महात्मा उपर से बहा है कि भगवानु विष्णु की 
आराधना करन से मुष्य भमण्डलसम्बत्धी समस्त मतोरपष स्वर्ग, स्वर्गलोक- 
नियाधियों के भी बन्दनोय ब्रद्मपद और परम तिर्वाण-पद्र भी प्राप्त कए 
लेता है ।९ 





स्रष्टा मृजति चात्मान विप्५ पाल्ये च पाति च । 
उपयहियते चानते सहता च स्वय प्रश्मु ॥ --१॥२६६-६७ 
ह७ तु० क० १११॥४१-४९% 
* (८ आराध्य वरद विष्णुमिष्टप्राप्तिमसशमग्रमु ॥ 
समेति तास्यथा मर््य. 77 एज वे >रश्टाव४ 
१९ भौम मनोरध स्वर्ग स्वर्गिव-्यं च यत्यदम 
प्राप्मोत्याराधिते विष्णों निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ --झदाह 


एकादश अंश ४ उपसंहरण ड्च्ट 


इन विवृत्तियों से यह तो सिद्ध हो डावा है कि भगवान्‌ को पूजा दा 
साराधना सम्पूर्ण मानव समाज के लिए क्तंव्य है बयोकि अशेष आसस्तक 
भारतीयों को यह तो मान्य ही है कि मनुष्य रात्र का भगवान्‌ की आराधना या 
पूजा में संलू्त होवा प्रथम कर्तव्य है--यद्यपि इस वियय में उनके मत विभिन्न 
हो सकते हैं कि दहु आराधना भगवानु की किस विशिष्ट रूप में को जाय? 
शिव के रूप मे या विप्पु के रूप मे ? राम के रूप में या कृष्ण के रूप में ? 
झपवा किसी भन्य विश्विष्ट रूप मे ३ बयो कि झृति में इसका स्पष्डीकरण है 
कि भगवान्‌ समस्त प्राणियों मे स्थित एक ही हैं तथा शुद्ध और नियुंध हैं ।** 
अपने पुराण में भी इसो प्रकार का प्रतिपादन हुआ है ।* इससे यह छिद्ध होता 
है कि विधी भी रूप में भगवानू--अपने इप्टरेद की आरावनाएँ की जायें 
हिन्‍्तु थे सभी परम सत्य को ही अपित हो जाती हैं जर्पात्‌ उतर पूजाओं को 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ग्रहण कर छेते हे। क्योकि दें कर्मंहीन होकर भी सुनते हैं, 
नेश्रहीन होकर भो देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपो मे प्रतट होते है, हस्त- 
दादादि मे रहित होरूर भी ब्रहणर्दर्ता एवं तोरगतिश्यालो हैं. तथा सबक्के अवेदय 
होकर भी सर्वेज्ञाता है ।' यह पौराणिक घिद्ान्त श्रुति से भी समपित है 


यह मान लेने पर कि जश्लेपदिध-द्॒त पूजाएँ एक परम परमात्मा को 
सर्मापित हो जाती हैं--चाहे डिख रूप को चुन लिया जाय झिन्‍तु वह एक रस 
परम तस्व का ही रूप है। इसके पश्चात्‌ अब शेष ज्ञातब्य दिषय यह रह 
जाता है कि भाराधना वा पूजा की पद्धति दया हो १ हम प्रायः अपने पूर्वयो 
बी अनुमृत्त पद्धति से भगवान्‌ को पूजा घण्टी वजा कर, पुष्प, धूष, दोप दया 
नैंदे्य ब्रादि अर्पेय कर; शंख पूक कर; स्तोत्रों का पाठ कर; भजनो को गा कर 
बौर अपने पुवेजों के शाचरित अन्यान्य विधि-विधानों से पूजा करते हैं ॥ अपनी 
परम्परागत पद्धति से पूजा कर चुकने के अनन्तर कौर कक्‍मों से अपने को मुक्त 
अभक्ष लेते हैं । 
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उपयुक्त पद्धवि स॒ भगवान्‌ की पूजा अथवा उपासना के सम्बन्ध में 
श्रीश्ाण प्रेव का मत है ज्ञि ति वन्‍्देह इस प्रकार का विद्वान्त सरलता के 
जादर्श को उपस्थित करता है, किस्तु इश्च प्रकार को वाह्म आश्मभनारओं से 
प्रकृत उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। सहस्नो मतुष्य नियमित रुप से इस 
पद्धति से पूजा-अर्चा बरते हैं, किन्तु शास्रों एवं महापुर्पों ने पूजा का 
जो फल प्रतिपादित किया है उध्॒ फल की प्राप्ति उन पूजको था उपापको 
में दृष्टियव नहीं होती है। अत एवं हमें यह विवचम तो करना ही होगा 
कि इस पढ़ति में कौन-सा दूधथ हे । 


इस प्रसग में धर्वप्रथम हमे भगवान्‌ के स्वभाव और गुणधर्मं के विषय 
में कुछ शान प्राप्त कर लेता प्रयोजनीय प्रदीत होता है, बपोकि जिसके विषय 
में कोई शान सही उसको उपासना करता किस प्रवार संभव है ? यद्यपि भगय॑ 
बान्‌ के स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो उपाधना का अन्तिम परिणाम है और बह 
तो वाणी और मन से अगोचर है--“अवाइमनसगोचर ” फिर भी उपायना 
को आरभ्भ करने के लिए क्रुछ परिमांण का ज्ञान वो अपेक्षित अवश्य है और 
सौभारयवश यह ज्ञात हम अनुभवी सहाउुक्पों एवं ऋषि महुपियों के अनुमूति- 
बचमो से गुम्फित शाज्ो सेश्राप्त कर सकते हैं ! इस दिशा में अभी कतिपम अश्ो 
में परह्पर विरोधी शास्त्रों के घिद्धान्तो पर तक॑ वितके अपवा बाद विवाद 
फरने की आवश्यकता महो, व्योझि चरम सत्य--णरम तप्व की मास्यता में 
अशेपष शासत्र एकमत है। शिस नाम में आपकी शचि हो-- आस्या हो उसी नाम 
से उच्च आध्यात्मिक चिन्मय को सम्बोधित कर सकते हैं। उपनिपद्‌ के “सत्मे 
शञानमनन्तम्‌”, भागवत्त के “अद्ववज्ञानतत्व", बौद्धों के 'धमकाय वा निर्वाण", 
ईसाइयो के "गॉड” और मुस्तिमो के 'अल्छाह” पति सम्पूर्ण धर्मावलम्बी 
बम्प्रदाय के सिद्धान्ती में आध्यात्मिक विस्य तत्व की ही स्वीकृति है--भौदिक 
घत्वों की नही । इसके लिए विविध शाल्रीय श्रमायो को खोजकर उद्धृत करना 
केवल समय को नष्ट करना है” । 

अब हमे भजन, सेवा और उपासना-ढ्ब्शें का अरथ॑विवेचत करना प्रया- 
जनीय है । “भज्‌ सेवामाप्‌” धातु से भजन और “ सेव्‌ सेवायामृ” घातु से सेवा 
दाब्इ व्युत्वन्न होते हैं । इन दोनो का झब्दार्थ एक हो है। “उप पूर्वक 
आय उपवेशने” धातु से उपायना घब्द की धिद्धि होती है, जिशका भर्षे 
होता है--'धमीप में बेंठना'। एवदर्थयुक्त उपासता के प्रशोग से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि चित्मम भगवान्‌ की उग्रचुदा विन्मय रूप से ही हो यकतो 
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है। आध्यात्मिक सत्ता की उपासना भौतिक उपकरणों से होना सम्भव नहीं है 
और साधरणतः प्रचलित इछोक--' देवो भूस्वा यजेदुदेव्‌” की महां चरिता- 
थैता भी हो जाती है अर्थात्‌ भगवद्ुप से ही कोई भगवान्‌ की उपासना कर 
सकता है , सारांश यह कि केवल आत्मा ही तिकट मे रह सकता है-- आत्मा 
ही आत्मा की उपासना कर सकता है। 


हम भगवाम्‌ के चिन्मय स्वरूप, चिन्मय धाम, उनको चिन्मयो गद्धा आदि 
के विषय में धारावाहिक रूप से बातें तो बहुधा करते हैं, किन्तु यह सोचते 
को तो चेष्टा कभी नहीं करते कि इन चिन्मय शब्दों का यथार्थ अभिप्राय क्या है ॥ 
प्राय: अधिकसंस्यक जनसमुदाय सोच समझ कर यही कहता है कि--भगवातनु 
“विन्मम है” और वह इस चिन्मय शब्द का अर्थ “अत्यन्त सुन्दर” समझता है 
तथा उनके 'चिन्मय धाम” का अर्थ उसको समझ से “एक लोक” है जो 
प्रलयादि काल में भी नष्ट नहीं होता, विस्तु अवश्य हो इस शब्द के ये प्रकृत 
अप नही हैं। इसका अभिप्राय है, जैसा प्रत्येक व्यक्ति जानता है-यदि बह* 
इस विंपय में सोचे । चितु+ मय ८-चिस्मय-- चितु" का अर्थ है “चेतना” 
था "आत्मा" और “मय” का अथ्थं है “निर्मित” अर्थात्‌ चित-आत्मा से 
मय- रचित “आत्मरचित”- अर्थाव्‌ भौतिक तर्वो से सर्वधा विभिन्‍न । 

अब यदि हम भगवान्‌ को उपासना करना चाहते हैं अर्थात्‌ उनके झभीप * 
मे बैठना चाहते है तो हमे चितृ एवं चिन्मय तत्त्वों के स्वरुप को अनुभूठ करने 
की चेष्टा करनी द्वोगी । यह तो सत्य है और पहले कह चुके हैं कि हम चिन्मय 
बिग्रह, चिन्मय मन्दिर और चिस्मयी काशी आदि के विषय मे स्वतस्त्र रूप 
से बोलने के अभ्यासी हैं और इस प्रकार का हमारा व्यापार मिस्तत्त्व नहीं 
है-इस में भी कुछ तत्त्व अवश्य ही निहित है। अभी सहसा हमे इसको गह- - 
राई में पैठना नही है, क्योकि यह तो पूर्ण रूप से सत्य है कि हमारी आत्मा 
यदि अपने आप मे शुद्ध है तो ये हृश्यमान पदायें( वस्तुएं ) जडमात्र हैं अठ 
एवं ये हमे आत्मिक सत्ता की अनुभूति नहों करा सकते हैं । 


जो कुछ भी हो परन्तु उस आध्यात्मिक परम तत्त्व की सत्ता तो है ही 
जिस पर अन्त"करण--मत के अध॑भौतिक स्वभाव का आवरण पड़ा हुआ है । 
हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और हमारे ह॒दयों में वह आध्यात्मिक 
दत्त्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं चरम ज्ञान का हो प्रकाश है। यह सत्य है 
कि हम में से अधिकाश लोग उस आात्मप्रकाश को केवल श्ोचरीमूत करते 
हैं, अनुभूव नहीं कर सकते वयोकि उसकी बनुभूति शुद्ध अन्त:|करप से ही हो 
सकती है। यह अपने आप को चिन्तन और अनुभवन के व्यापार के द्वारा ही 
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प्रकाशित करता है-- वह॒आत्मतत्व अपने ही बोध से, जी हमे अनुभूत होता 
है, क्म्री भी जडतरवो से सर्वेया भिन्‍न है ! यपधार्धतर यह मन्‍्तरात्या भागवत 
तस्व का ही प्रतीक हो सकता है। यदि यह जीव आत्मा की सजा से विशेषित 
होता है तो वह अन्तयत्मा परमात्मा की घन्षा से, यदि बह चिदृघन है तो बह 
चित्ण । अपनी विभूतियी के वर्णनत्रम में भगवान्‌ का क्‍्यत है कि मेहो 
अश्िव प्राणियों के दृदयों मे ॥छपा हुआ आत्मा हूँ *। ययाधंत. वह चर और 
अचर- सम्रस्त प्राणियों के भीतर तथा सम्पूर्ण पदार्षों के परे है--यह साक्षात्‌ 
अगवान इृष्ण का हो प्रतिपादन है । अपने पुराण में भी ऐसा ही प्रति* 
पादन है * । 

यह समझना भी अपथार्थ ही होगा कि परमात्मा केवछ भीतर ही विद्यमान 
रहता है, बाहर नही । जिस श्रत्रार वह भीतर है ठीक उच्ची श्रकार वह दाहर 
भी है । बस्तुत उसकी सत्ता मे बाह्य भौर अभ्यतर नामक कोई बस्तर ही 
नही है और अन्ततोगत्वा मह दृष्टिगत होता है कि रम्पूर्थ परिहृस्यमान तत्त्व 
चासुदेव ही तो है | तथापि हम अपने हृदय के गरभीरतम गत में द्ूवने पर उसे 
अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योकि वह उत्त स्थान पर हैं जिसके साथ हमारा 
सीधा सम्पक हैं। अपनी दुर्वखता के कारण जो अपने हृदय मे उच्चको भवुभूति 
नहीं कर धकता वह अन्यत्र कही भी उसे हृष्टियोचर नहीं कर सकता | जितने 
उस्ते चिन्मय थाम में एक बार साक्षा हृत कर लिया है वह उसे समस्त वस्तुओं 
और छम्रस्त जीवो मे प्रत्यक्ष एवं स्पप्ठ रूप से देख सकता है“ । 

हम चैवुण्ड, कैछास, गोलोक अथवा सक्तिपुरी आदि के विषय में उर्क-वितर्क 
करवा विधेय नहीं है वपोडि ऐसे घास अथवा छीक हमाटी वर्तमान अमुभूतियों 
से पृथक हैं और जो दत छोको के विषय में अपनी अभिक्ञता ज्ञावित करते हैं 
उसमें से अधिकाश उनके विषय मे बहुत अल्प ही जानते हैं, वयों कि उपनिपद्‌ 
का प्रतिपादन है--'नो सोचता है कि में उत्ते जानता हूँ बह उसे नहीं 
जानता है” । 
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हम संसारी प्राणी है अत एवं हमें उसे खोजना अथवा उसकी उपासना 
करना इस संधार में हो, जहा वह उपलम्ध हो सकता हो, उचित होदा-इस 
संसार में भी, नामत , समस्त प्राणियों के हृंदयो मे ; जब हम ठचच तत्व 
को सम्रस छेगें तथा समस्त प्राणियों मे उप्ते प्यार करना था उप्को मेवा 
करना सीख छेंगे तब वह हमे अपने स्वष्प की उपासना करने का अधिकार 
दे देगा , ससार के बड़े बडे प्रन्यो के अध्ययन मात्र से अथवा विग्रह की बाह्य 
वृजामात्र से उस नित्य सत्य का अवायास साक्षात्कार होना सम्भव नहीं है । 
भागवतपुराण मे साक्षातु भगवान्‌ का हो कथन है कि जो मूइतादश मुझ 
परमेश्वर के सच्चे स्वहप की, जो सम्पूर्ण प्राणियों मे विद्यमान है, उपेक्षा कर 
केवल विग्रह की वाह्य भाव से पूजा करता है वहू अपनों पूजन-सामप्रियों 
( नैंबेदों ) को राख मे. निश्चिप्द करता है ।” तात्पर्य यह है कि परमात्मा 
केवल बाह्य पूजनों से प्रसन्‍्त नहीं होता है, जब तक वह ( पूजन ) समघ्त 
आपिये के प्रति श्रेम मे ओोत प्रोत नही हो । 


इस प्रकार जब हम समस्त प्राणियों के प्रति अभेददृष्टि हो जाते है तब 
हमारा हृदय पवित्र और स्वच्छ हो जाता है तथा हंमारो दृष्टि निर्मल हो 
जाती है। अपनी निर्मल दृष्टि से हम उस चरम सत्य को देख लेते है और 
अुद्ध ददय से उसको बाद्य आराधना भी करते हैं और तव भगवाद्‌ वी प्रक्निन्ना 
हमारे ऊपर उंध्वटित होनी है--“मेरो सच्चो श्रतिज्ञा है तू भु्त मे आयेगा बयो 
कि तू मेरा यारा है? । 


मगोल 

भौगोलिक सम्बन्ध में अुम्बूद्दीप, प्लक्षद्ोप, शाल्मरद्वोप, बरुद्धद्वीप, क्रौचड्ीप, 
शाकद्वीव, पुष्करदीप--इन सात द्वोगे के साथ उतके अवरोधक क्षार- 
सागर' इश्च॒स्खसागर, मदिरशाखागर, छत्सागर, दधिद्यागर, दुग्धवागर और 
मधुरजलेसागर नाप सात समुद्ो का विवरण मिलता है। जम्बूदीप के अन्तगंत 
भारतवर्ष, दिमाद्रि, मर्यादा परवंतों, गंगा आदि अनेक नदियों, धरोचरो झौर 
विधिध बनोपवनों का प्ररंग मिलता है। यद्यवि पुराण में वणित द्वोप, समुद्र 
और पर्दतादि की सोमा वाधुनिक परम्परा के लिए कल्पनातीत्त आभाधिन 











३७. यो मा सर्वेषु भूवेपु सन्तमात्मानमौश्वरमु 

हित्वाचों भजवे मोक्यादु भस्मन्येव जुहोति स:॥ --३॥२६२२ 
३१. मन्मता भव मदुभत्तो मद्याजी मां समस्कुद ६ 

मोमेवैष्यसि सत्मे ते प्रतिजाने प्रियोशध मे ॥। -- गोता १८४६५ 
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होती है और इस कारण से अमा य है किसु पौद्गिक अतिपादन शैली तो 
ऐवो हो है 
समाज्ञ 
समाज व्यवस्था नामक अध्याय प्रे वर्णव्यवस्था दर्ण एवं बर्णाथम घमं, 
चदुर्ब् धर्म तथा उनके क्ेब्यकर्म, ऋषि मुन्तियों के क्षण और कत्तम्थ को- 
विवरण इस पुराण मे सम्यकपेण अधिगत होता है। राजा चन्रवर्ती और 
सम्राट का वित्चन पौराणिक आधार वर किया गया है 


स्त्रियों के प्रति लोकहष्टि को |विभिन्नता है--कद्ी आाइर है तो कहीं 
तिरस्कार भी । उनकी दल्नी आदि विविधरूपता का बहने है। उद्च श्रुग मे 
उन्हें राज्याधिकार से वचित रणा जाता था। 


राजनीति 


५ , जतीतिक स्यात नामक अध्याय मे शजा की आवश्यकता, राजा में 
देवी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सीमा का विद्चार पुराण पर ही भधित 
है । पुराण मं शजा का लक्षण उनके कत्तेब्य कर्मों मे प्रजापाकव एवं दुष्दमत् 
गधा अद्वमेध् और राजमूप आदि विविध यज्ञानुछन सम्बन्धी सामप्रिया 
उपनब्ध होती हैं। 


शिक्षा साहित्य 
इस हम्बन्ध मे भी अपने पुराध म विविध विवरण हृष्टिगत होते हैं 
भा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक और शिष्य का पारस्परिक केतंव्य और सम्बन्ध 
सिक्षण सस्था, डिक्षणपद्धति, छात्र सहवा और शिक्षण धुष्क प्रम्बन्धी प्रमाण 
की उपलब्धि होती है। पाठ्य प्रु्तका की सझया मे वेद, वैदाज़ आदि अवारह 
विद्याआ--श्ाहित्या--का प्रमाण॑ मिछ्ता है। 


संप्रामन्रीति 
संग्राम या युद्ध विषयक प्रकरण म क्षत्रिय ही अ्रधान नेता के ह्प प्ले 
अवतीरष हुए हैँ। युद्ध सम्ब-्धी नोतिया योदाओ के विविध वेध्रभूपा, सैतिव' 
शिक्षा और सुद्धकछछा की चमत्धतियों का विदर्धन हुआ है। भित भिन्‍के 
शचछाजो का भी प्रमाद पाया जाता है । 
अर्थ 
पुराण में चथित भारतीय आदविक द्या बड़ी सम्पन्त थी। इृषिकर्भ और 
इध्पाइन बड़े दस्तोपजगक थे । पुराण में अन्त के अध्िरिक्त मास भोजन की 
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भी प्रमाध मिलता है। बाधिज्य और गोपाछत आदि व्यापार झप्पन्च उलत 
अदस्या में था। विष्क और पण जद मुद्राओं का प्रचलन या । 
धरम है 
देंप्यव धर्म का हो प्राधान्य था किन्तु शाक्त धर्म का भी सकेत शिलदा है । 
विष्तु के मत्स्य भादि सभस्त अवलारो का प्रसंग है। सूर्य, लक्ष्मी जादि 
देव-डेदियों के पूंजव वा प्रसंग भो है । काजोपुआ पे जोदवलि का भी 
प्रचइन या । 








दर्शन 
दर्शन के प्रमुख जंग तीन हैं-- ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांधा कौर आचार 
सोमाया । स्पट्टास्पष्ठ रूप से इन तोनो को विवृत्धियां पायी जाठी हैं । 
कला 
कुलासम्बन्धी विषयों में वास्वुकुआ, सेगोतक्छा और भृत्यक्षता-ये 
ही तीन प्रधान हैं। पौराणिक यशुप् मे ये क्छाएं उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुंची हुई थीं । 


>न्‍्वडर्‌8 


आधार साहित्य 


१. विध्युपुराणए श्रोषरीदीको- 


पेतम्‌ 
३ विष्णुपुराणम्‌ 


३ अग्निपुराणम्‌ 
४ अथव॑वबेद: 
५. अमरकोपः 
६. ईशावास्मोपनियद्‌ 
७ उसररामचरितम्‌ 
्. ऋछणग्वेद: 
९, ऐतरेपश्राहमणघ्‌ 
१०, कामसूत्र 
११, बांशिकावृत्तिः 
१३. कुमारसम्भवस्‌ 
१३ कोडिल्यापंश्ास्प्रम 
१४, छान्दोग्योपनिषद्‌ 
१४, तबसंप्रहः 
१६, तैत्तिरीयोपनिषदु 
१७, नियक्तम्‌ 
१६. नीतिशतकप््‌ 
१९ स्यायकोशः 
२०, स्यायमृत्रम्‌ 
२१. पत्मपुराणम्‌ 
३२. पातडशलयोगदर्शनम्‌ 
२३* बृहदारण्यकीपनियद 
2४, भागवतपुराणम्‌ 
२४५ मत्स्यपुराणम्‌ 


5 


: बेडटुटेश्बरप्रेस-संस्क रणछू 
: गीताप्रेस-संस्करणमु 


प्रमाण साहित्य 


मूल-स्रोत 
: वेड्डुटेश्वरप्रेस संस्करणम्‌ । 
४ सायणभाष्योपेत' । 
- अमरखिहृविरचित: । 
* : दाड्ूरभाष्योपेता । 
४ भवभूतिविरचितमु 
: सायणमभाध्योपेतः ( चौसम्दा-प्रकाशितः ) 
: पूनाप्रराशितम ६ 
+ जयमंगलाब्यास्योपेतम । 
४ श्रीवामनेजयादित्यविरचिता । ,, 
+ कालिदायप्रणीतम ! 
+ चौतम्बा-प्रकाशितश ) 
£ भाडूरमाष्योपेता । 
४ बन्‍्तभट्वविरचित: । 
£ घादुरभाष्योपेता । 
3 यास्‍्कप्रणीतम्‌ । 
५ भतृहरिप्रणीतम्‌ । 
: भीमाचायंझलकोरुरप्रणोतः । 
४ बात्स्यायनभाष्योपेत मू । 
: बम्बई-प्रशाशनम्‌ । 
+ गीताप्रेषप्रकाशितवु 7 
£ शाद्भुरमाष्योपेता । 
 श्रोषरोटरे को पेठम्‌ । 
+ बस्बई-प्रकाशनम । 
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रह 
र्छ 
श्र 
52. 
३० 
रहे 
३२ 
रे 
३४ 


३५ 


३६ 
१७ 
श्र्द 
३९ 
० 
४१ 
84 
३ 
है. 3. ॥ 
है.404 
४६ 


ह204 
डप्र 
है $) 


भ्० 
4 
भ्र्ण 
श्र 


मनुस्मृति डुल्दूकभट्टठ्येक्षास हिता । 
महाभारतम ग्रीवाप्रेसप्रकाशित प्‌ । 
माहती माधवमत्र्‌ मवभूतिप्रणीदम्‌ । 
माएप्डेयपुरएणुम्‌ देंकदेश्व रप्रेसप्रदाशितम्‌ | 
माछ॑विकार्ििमित्रम्‌ काडिदासप्रपोतम्‌ । 
मोमासादर्भंचम शावरभाष्योपेत म्‌ । 
यजुर्वेदस िता साववलेकरपम्पादिता । 
थाज्वेत्वयस्मूति मिताक्षरोपेता । 
रघुवशम काडिदासविरवितमू । 
बाचस्पत्याभिधातम श्रीवारानायमट्टाचाम॑प्रणोतम्‌॒ ( चौद्धम्वा- 
प्रकाशनम्‌ ) 
वायुवुराणम पूनाप्रकाशितम्‌ 
बात्मीकिरामायणम्‌ : चोजम्वा प्रक्राध्रितम्‌ । 
वेदा“तददानम * शाइरमाध्यवश्तिस । 
व्याकरणमहाभाव्यम कैयंटव्यछयासहित म्‌ । 
शक्तियड्भ मतस्वरम बड्भीयप्रकाशनम्‌ । 
अतपथब्रा ह्मणम सायणमभाप्यहितम । 
शब्देकल्पदुभ राजा राधाका-वदेवप्रणीत [ चौलम्ब्ाप्र० ) 
सासय्रकारिका + ईइवरकृष्थविरचिता । 
सामवेद सायणभाष्योपेतव । 
सिद्घास्तकीमुदी याकरणम्‌ भट्टोनिदीक्षितविरचित्रम्‌ | 
हृठपोगप्रदीपिरा स्वात्मारामचिरचिता । 
आधुनिक भारतीय साद्वित्य 


अमरभारतो की प्रतियाँ सम्मति ज्ञानपीठ आगरा । 
अप्टादश पुराणदपण ज्वाज्प्रह्मद मिश्र । 
आवाय हेमचन्द्र और 


उतका बब्दानुश्ञातन डॉ० नेमिचद्र शास्त्री ( घौधम्वा प्रयाधन ) 


भूपेद्रताय सायाल । 


आश्रम चतुप्ठय 
क्ल्माण सन्तवाणी अद्छ. गौता प्रेस ४ 
साधनाडू, 950 

> किदुसस्कति बद्धू. ५, ॥ 
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/चिक्रमीय-२०२३-सवत्सरस्थ 
क्रातिक्यां पूर्ण मास्यामारचित 


आत्मकुलपरिचयः 


(क) 

गयापुष्पपुरोमध्ये बतेमानों विराजते ॥ 
रैंबों ग्राम सुसम्पन्नो दरपास्य सरित्तटे ॥$ 9 
बसन्ति धनिकास्तत्र भूमिद्वारा द्विजाठय ॥ 
तेषा धुरोहितास्सन्ति दिव्या आह्मणसत्तमा है २४ 
कर्म॑निष्ठारच निर्लोमा पाठक्नोपाधिभूषणा । 
चबदेदाचंकास्सपें.. मापन्नीजपतस्पय ॥४हे॥ 

नुह शुः ते न कः 
कश्चिदीखवरदत्ते तिमद्वास्मातत्कुलेडभबत्‌ ॥ 
शब्दशासस्य ममंशस्व्यागमूरतिजिंतेन्दिय ॥ ४॥ 
तस्यापि दारकानायो निर्लोसस्तनय झुधी ॥ 
तरपुश्रोगगपत्वाख्यो बुध पौराणिक कवि ॥ ५ 
कथा तद्दिपया चेका भूयते श्रुतिहारिणों ॥ 
बेदौलीति समाप्याते आमे घारण्यसण्डले ॥ ६॥ 
मातृ प्दादुसन्‍्तानास्यासा अ्मून्महती सद्दी ॥ 
निर्लोभिनावनी सेम ल्येष्टवरसा हि तध्यजै॥ ७ गे 
पुनरामप्रभुत्वेन पौरुष्येध व धौमता॥ 
ऋोताओन्याअस्त्यूवंरा भूमि स्वप्रामे शरय शोभना ॥ < ॥ 
तप्सुताश्चापि चत्वार शब्दशासस्य कोविदा ॥ 
गह्जावररच गोशलों भूपाल्े मोइनस्तथा# ९४ 
कर्मनिष्ठो द्वि भूणल स्पष्वक्ता पुरोहित ॥ 
अशपालजुग्रहयोदद कृषपिकर्मा स्िक्रित्सक' ॥ १० ॥ 
जन्दश्चननकग्तौ मुपाल्स्प सुतादुभौवा 
जनक क्मंकाण्डो उ ब्योतिर्विद्याविद्ास्तिक ॥ 8॥ 
झृषिकर्मा कथादाची पौरोहित्य करोति च॥ 
देवोरूपादयासूर्तिभायोउस्प॒ कविलासिनी ॥9२॥ 
तथोदुंद्वितर॒स्तिखों राधा च॑ ललिता प्रिया प्र 
कप हे, शिर+ परे, प्यरिन्यस्लावछ फजरेट५०१३०६ 

के के के ऋ के 
भर्ममाचरतोर्नित्य ज्वतः पुत्रेैविणोस्तयों आ 
प्रकक्‍्मात्रस्तु पुश्नोद्द सर्वानन्‍्देति विश्युत ॥ १४॥ 


क्षात्मकुज्षपरिचयः झ्द६ 


दिव्या बृन्दावतो पत्नी प्रथमा55सीन्मस प्रिया 7 
विवाहात्पश्चमे वर्ष तरुणी स्रा दिव गताग $७॥ 
पत्नी छाल्मतौदेवी द्वितीया मे पतिबता॥ 
अस्या एव दि चर्दन्ते पुत्रा मेघाविनस्रयः॥ १६॥ 
ज्येष्टो रामावताराख्यों विदेकी सुन्द्रात्रः॥ 
दानापुरस्थिते मुख्ये डौ० एस० ऑफिस संज्ञके ॥ १७॥ 
मद्दाार्याल्ये प्रीस्या दृदः कार्य करोत्ययम ॥ 
अस्य फार्यविधानेन सन्तुष्यन्त्यघिकारिणः ॥ १८ ४७ 
मध्यमों जगदीशाख्यः प्रातिमो मेघयारचिंतः ॥ 
एम्‌० एसू-सो० पदुवीधारी भूतलान्वेषणोच्मः ॥ १९ ॥ 
विश्वविद्यालये रोच्या विज्ञानाध्यापको$घुना॥ 
संस्कृतज्ञः सदाचारोदयालुः पिठ्सेवकः ॥ २०॥ 
क्रमिए्ठः शिवदत्ताए्यः स्वाभिमानी दृढमतः॥ 
कुछते कार्यमस्थायि समाप्ताध्ययनो5घुना॥ २६ ७ 
चंतस्नस्तलुजाप्सन्ति कानि-शान्तिप्रमा दया 
सर्वास्सौभाग्यदस्यस्तास्सद्‌गृहिण्यश्च साचराः ॥ २२ ॥। 
के के + +% + 
परनी रामावतारस्थ कमलेति पतिप्रिया॥ 
अनयोरपि बतंन्ते पुत्रा द्वि वालकाखयः॥ २३ ॥ 
श्रीमतोशे एरीश्नथ ओशचबद्दसस्‍्नयैव चे॥ 
सर्वे मेघाविनो भान्ति प्रतीयन्ते मविष्णवः ॥ २४ ॥ 
सतरीद्ञो मे ससम्मानः बो० एस-सी० वर्गेसंस्थितः ॥ 
पिठृच्येन वसन्‌ रौच्यामधीते सुम्दराक्षरः॥ २७॥ 
मध्यसो मे इरीशोअ४पि सप्तर्पोयवालकः ॥ 
बग उ पश्ममे3्धीते सनोयोगेन सामप्रतम्‌॥ २६॥ 
कनिष्ठ: औशवचम्द्रश्च चब्बछः श्यामलाहृतिः 
शित्तितुं वर्णमाठां स समारभत चाघुना॥ २७॥ 
खुते रामावतारस्य विधेते द्व॑ं विचचणे॥ 
बीणा-गोतेति चाख्याते पितुः प्रेमाप्नुतो ईनिशम ॥ २८ ॥ 
के. के के के +#े 
पतनी श्रीजगदी श्चस्य माधुरी साचरा शुमा ॥ 
शिशुरेकारमजोप्यस्य श्रीप्रकाशो इतिशो मते ॥ २९ ॥ 
पुकेवन्‍्मरदेशीयः स्मयसेअ्य सुद्दसुंहः ते 
किब्मिदस्पष्टभावेन वकक्‍तुआपीद चेश्टते ॥ ३०७ 
के के + + + 
पश्नी धौश्चिवदरत््य राषानाग्नी समांगता॥ 
शुद्दक्मप्रवीणा सा नवोदा सरलाहृतिः॥ ३१ ॥ 


विष्णुपुराण का भारत 
(ख) 


बाब्दशाख पटिश्वादों उतुर्भिवंत्सरैरडस ॥ 
काब्यजञास्म्र समारेमे पढितु धुरुसन्निधों ॥ ३२॥ 
द्वादास्तां मुरयसूपेण गुरू शिक्ाप्रदी सम ? 
पाठकों भृगुनायोद्दि दौरोछारएतथा5उपर ॥ 88 ॥ 
देवरूपाठुभावेद सदाचारपरायणौ ॥ 
अथम कावय्यमर्मज्षो द्वितीय शब्दशास्त्रवित्‌॥ ३४ ॥ 
के... के की कऋ॑ + 
यूद्टाब्दे वेद्पाण्यझबेदछएे समाद्धित ॥ 
चद्ढी यकाम्यथयास्यमुपाधि छब्घवानइम ॥ ५॥ 
घदारनी लिखिता लेखा विविधा कवितास्तथा ॥ 
चशत्रिकासु विभिज्नासु रचनास्ता प्रकाशिता ॥ ३६ ॥ 
पदश्चाखुराज्यवास्तग्या इरिचच मद्दोदया ॥ 
डढो० कि८० विरुद्सम्पन्ना झाईं० ३० एसू० पदस्थिता ॥8७॥ 
विद्वारे श्राच्यशिक्षाय। आसन्नघीड़कास्तदा । 
तेषामपि कृपालेश भासीन्मयि सुनिश्चद ॥ ३८ ॥ 
+. +कऋ #% + + 
करनेप्राकृचर्द्धान्दे जिडास्कुलेतिसज्ञके । 
रॉच्युच्नविद्याभवने नियुक्तो मुर्पपण्डित ॥ ३९॥ 
सार्घेकवस्सर रॉच्या कार्य स्पादयर्तहस । 
तत्राधिकारिण सर्बान्सन्नुष्टान्ह्रतवानहम्‌ ॥ ४५॥ 
स्षत्ियुस्माइुविध्वन्दे सिंहयूस्याक्यमण्डले ॥ 
चाईवास।स्यनगरे स्थानान्तरित क्रागत ॥ ७३॥ 
ऋषिवर्षाण्यतीतानि सिंइभूमौ द्वि तिछत । 
सर्वे तन्नापि सत्तुश छूात्राश्राष्यधिकारिण ॥ ४१ ॥ 
ब्योमवेदमद्दाइशाब्दे जून सासे ततोध्प्यद्स्‌ 
परामूमण्डलीयोघ विश्वाऊयमुपागत' ह छहे 
अग्रैवाग्डीयसा हिश्यमधप्येत्त॒मुपचक्रमे । 
अ्रवेशिकां परीक्षा दृवोत्तीणो5 भव युवा ॥ ४४ ॥ 
पुरे ढास्टेनगजाएये पडदर्पाण्यवस सुख्तो। 
यवमानः समायातुपभीटे स्दीयमण्दरे ॥ ४५ 
शास्रश्रुस्यक्षसोसाब्दे पटनाटीटि सज्ञके । 
उच्चदिद्यालपे चाह स्थानानतरित जागत ॥ध्छ॒॥ 
वर्षत्रय ब्यतीत्याच्र सीटी विचाछये तढ़ी । 
येन केनाप्युपायेन ततो5पि परिवर्तित ॥ छ३॥ 
प्रहशुस्यद्न विध्वास्ये पुनः खृष्टीयद्वायने । 
गद॑नीबाम सस्थानमुच्चविश्वाय ययौ ॥ ४८ ॥। 
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